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भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नम: | 
महादेवाय सोमाय अमृताय नमोऽस्तु ते ॥ 
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गी artes ज्योतिष कार्यात्नय, कुरात्नी ' द्वारा सरक्कित हें । 
इस पञ्चाङ्ग में प्रयुक्त 


के fer आग निर्देशन 


5 Tim Se U के रेखांश पू. 76° 52, अक्षांश उ. 30° 44 के आधार पर किया गया है । अतः विशेष निर्देश न किया गया हो तो सूर्योदय, 
सो स्थल के सूर्योदय, सूर्यास्त से रहता है। 


ल किरणवकीभवन संस्काररहित (Free from Refraction) है, जो सूर्यबिम्बकेन्द्र का क्रमश: पूर्वापर क्षितिज से वास्तविक 


IVa 


ल को ज्योतिषशास्त्रीय उदयास्तकाल कहा जाता है। लग्नादि-साधनार्थ इष्टकालादि- ज्ञान के लिए इसी को प्रयोग में लाया जाता है । 4 
। बनाने के लिए इनमें (उदय एवं अस्तकाल में) लगभग 3? मि. क्रमश: घटाने या जोड्ने होंगे । 8 
यहां वार को प्रवृत्ति स्थानीय सूर्योदयकाल से मानी गई है, अत: यह जान लेना चाहिए कि- यहां रवि, चन्द्र आदि वार स्थानीय सूर्योदय से क 
परबर्ती सूर्योदय पर समात होने वाले वार हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्र एवं धर्मशास्त्र में इसी वार का प्रयोग होता है। ध्यान रहे- सामान्य लोकव्यवहार में सर्वत्र प्रयोग F. 
, जो पाश्चात्य ज्योतिषानुसारी है, तो अंग्रेजी (Gregorian) तारीख के साथ रात्रि के 24" 00“ (क्षेत्रीय स्टैं.टा.) पर ही बदल जाता है । Fim 

(iv) एभो गणना ऋषियों, आचायो दारा अनुमोदित दृक्तुल्यपद्धति से की गई है। गोध. 
(७) सर्वत्र निर्यणगणना हे । जहां कहीं सायनगणना का प्रयोग है, वहां इसका निर्देश कर दिया गया है । चित्रापक्षीय स्पष्ट ( धूननसंस्कृत) अयनांशों को प्रामाणिक माना | ति. 

र द्‌. 
(Wi) dives भा.स्टै टा. (1.9.1. ) S2 30 पूर्व रेखांशोय स्थल का स्थानीय मध्यमकाल (I. N. T.) हे । दा 
(vil) यहां दी गई दैनिक लग्नसारणियां निरयण लग्नो का समाप्तिकाल बतलाती हैं । दि. 

दि.ल. 


| Gili) यहां प्राचीन परम्परानुयायी देवजो के लिए चैत्र शुक्लादि 24 पक्षों वाला तिध्यादि पंचांग घटी -पलो में तथा सामान्य जनों के व्यवहारार्थ नवीन प्रणाली वाला “जनवरी, 

फरवरी आदि मासानुसारी तिध्यादि पंचांग घटा-मिनयो ( भाट टा.) में दिया गया है। घटी -पलात्मक वाले पंचांगभाग में तिथ्यादि समाप्ति ग्रहराशि-नक्षत्र प्रवेश आदि सभी काल 
अटो अलो में दिए गए हैं, जो चण्डीगढ के सुर्योदय से व्यतीत घटी-पलात्मक काल बतलाते हैं। किञ्च- घण्टा-मिनरात्मक वाले पंचांगभाग में तिथ्यादि समाप्ति आदि सभी काल 
Ra में हैं। यहां बह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि- घण्टा-मिनटात्मक, जो काल रात्रि के 24*-00* के बाद पडता है, उसे पंचांग में 24 घं. जोड़कर, उसी भारतीय ज्योतिषानसारी 
में लिखा गयौ है, जो परवत्ती सूर्योदय तक रहता है। इसलिए ऐसे स्थलों पर दिए गए समय के घण्टा-मिनटों में से 24 घं. घटाकर शेष घं. मि को सामान्य व्यवहार में प्रचलित 
(पाश्चात्व ज्योतिषानुसारी ) परवत्ती वार का काल समझना चाहिए । जैसे- मान लीजिए- पंचांगानुसार एकादशी तिथि 10 मई शुक्रवार को 26 घं. 35 मि. (भा.स्टे.टा. ) पर समाप्त हो 
रही है।इसका अभिप्राय हैः “यह तिथि प्रचलित व्यवहारानुसारी 11 मई, शनिवार को रात्रि के 2 घं. 35 मि. ( भा.स्टै टा.) पर समाप्त होगी । 

(ix) घटी-पलात्मक पंचांगभाग वाले (24 पक्षों वाले) पृष्ठों पर नीचे की ओर बाई और दाई ओर लगभग साप्ताहिक ( अष्टमी, अमा, पूर्णिमा के आसन्न दिनों के) प्रात: 
$ घं. 30 मि. भा.स्टै.टा. कालिक सूर्यादि स्पष्टप्रह दिए गए È इनके नीचे इनकी कलादि दैनिक गति, इसके नाच मा. (= मार्गी), व.(= वक्री), इसके नीचे उ. (= उदित), 

अ.(= अस्त) तथा सबसे नीचे इन ग्रहों के तात्कालिक नक्षत्रचरण निर्दिष्ट हैं । 


. में करण केवल सूयोंदयव्यापी ही दिए गए है । यहां क्षीण तिथि. नक्षत्र-योगों के समामिकाल ही दिए हैं, प्राचीन- पंचांग प्रणाली की तरह | 
|| इनके पूर्ण भोगकाल नहों - यह ध्यान रहे। a. 
(छ) जहां जिस तिथि- योग के आगे घटी - म आऔँ पतत तीय — वराचा. — | 
जहां जक्षत्र व व योग क आगे घटो-पलात्मक में 60 घ. 00 प. और घण्टा- में --(डैश) लिखा गया है, उसकी वहां वृद्धि समझनी चाहिए | 

| और उसका घटी - पलात्मक तथा घण्टा-मिनटात्मक समासिकाल परवर्ती वार में देखिए। ave 


(७४) यहां दिए गए ग्रहों के भोगांश तथा शर - भृकैन्द्रिक (Geo-centric) #1 


इस पंचांग को तिथ्यादि, ग्रहभोगांश, शर, क्रान्ति, राशि-नक्षत्र नक्षत्रचरणप्रवेश, उदयास्त, लोप-दर्शन 
| प्रो. प्रियत्रत शर्मा, M.A. अभिजित्‌ प्रकाशन, 59/6, P.O पंचकूला ( हरियाणा), Pin-134 109 


| Computer Program द्वारा की गई 


स्मा. 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


तथा ग्रहण आदि की गणित 


सांकेतिक शब्द 


- अस्त। 
- अंश। 
- उदित, उत्तर । 

- कला। 

- कृष्णपक्ष, कृत्तिका (नक्षत्र) । 
- क्रान्तिसाम्य (महापात) । 

= गोधूलि (लग्न) । 

- तिथि। 

- दक्षिण। 

= दानपूजन। 

- दिन। 

- दिन का लग्न! 

- प्रारम्भ | 
- भद्रा 
- मार्गी । 
- मिनट । 
- राशि। 
- लग्न। 
- वक्री । 
- वार। 
- विकला। 
= वैष्णवों के लिए। 

- व्रत सबके लिए। 

- शुक्लपक्ष, शुक्रवार, शुक्र (ग्रह) । 
- संक्रान्ति, संवत्‌। 

- साम्पातिक काल। 

- स्मातो के लिए। 


के निर्देशन में सम्पादित 
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tera तमो-वितान-निवारणं पण्डित-मण्डलीड्यम्‌। EN त्रिकालदशिं maga 'मार्त्तण्ड पञ्चांग' fre चकास्तु। 


eRe EE 


विक्रम संतत २०८०, शक aq ९९४५, 
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aiara विषयसूची (से. 2080 A.) 
|) धि “७ पृष्ठ। विषय 


अनन्त श्रीविभृषित 
श्रीकांचीकामकोटि-पीठाधिपति- 


पंचांग में प्रयुक्त सांकेतिक शब्द, 84-94 | आवश्यक geri 234-236 . 
| आवश्यक निर्देशन ay. 2 95 मेलापक-सारणी देखने की रीति और iia शुभाशीर्वाद ९» 
इनर टाइटल 1 12 राशियो का मासिक फल (सं. 2080 वि.) | 96-107 अष्टकृट-परिहार, मेलापक-सारणी| 237-244 मुढा ) 
aot 2 वर्षराजादि फल (सं. 2080 वि.) 108-18 | नक्षत्रचरण एवम्‌ नवांशराशि बोधक |245 श्रीमत्यरमहंस-परिब्राजकाचार्यवर्य्य- 
परसुख-प्रसुख एवं वर्गीकृत aed, तिथ्यादि 26 पक्ष (सं. 2080 वि.) 119-144 | लग्न-गण्डान्त, विवाहमुहूर्त मे दस दोष श्रीमच्छंकर-भगवत्पाद-प्रतिष्ठित- 
सिक्खपर्व, अवकाश, मेले | 3-10 | घण्टा-मिनटात्मक तिथ्यादि (भा. स्टै.टा.) | 145-160 ‘ free श्रीकांचीकामकोटिपीठाधिप- 
चन्द्रोदय श्रीगणेश gel चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणप्रवेश (सं. 2080. वि.) | 161-165 दिळूलादि र * यात्रा BEM | 246-259 | जगदगुरु- श्रीमचचन्द्रशेखरेन्द्र- 
le | दैनिक ग्रहरपष्ट, स्पष्ट राहु आदि 166-181 | OF विवाहमुहूर्त (सं. 2080 वि.) 260-265 सरस्वती-श्रीपादैः 
संदिग्ध (सं.2080 दि.) | 13-16 | अक्षांशभेद से चन्द्रदर्शन की तारीखें 182 | रे. 208 में सम्भवित शुद्ध विवाहमुहूर्त | 266 क्रियते नारायणस्मृति:। 
zari 3 „ | चण्डीगढ़ मे चन्दरोद्यास्त (सं. 2080 वि.) | 183-184 Pg कोष्ठक (सं.2080 वि.) 267-269 pee क 
ग्रहण-विवरण 18-20 | ET आदि के भोगांश, भोमादि अशुद्ध विवाहमुहूर्त (सं. 2080 वि.) 270-271 | अधुना श्रीप्रियव्रतशर्म- श्रीशक्तिधरशर्म- 
1 श्रीमदिन्दुशेखर-शास्त्रिभि: तन्त्रद्वारा 
ग्रहण के दिन द्रतपर्वों का अनुष्ठान ग्रहों के क्रान्तिशर | 185-189 | मुण्डन, उपनयन, देवप्रतिष्ठा आदि मुहुर्त | 272-275 तुद सा 
ग्रहों के निरयण राशि-नक्षत्र- -स्फुट- परिशोध्य 
एवम्‌ पूजा-पाठ 21 आ श्रीगणेश, शिव, गोरी, दुर्गा आदि स्वीकृतया दृग्गणितपद्धत्या सम्पाद्यते। 
संवत्‌ 2080 वि. की कुल जन्म-वर्ष- वक्र-मार्ग/उद्य-अस्त | 190-195 द्वादश देव प्रतिष्ठा मुहूर्त | 276 एतत्पंचांगं धर्मशास्त्रसम्मतैकमात्र- 
नी अक्षांशदि सारणी 196-205 | सर्वार्थसिद्धि आदि योग 277-280 | दृग्णणितपद्धत्यनुसारि व्रत-पर्वादि- 
कुछ विदेशी नगरों के अक्षांशादि 206-212 धार्मिक-कृत्यानुष्ठाने धार्मिकैः 
शनि-साढेसाती reer इस वर्ष की नई विशेष सामग्री प्रयोज्यम्‌-इति सम्मन्यामहे । एतस्य 
आकाशी कोसिल (सं.2080 वि.) 38-52 प्रसुख-प्रमुख बगरो में लग्बों का समप्तिकाल सुगम प्रश्‍नविचार 781-284 | सम्पादकः डॉ. शक्तिधरशमां ज्योतिष- 
जलवायु एवं रष दिचार 53-57 i od रत ता गणितादि-विषवेषु हत्थं भजते, 
ख प्राचीन पद्धति से लग्न एवं दशमसाधन आदि | 220-223 BARA फल 285 इति अस्माभिः सः सप्रसादं 
i 58-73 | सुक्ष्म लग्न एवं दशमलग्न स्पष्ट करने की नई भारतेतर def में व्रत-तिधियों का निर्णय | 286-288 |“ दृकसिद्धान्तभास्करः '' इति विरुदेन 
यंत्र मंत्र, तंत्र - साधनकाल एवं चमत्कार, | 74-80 | सरल विधि, साम्पतिक काल कोष्ठक आदि | 224-229 | अरुणोदय आदि काल साधन 289-291 | पमेव सभाजितः। अधुना samius- 
देदझँ एदम्‌ कर्मकाण्डी विहारो के Pieters दन्तर्दच सरणी wai पंचांगमेतत्‌ स्वर्णजयन्ती- 
लिए आवश्यक जनकारी | 81 ; E g l महोत्सवमनुभवत्‌ , 
-m सूर्यसिद्वान्तीय एवं सूक्ष्म-शुद्ध वर्षप्रवेश, सूर्योद्यास्त काल साधन 292-298 | अशेषास्तिक-लोकोपकारकं सत्‌ 
s सारणी, ग्रहशील चक्र | 231-233 | सात ऋषियों का धाम Sc तारामाडल' | 299-300 | ren i प्रचार 
प्राण॒यादित्याज्ञास्मह l- 
आगामी वर्ष (सं .2081 वि. ) मैं विरीष-अगलै बर्ष (स.9०81बि.) कै “श्री मार्घण्ड पंचाग में भी भनक शि ०-५ 
(सन्‌ १९७६ ई.) 


जानवर्धक विषय एबं महत्त्वपूर्ण बिषयसामजी देने का हमारा पूरा प्रयास रहिगा। - संपादक मण्डल 
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A 


प्रमुख-प्रमुख व्रत-पर्व ( 1 जनवरी, सन्‌ 2023 
( प्रो. प्रिय्रत शर्मा द्वारा रचित पुस्तक “व्रत-पर्व-वि 


चान्द्र संवत्‌ 2079 वि. पूर्ण 

र, | चान्द्र संवत्‌ 2080 वि. प्रा. 
| वासन्त नवरात्र प्रारम्भ 

शु.| वर्षफलश्रवण 


Pr 


जनवरा ( सन्‌ 2023 J.) 


लश नववर्ष 2023 इ. प्रा. 
पौषी पूर्णिमा 
माघस्नान प्रारम्भ 


भद्रकाली एकादशी (.) 
वटसावित्री व्रत ( अमापक्ष) 
भावुका अमावस 
श्रीशनैश्चर जयन्ती 


FFF उपाकर्म 
श्रावणी पूर्णिमा 
श्रीअमरनाथ यात्रा (ज.क. ) 

| सितम्बर ( सन्‌ 2023 ई. ) | 


A 


. 
5 
८4 


al 
Ad 
2 


श्रीगणेश (संकष्ट) चतुर्थी [| तैलाभ्यंग/ध्वजारोहण | A wen तृतीया चं।कज्जली तृतीया 
लोहड़ी (पंजाब, हरियाणा, गोरी तृतीया (गणगौर) U अरण्यषष्ठी गु. | श्रीगणेश (संकष्ट) चतुर्थी 

i n n विन्ध्यवासिनी पूजा गु. बहुला चतुर्थी 
मकर संक्र A (लक्ष्मी) पंचमी ता बला | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ¢ 
मोनी अमावस ae ir T दशह मं. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (स्मार्त) 
माघ गुप्त नवरात्र प्रारम्भ श, नागपंचमी ` निर्जला एकादशी द्र वु | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (वैष्णव 
गौरी तृतीया (गोंतरी) : |स्कन्दषष्ठी | गोकुलाष्टमी (नन्दोत्सव) 
वरद-तिल-कन्द चतुर्थी “| श्रीदुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी बु.|वटसावित्री व्रत (पूर्णिमा पक्ष) | श्रीगुग्गा नवमी 
श्रीपंचमी, वसन्त पंचमी `| श्रीरामनवमी | आषाढ़ गुप्त नवरात्र प्रारम्भ [| कुशोत्पाटिनी अमावस 
लक्ष्मी एवं सरस्वती पूजन "| वासन्त नवरात्र समाप्त (| |पिठोरी अमावस 
रथसप्तमी/आरोग्य सप्तमी F 

(पूर्वारुणोदय वाली) 
भीष्माष्टमी "| दोलोत्सव 
माघ गुप्त नवरात्र समाप्त | 1विष्णु-दमनोत्सव 

[ फरवरी ( सन्‌ 2023 इ. ) | अनंग त्रयोदशी [ जुलाई ( सन्‌ 2023 


मं, 
बु. शिव-शयनोत्सव 

बै 1 गुरुपूर्णिमा (व्यासपूजा) 
' | चातुर्मास्य व्रत-नियमादि प्रा. 


परै शं श्रावण-शिवरात्रि 


.| श्रीमहावीर जयन्ती 

. | शिव-दमनोत्सव 

, |वैशाखस्नान प्रारम्भ 

II वैशाखी (पंजाब) 

A. छ जयन्ती 

अक्षय तृतीया 
श्रीगंगा जन्म र| ग. हरियाली अमावस 


| श्रीजानकी जयन्ती श|सोमवती अमा 


at | गी 


माघी पूर्णिमा 
माघस्नान समाप्त 
श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 
सोमवती अमावस 
होलाष्टक प्रारम्भ 


मार्च (सन्‌ 2023 ई.) ] 


होलिकादहन 
होलाष्टक समाप्त 
वसन्तोत्सव 


2 जुला, 
३ जुला. 
३ जुला, 
15 जुला. 


. |सूर्यषष्ठी व्रत 
| मुक्ताभरण सप्तमी 

a) श्रीमहालक्ष्मी ब्रत प्रारम्भ 
| श्रीराधाष्टमी 

चं, श्रीचन्द नवमी 

| विष्णु श्रृंखलयोग 
श्रीवामन जयन्ती 

| श्रीअनन्त चतुर्दशी 


होलामेला श्री आनन्दपुर सा, (पं.) 
महाविषुव दिन 
मेला पिहोवा तीर्थ (हरि.) 
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आगामी वर्ष ( वि. सं. 2081 ) के लिए 
प्रमुख-प्रमुख व्रत-पर्व 


| नाममेला/पर्व | तारीख 
3 


4 IÑ | बु. (पूर्वारुणोदय वाली) 
6 अक्तू. |शु| दीपावली, श्रीमहालक्ष्मी पूजा 
,॥ सोमवती अमावस 


1श्रीदुर्गाष्टमी 
श्रीरामनवमी 
शु|श्रीमहावीर जयन्ती (जैन) 
श.| श्रीपरशुराम जयन्ती 


| वरद-तिल-कुन्द चतुर्थी 
1.| श्रीपंचमी, वसन्तपंचमी 
| लक्ष्मी-सरस्वती पूजन 


«| भीष्मपंचक प्रारम्भ 


महानवमी (बलिदान के लिए) sarne । e वाला) k संकष्ट चतुर्थी. 
शारद नवरात्र समाप्त | तुलसी-विवाह Chere 9 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (स्मा.) 
सरस्वती विसर्जन 23 अक्त्‌ | चं | चातुर्मास्त व्रत-नियमादि-समाप्त माघ गुप्त नवरात्र समाप्त र श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वै.) 
विजयादशमी (दशहरा) मं.|वैकुण्ठ चतुर्दशी भीष्म द्वादशी % प्रारम्भ 
नवरात्रपारणा i. त्रिपुरोत्सव त - | माघी पूर्णिमा शारद नवरात्र प्रारम्भ 
श्रीगुरुनानक जयन्ती माघस्तान समाप्त | श्रीदुर्गाष्टमी 
' | कार्त्तिकस्नान समाप्त चं दशहरा (विजयादशमी) 
| श्रीमहाशिवरात्रि व्रत (शिवयोग) |शरत्‌ पूर्णिमा 


. | श्रीवाल्मीकि जयन्ती 
बु.|करक चतुर्थी (करवा चौथ) 
“दीपावली 

~ |भाईदूज 


क समाज o - | च| होलाष्टक प्रारम्भ 
, | महाविषुवदिन 

{| गोविन्द द्वादशी 

| होलिकादहन 

१1 होलाष्टक समाप्त 


कार्तिकस्नान प्रारम्भ 
खण्डग्रास चद्धग्रहण 


करक चतुर्थी ( करवा चौथ) [. वसन्तोत्सव डग श्रीगुरु नानक जयन्ती 

अहोई अष्टमी (पंजाब) | श्रीगीता जयन्ती दिसं. श 2 1 श्रीभैरवाष्टमी 

गोवत्स द्वादशी । शिदत्त जयन्ती * [अप्रैल (सन्‌ 2024 ई. ) (सन 2025 ई. ) 
त्यर्थ दी | जनवरी ( सन्‌ 2024 ई. )| तु 5 अप्रै मकर संक्रान्ति 

aad दीपदान | जनवरी ( सन्‌ 2024 ई. ) | महावारुणा पर्व । 


` |वसन्त पंचमी 
{| श्रीगुरु रविदास जयन्ती 
if श्रीमहाशिवरात्रि व्रत 


पिहोवा तीर्थ (हरि. ) 
सोमावती अमावस 
चान्द्र संवत्‌ 2080 चि. पूर्ण 


धनत्रयोदशी 
श्रीहनुमान्‌ जयन्ती (उ.भा.) 


पौष 
माघ 
फाल्गुन 
चेत्र 
वेशाख 
ज्येष्ठ 
आषाढ 
प्रथम ( अधि. ) श्रावण 
द्वि. (शुद्ध) श्रावण 
भाद्रपद 
आश्विन 
कार्तिक 
मार्गशीर्ष 


. |पोष शुक्ल 
. माघ कृष्ण 
मार्च |माघ शुक्ल 

फाल्गुन कृष्ण (शनि) 

फाल्गुन शुक्ल (शनि.) 

चैत्र कृष्ण 

चैत्र शुक्ल (सोम) 

वैशाख कृष्ण (सोम) 

वैशाख शुक्ल 

: ज्येष्ठ कृष्ण 

ज्येष्ठ शुक्ल 

आषाढ कृष्ण 

आपाढ़ शुक्ल (शनि) 

प्रथम श्रावण कृष्ण (शनि) 

प्र. (अ.) श्रावण शुक्ल 
द्वि.(अ.) श्रावण कृष्ण 

हि. (शु.) श्रावण शुक्ल (सोम) 
भाद्रपद कृष्ण (भौम) 


माघ कृष्ण 
. माघ शुक्ल 
फाल्गुन कृष्ण 
२. [फाल्गुन शुक्ल 
; चित्र कृष्ण 
3 चित्र शुक्ल 
+ विशाख कृष्ण 
* |वेशाख शुक्ल 


प्रथम श्रावण 

द्वि. (अ.) श्रावण | | 

. | भाद्रपद (संकष्ट चतुर्थी)|3 सितं 

सितं. | आश्विन 

अक्तू| कार्तिक 

मार्गशीर्ष 

दिसं. | पौष 

(सन्‌ 2024 ई. ) 

. |माघ (संकष्ट चतुर्थी) 
फर, | फाल्गुन 

24 मार्च | चैत्र 


आषाढ कृष्ण 

आषाढ शुक्ल 
,|प्र. श्रावण कृष्ण 

जुला. |प्र. ( अ.) श्रावण शुक्ल 

. (f (अ. ) श्रावण कृष्ण 

सिर्त द्वि (शु. ) श्रावण शुक्ल 

रि भाद्रपद कृष्ण 


आषाढ शुक्ल 


प्र. श्रावण कृष्ण 30 दिसं. 


29 जन. 
28 फर, 
28 माच 


अप्रै, |कार्तिक शुक्ल (शनि) 
मार्गशीर्ष कृष्ण 
मार्गशीर्ष शुक्ल 


* |श्रीबुद्ध जयन्ती 
श्रीकल्कि जयन्ती 

"श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
श्रीवराह जयन्ती 
श्रीवामन जयन्ती 


* अर्धरात्रिव्यापिनी अष्टमी के कार्तिक 
दिन ही श्रीकृष्णजन्माष्टमी का व्रत मार्गशीर्ष é 
उत्तरी भारत में कृष्णादि एवं दक्षिणी [करना चाहिए। श्रीमद्भागवत पुर्वा १02१ ©) 
भारत में शुक्लादि मासों का प्रचार है ।।एवं स्कन्द-विष्णुपुराण आदि|माघ 


'ऊपर दिए गए पक्ष कृष्णादि है | इसी का समर्थन करते हैं । फाल्गुन 


आषाढ 
प्र. (अ.) श्रावण 
fs. (शुद्ध) श्रावण 


। (स्मा.मस्मार्तो का व्रत) 

| वैष्णवों का व्रत स्मार्तो के व्रत के दिन 
à दूसरे दिन होता है। जिसके आगे 
„fl.“ नहीं लिखा है, यह व्रततिथि 
स्मार्त और वैष्णव-दोनों के लिए | 
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20 जन. 
( श्रीमहाशिवरात्रि) [18 फर. 


अरुणाय 


.|प्र. श्रावण (सोम) 
. | द्वि.(अ. ) श्रावण 


17 जुला. प्र. (S.) श्रावण 
16 अग. 


सितं. | भाद्रपद 


आश्विन (शनैश्चरी) 


. |कार्तिक (सोमवती) 
दिसं. | मार्गशीर्ष (भौमवती) 


श्रीसंगमेश्वर महादेव, अरुणाय ( पिहोवा ) के 


योदशी पर्व ( उदयव्यापिनी कृष्ण त्रयोदशी ) 


,|प्र. श्रावण 
द्वि. (A.) श्रावण 


कार्तिक 
मार्गशीर्ष ( श्रीभेरवाष्टमी) 
5 (सन्‌ 2024 ई. ) 


. (सन्‌ 2024 ई. ) 
पौष 


माघ 
फाल्गुन 
चैत्र 


तृतीया 
चतुर्थी 
भरणी श्राद्ध 


॥|नवमी में ही किया जाता हे 
यह उसकी मृत्युतिथि कोई भी हो। 


„ (हरियाणा आदि प्रदेशों में पूर्णिमा 
8 माचे |मृत्युतिथि वालों का महालय सर्वपितृ 
7 छ] oT 


: |/द्वादशी/संन्यासियों का 


(2024 ई. ) 
पौष 


माघ 
फाल्गुन 

चैत्र (सोमवती) १ 
कृष्णपक्ष के श्राद्ध 
(सन्‌ 2023 ई. ) 


सितं.| सप्तमी 
सितं.| अष्टमी 


०नवमी सर्वपितृ, अमावस, पूर्णिमा 


दशमी _ 
एकादशा 
मघा श्राद्ध 


एवं अज्ञात मृत्युतिथि वालों 
`| का महालय श्राद्ध 
चालणा | नान/नानी का श्राद्ध 
० सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध सर्वदा| [_] शस्त्र-विष आदि से मृतों ( अपमृत्यु) 
भले ही वालों का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन होता है; 
भले ही उनकी मृत्युतिथि कोई भी हो। 
acer कानार EES न चतुर्दशी में सामान्य मृत्यु वालों का महालय 
हिरा जावा ड चुल सकी श्राद्ध अमावस्या में करना चाहिए | 


वर्गीकृत ब्रत-पर्व (1 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. से 8 अप्रैल, सन्‌ 2024 ई. तक ) 


जैन व्रत पर्व महापरुषों के जन्मदिन मस्लिम त्योहार 
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कया किससे पूछें ? 
श्रीमार्लण्ड पंचांग' गत विषयों से सम्बद्ध अपनी शंकाओं 


का समाधान ऐसे प्राप्त करें- 
श्री मार्तण्ड पंचांग में सिद्धान्त, गणित, फलित, मुहूर्त, ब्रत-पर्व, तेजी-मन्दी 


सन्‌ 2023 सन्‌ 2023 (सन्‌ 2023-24 ई. ) id E les a प 
( 1 ई ) (सन्‌ g ) (सन्‌ 2023-24 इ. ) आदि अनेक | का समावेश रहता है | इन विषयों से सम्बद्ध शंकाएं हमारे 


' | श्रीमहावीर केवलज्ञान दिवस 
श्रीमहावीर च्यवन दिवस 
तेरापन्थ स्थापना दिवस 


आचार्य श्रीतुलसी पट्टारोहण 
आचार्य भिक्षु निर्वाण-दिवस 


20 जन. [स्वामी विवेकानन्द 
श्रीरामानन्दाचार्य 
28 जन. श्री नता जी सुभाषचन्द्र बोस 
30 मार्च) योगिराज बा. श्रीलालदयाल 
ag, लाला लाजपतराय 
h ate रु रविदास जी 
दयानन्द सरस्वती 


श्रीवल्लभाचार्य 
श्रीछत्रपति शिवाजी 
3 जुला. |आद्य जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य 
T श्रीरामानुजाचार्य ( उ.भा. ) 
5 ik टैगोर 
12 महाराणा प्रताप 
लो. मा. बालगंगाधर तिलक 
गोस्वामी तुलसीदास जी 
21 सितं) स्वामी शिवानन्द जी 
fact श्रीलालबहादर शास्त्री 
श्रीमहात्मा गाधी 
27 सितं. महाराज अग्रसेन जी 


, | (सन, 2024 ई. ) 
श्रीनेता जी सुभाषचन्द्र बोस 
लाला लाजपत राय 


जन्म श्रीहूजरत अली 
शब-ए-मिराज 
शब-एं-बरात 

रमजान का पहला दिन 


विदा 
hi जमतुल 
sre हु 
= ) 
आखिरी चहार शम्बा 


शहादत-ए-इमाम हसन 


जिज्ञासु पाठको के मस्तिष्क में कई बार उत्पन्न होती हैं, जिनके समाधानार्थ वे 
ठीक से समझ नहीं पाते कि- किससे सम्पर्क साधा जाए। किस विषय की शंका 
के समाधानार्थ किससे सम्पर्क करना उचित È- यह हम यहां स्पष्ट कर देते हैं - 

(1) तिथ्यादि पंचांग, ग्रहभोगांश, शर, क्रान्ति, राशि-नक्षत्र/नक्षत्र- 
चरणप्रवेश, वक्रता-मार्गिता, उदयास्त, लोप-दर्शन, ग्रहण, ग्रहयुति आदि 
खगोलीय चमत्कार, अयनांश, अक्षांश, रेखांश, लग्न, सन्दिग्ध व्रतपर्व-निर्णय, 
विवाहादि मुहूर्त तथा अन्य सभी सिद्धान्त-गणित-फलितसम्बन्धी जिज्ञासाओं 
के शान्त्यर्थ निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें । 

(2) राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र, राजनैतिक दलों के चुनावचक्र में 
जय-पराजय, राजनेताओं का उत्थान-पतन; पाक्षिक-मासिक-वार्षिक 
फलादेश, यन्त्र-मन्त्र-तन्त्ररहस्य, वृष्टि, वायुमण्डल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
बाढ़, भूकम्प आदि दैवीय एवं प्रकृतिक आपदा तथा विश्वशान्ति-विप्लव आदि 
से सम्बद्ध पंचांगगत भविष्यवाणियों के विषय में तथा जन्मकुण्डली, टेवा, 
प्रश्‍नलग्न आदि के निर्माण एवं इनकी फीस वगैरह की जानकारी एवम्‌ वायदा- 
हाजर बाज़ार के चांस, सोना, चांदी कॉपर आदि मैटल्स; चना, गेहूं, ग्वार आदि 


मुस्लिम त्योहार चन 
नेया चाँद दिखाई देने) पर ही निर्भर करते| अनाज; तिल, सरसों, बिनौला आदि तिलहन तथा रुई, कपास, ऊन आदि जिन्स 
। कई बार स्थानभेद या आकाशीय 


अक्त. | वातावरण के कारण चन्द्रदर्श की तारीख[की पंचांग में प्रकाशित वार्षिक-मासिक-पाक्षिक-दैनिक तेजी-मन्दीसम्बन्धी 


पूछताछ के लिए हमसे सम्पर्क कीजिए- 
पं. इन्दुशेखर शर्मा, शास्त्री, ॥॥..५.,ज्योतिषाचार्य, 
पं. संयमी शर्मी, VI. A., ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्राचार्य, 
श्री मार्तण्ड ज्योतिष कार्यालय, कुराली, 
जिला मोहाली ( पंजाब ), PIN : 140103 


Phone: 0160-2641277, 09988407010 (® 
उत्तर के लिए हमें जवाबी पत्र या postal Stamps आदि न भेजें। आपकी 


उचित शंकाओं का निवारण हम अपने व्यय से ही करेंगे। लेकिन हम इसके लिए 
किसी भी तरह से बाधित नहीं हैं-यह ध्यान में रखें। -सम्पादक मण्डल 
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नानकशाही कैलेण्डर के अनुसार ध्यान दें- 
( ग्रेगोरियन तारीखों के अनुसार स्थिर ) anz 
| तारीख | 


-qà ( सं. 2080 वि. ) ( 22 मार्च, 2 


नाम श्री गुरु साहिबाच | पुरातन परम्परा [ विक्रमी कैलेण्डर ( तिथियों ) के अनुसार ] 


'नानकशाही कैलेण्डर' जिसके 


पुरातन परम्परा के अनुसार इस वर्ष ( सं. 2080 वि. ) की संक्रान्तिया वेशा 14.7 -23,ज्ये.15-| नानकशाही कैलेण्डर के अनुसार-चेत्र की संक्रान्ति हमेशा 14 मार्च को होती है, चेत्र से श्रावण 
5-23, SIME 15-6-23, श्रावण 16-7-23, भाद्र. 17-8-23, आश्वि, 17 7923, कार्तिक 17-10-23, |तक के पांच महीने हमेशा 31-31 दिनों के और शेष 6 महीने हमेशा 30-30 दिनों के होते हैं, लीप इयर 
. | मार्ग. 16-11-23, पौष 16-12-23, माघ 14-1-24, फाल्गुन 13-2-24, चैत्र 143-24, में फाल्गुन मास के 32 दिन माने गये हैं । 

क अवकाश (1 » सन्‌ 2024 इ. तक ) 
(ध्यान दें - अवकाश की इस भारत सरकार के गजट की सूची से अवश्य मिला लें। ) 


बन (सन्‌ 2024 ई. ) 
चतुर्थी | इंग्लिश नववर्ष प्रारम्भ 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ( वै. ) मकर संक्रान्ति ( बंगाल ) 


ईद-ए-मिलाद 

जन्मदिन श्रीमहात्मा गांधी 
श्री दुर्गाष्टमी 

दशहरा 

श्रीवाल्मीकि जवन्ती 
दीपावली 

भाईदूज : 

श्रा गुरु नानक जयन्ती 


बलिया न गुरु रु तेगबहादुर 
टले | cent Sharma Najatgar 


पोंगल 
: | जन्मदिन श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी 
STA. | जन्म श्रीहजरत अली 

अक्तू. | भारतगणतन्त्र दिवस 

अक्तु. | जन्म दिन श्रीगुरु रविदास जी 

श्री महाशिवरात्रि व्रत 


भारतगणतन्त्र दिवस 
जन्मदिन श्रीगुरु रविदास ज 


श्रीमहाशिवरात्रि द्रत 
होला, वसन्तोत्सव 


श्रीबुद्ध जयन्ती 
रथयात्रा ( पुरी ) 
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पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व उ.प्र. के मेले (1 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. से 8 अप्रैल सन्‌, 2024 ई. तक ) 

नाम मेला/पर्व ( सन्‌ 2023 ई. ) तारीख नाम मेला/पर्व ( सन्‌ 2023 ई. ) नाम मेला/पर्व ( सन्‌ 2023 ई. ) 
[जनवरी 2023 ई.] j | अप्रेल 2023 इ. | i 

लोहड़ी दाऊं (मोहाली) (पं.) जन. | मला माता कासादवी (कासल, मोहाली) प्रा. ` |ब. सं. बा. तेजासिंह जी, नानकसर चीमा 

लोहड़ी बिंदरख (रोपड़) (पं.) जन. | मेला माता नैनादेवी, दाचर (करनाल) Melee jad bee 

मुक्तसर (पंजाब) . जन. | देवी मेला हथीहरा (कुरुक्षेत्र) १ (पं.) बडूसाहिब (हि.प्र.) प्रा. 

ब. सं. बा. अतरसिंह जी (रेरु साहिब) प्रा. जन. FD सह (कुल्लू) प्रा. 59 15 पूर्णिमा, नदीपार आश्रम (कुराली) पं. 

ब. सं. बा. बख्शीश सिंह जी z र| मुड़िया पूनौ (गोवर्धन), मथुरा (उ.प्र.) 

अप्रै| ब.बा. सन्तोखसिंह जी/भा. दर्शनसिंह 
गुरुद्वारा जन्मस्थान नानकसर, चीमा प्रा. 


1 0 जन. | ज. दि. भाई दित्तसिंह ज्ञानी 
- | पीपल जातर ( प्रा. 
ब. सं. बा. अतरसिंह जी (मस्तुआणां) (पं.) प्रा. 9 9 
धाटा गोशयन (मेला) (मण्डी, fs. N.), प्रा. 
गाडा गोशयन मेला (मण्डी, हि.प्र.) प्रा. 


पा जन. | समागम (8 दिन) हरिहरघाट, (मणिकर्ण, हि.प्र.) प्रा. 
. | | मई 2023 
ज. दि. गुरु हरिराय जी, सिंहपुरा-कुराली (पं. ) 
इ | 
ब. सं. बा. निधानसिंह जी, ढींडसा (लुधि.) 


आनी आऊटर सिराज (कुल्लू) प्रा. 
बलिदान दिवस बाबा दीपसिंह जी शहीद ढूंगरी जातर (मनाली) प्रा. 
सोलखियां (रोपड़-पं. ) . | बंजार (कुल्लू) प्रा. 
श्रीमहाशिवरात्रि (मण्डी, हि.प्र.) प्रारम्भ , | ज. दि. सं. बा. तेजासिंह जी, बदरीपुर, 
नीलकण्ठ महादेव (पौड़ी-गढ़वाल) 7 पांवटा सा. (fe. N.) प्रा. 
[ मार्च 2023 ई. | nA a ज. दि. सं. बा. ईशरसिंह जी 

a ean ee) प्रा. सप्तसरोवर, भूपतवाला, हरिद्वार (राडा सा. वाले), आलोवाल, पटियाला) 

श्री गुरु रामराय (देहरादून) पा are ) बरसी सं. बाबा प्यारासिंह जीगु. श्री अमरगढ्‌ 

श्री वीरमदास, बधोछी (पटियाला) साहिब, चमकौर साहिब प्रा. 

ज. दि. सं. बा. अतरसिंह जी ब. सं. बा. हरचन्दसिंह लौंगोवाल 
नागपंचमी (जैत), मथुरा (उ.प्र.) 
ब.सं.बा. ईशरसिंह जी (राडा सा. वाले) प्रा. 
श्रीनयना देवी ( हि.प्र. ) 
श्री चिन्तपूर्णी ( feu. ) 
श्री अमरनाथ यात्रा (कश्मीर) 


नमाणी एकादशी, नौवें गुरु, बरहे (बठि.), पं. 
15 मार्च | पीपलू, ऊना (fe. 
16 मार्च | जून 2023 ई. | 
20 मार्च | शुद्ध महादेव यात्रा (उधमपुर) 
4 उर्स माणकपुर शरीफ (मोहाली) प्रारम्भ 
25 मार्च पाण्डवों का बाड़ी मेला (सरयांझ) सोलन 


भून्तर (कुल्लू) प्रा. 
27 मार्च जयन्ती सत्गुरु साई टेऊँराम जी, 


सपोर यात्रा धारलदा (उधमपुर) 
(नानकसर चीमा) प्रा. 


ज. दि. सं, बा. निधानसिंह जी, 
(श्री हजूर साहिब वाले) ढींडसा (लुधि.) 
।माईसर खाना (पंजाब) 


| pa she, छ य 29 मार्च सप्तसरोवर, भूपतवाला, हरिद्वार 
r h ( ) 29 मार्च| शरीक भवानी (जम्मू-कश्मीर) श्रीकृष्णजन्माष्टमी, मथुरा (उ.प्र.) 


29 मार्च | यादगारी दिवस बीबी शरण कौर जी, 


29 मार्च गु. श्रीअमरगढ़ साहिब, श्रीचमकौर साहिब |29 जून | कैलाशयात्रा (कश्मीर) प्रा. 
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जम्मू-कश्मीर व उ.प्र. के मेले (1 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. से 8, अप्रैल सन्‌ 2024 ई. तक ) 


17 fad. | भण्डारा श्री हरिओम्‌ जी (माणकपुर शरीफ) 7 नवं. |लोहड़ी दाऊं मोहाली (J.) 
19 सितं. | दीपावली (अमृतसर) i | लोहड़ी fixa (रोपड़) (पं.) 
5 . | मुक्तसर (पंजाब) 
. |ब. सं. बा. अतरसिंह जी (रेरु साहिब) प्रा. 
| |ब. सं. बा. बख्शीशसिंह 
“|e. सं. बा. अतर सिंह जी, (मस्तुआणां) (.) प्रा.| 30 जन. 


i फरवरी 2024 ई. 
- | बलिदान दिवस बाबा दीपसिंह जी शहीद 


सोलखियां (रोपड्-पं.) | 10 फर, 


पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
ब. भा. दित्तसिंह ज्ञानी, नंदपुर कलौड़ (पं. ) 
श्रीगोसाई आणां, कुराली (पंजाब) 
श्रीगणेशोत्सव (मण्डी/ऊना) हि. प्र. प्रारम्भ 
मेला पट्ट (कश्मीर) प्रारम्भ 

श्रीगर्गाचार्य जयन्ती 

मेला श्रीबलदेव छठ, पलवल, हरियाणा 
गरुणयोबिन्द (छटीकरा, मथुरा) (S. N.) 
श्रीवामन द्वादशी (अम्बाला, पटियाला) 
बाबा सोढल (जालन्धर) 

मेला छपार (पं.) 

श्रीयोइंदवाल साहिब (तरनतारन) पं. 

श्री आशापति यात्रा (कश्मीर) प्रा. 

पर्वत मेला (मण्डी-हि.प्र.) 


सितं. | रेणुका (नाहन) हि.प्र. 

सितं. | बाबा रुद्रानन्द नारी (ऊना., हि.प्र.) प्रा. 
सितं. | धनेश्वर मेला सिरमौर (हि.प्र.) 

सितं. | ज. दि. श्रीवीर वैरागी (नकोदर) (पं.) 
सितं. | मेला बग्गीदेहरी कुण्डे लालोवाल (गुरदासपुर) प्रा. 
सितं. | श्रीरामतीर्थ (अमृतसर-पं. ) 
सितं. | कंपालमोचन (हरि. ) 
श्रीपुष्करराज (राज. ) 


दिसम्बर 2023 ई. 


18 अक्तू| ब. सं. बा. विसाखासिंह, दुदेहर सा. (तरनतारन) 


i | वसन्त पंचमी 

.A. दि. गुरु हरिराय जी, सिंहपुरा-कुराली) (G.) 

i 
श्रीमहाशिवरात्रि (मण्डी, हि.प्र.) प्रारम्भ 

दत नीलकण्ठ महादेव (पौड़ी-गढ़वाल) 

* |ज. दि. सं. बा. अतरसिंह, 


श्रीज्वालामुखी (fe. U.) 22 अक्तू| पुरमण्डल, देविकास्नान (जम्मू) 
श्रोतारादेवी (हि.प्र.) 22 अक्तू| ब. सं. बा. रामसिंह / बूटासिंह, नानकसर चीमा 
ज्वालामुखी (हरचोवाल, गुरदासपुर) पं. 22 अक्तू| व. बीबी तेजकौर जी, मानपुर, फतेहगढ़ सा. eid 
1 श्रीवीरमदास, वधौछी (पटियाला) 


न (राडा सा. वाले), मसीतां (सिरसा-हरि.) 
24 अक्तू| जोड्मेला श्रीफतेहगढ साहिब (f.) Mm. 
27 N संगीत मेला बाबा हरवल्लभ (जालन्धर) प्रा. 
27 अक्तू| ब. सं. बा. किशनसिंह जी, गु. कर्मसर साहिब 


ब. सं. बा. गुरचरणसिंह जी, 
गु. अमरगढ़ साहिब, श्रीचमकौर साहिब 

मेला श्रीशाकम्भरी देवी (उ.प्र.) 

मेला माता नयनादेवी, दाचर (करनाल) 

देवीमेला हथीहरा (कुरुक्षेत्र) 


दिसं शीतला माता (कुराली) पं. 
| श्री गुरु रामराय (देहरादून) 
2 
अप्रेल 2024 इ. 
पिहोवा तीर्थ (हरियाणा) 
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खन्द्रीदय श्रीगणोश चतुर्थी wat श्रीक्कष्ण-जन्माष्टमी ad pes 
प्रसिद्ध नगरों के लिए चंद्रोदय ( सं. 2080 वि. ) ( भा. X. टा. ) ] Soren 


z 1 नवं. i. fed. | 28 मार्च | 6 fad. j 
2023 ई. 2023 ई. i ; | 2024 ई. 2023 ई. [2023 ई. 
मि. | घं. : a , | घं. | मि. | घं. | मि. | घं. | मि. A. | मि. मि. मि. मि. मि. 


48 
51 
07 
54 
02 
38 
59 
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संदिग्ध व्रतपर्व-व्यवस्था ( सं. 2080 fa. ) 
( संवत्सर 2080 वि. में संदिग्ध कुछेक व्रत-पर्वा की तिथियों का शास्त्रसम्मत निर्णय ) 
(सर्वत्र भा. W. टा. दिया गया है। ) 
न. पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत [ द्वि, ( अ. ) श्रावण कृष्ण] , | ध्यान रखने की ज़रूरत हे कि-शुक्लाष्टमी हालांकि परविद्धा ली जाती है, लेकिन इस 
एकादशी की वृद्धि होने पर स्मार्त एवम्‌ वैष्णव-दोनों सम्प्रदायों के लोग | (दूर्वाष्टमी) रइ 7 का निर्देश है- 
षष्टिघट्यात्मक एकादशी को भी छोड़कर द्वादशीयुता एकादशी के दिन व्रत करते हैं । इस श्रावणी दुर्गनवमी तथा दूर्वाष्टमी तिथि: ले 
वर्ष सं. 2080 वि. में 11 और 12 अगस्त, 2023 ई. को ऐसी ही स्थिति है। अतः| , पूर्वविद्धवकतव्याशिङ्रानिर्वलेर्तितस्‌। V Ca ) 
उपरोक्त नियमानुसार यह एकादशी व्रत हमने 11 अग.,' 2023 ई. a) रीलमाचवका भी ह्सी मत का समर्थन करते हैं-- 'दूर्वाष्टमी तु 
षष्टिघट्यात्मक एकादशी को छोड़कर अगले दिन 12 अग., 2023 ई. को ee Abba e e न दो 
reer रौहिण (नवम) मुहूर्तव्यापिनी है, लेकिन इस दिन' अगस्त्य तारा उदित (दृश्य) है।यह 


2, दूर्वाष्टमी व्रत ( भाद्र, शु. अष्टमी ) तारा हमारे यहां लगभग 31° उत्तरी अक्षांशीय सभी स्थलों पर 4 सितंबर, 2023 ई. को 
यह व्रत स्त्रियों द्वारा रौहिण ( दिन के नवम ) मुहूत में भाद्र. शुक्ल अष्टमी के | उदित होगा। अत: स्पष्ट है--22 सितंबर , 2023 ई. को यह 'दूर्वाष्टमी ब्रत' नहीं हो 
दिन किया जाता है। ध्यान रहे--रौहिण मुहूर्त के समय ज्येष्ठा/मूल नक्षत्र न हों | सकता। ध्यान दें कि--इन दिनों (17 सितंबर, 2023 ई. से) सूर्य भी कन्यास्थ है। 
हालांकि इन दोनों नक्षत्रों का वर्जन कर पाना यदि असम्भव हो तो इनके सम्पर्क में भी यह | कन्यार्क काल में भी यह व्रत नहीं हो सकता । इससे पूर्ववर्ती पक्ष में भाद्र. कृष्णाष्टमी, 7 
व्रत किया जा सकता है । अगस्त्य तारा के उदय (रात्रि में दृश्य) हो जाने पर इस व्रत का | सितंबर, 2023 ई. को नवम(रौहिण) मुहूर्ता दिन में है। लेकिन अगस्त्य तारा की दृश्य 
सर्वथा निषेध है । कन्यार्क में भी यह व्रत नहीं किया जाता | सिंहस्थ सूर्य के काल में इस | स्थिति में इस दिन भी यह व्रत संभव नहीं । इससे और पूर्ववर्त्ती पक्ष [द्वितीय (शुद्ध) 
ब्रत के अनुष्ठान को शास्त्रकारों ने महत्त्व दिया है-- श्रावण शुक्ल पक्ष] में 24 अगस्त, 2023 ई. को दिन में अष्टमी रौहिण (9वें) मुहूर्त को 
(“शुक्ले भाद्रपदे मासि दूर्वा-संज्ञा तु साष्टमी। व्याप्त कर रही है । इस दिन इस व्रत के सभी दूषक पदार्थों का अभाव भी है।इस दिन न 
figh एव कर्त्तव्या न कन्यार्के कदाचन ।। अगस्त्य उदित (दृश्य) है और न कन्यार्ककाल एवं ज्येष्ठा/मूल नक्षत्र भी इस दिन नहीं 
सिंहस्थे सोत्तमा सूर्येऽनुदिते मुनिसतमे।'' --( स्कन्द ) हैं । अतः हमने यह ' दूर्वाष्टमी aa’ इसी दिन 24 अगस्त, 2023 ई. को लिखा है, 
यदि भाद्र, शुक्ल अष्टमी से पहले ही अगस्त्य दृश्य हो जाए, अर्थात्‌ रात्रि के समय | जोकि सर्वथा शास्त्रसम्मत | 

आकाश में दिखाई देने लगे तो शास्त्रकारों का कथन है कि--ऐसी स्थिति में भाद्रपद 3. रक्षाबन्धन ( राखी ) ( श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ) 
शुक्ल से निरन्तर पूर्ववत्ती ऐसी अन्य रौहिणव्यापिनी किसी भी (कृष्णया शुक्लपक्ष की) | अआपराह्ृणव्यापिनी श्रावण पूर्णिमा में रक्षाबन्धन किया जाता है। भदा में यह 
अष्टमी के दिन यह व्रत करना चाहिए, जबकि अगस्त्य तारा अस्त ( अदृश्य) हो । यह भी | नहीं होता--'' भद्रायां ह्वे न कर्त्व्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा । 
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जब पहले दिन अपराहण में भद्रा हो, दूसरे दिन पूर्णिमा मुहूर्तत्रयव्यापिनी हो और | होगा । इस दिन (30 अगस्त, 2023 ई. को) 21 घे. 2 मि. पर भद्रा समाप्त हो रही है। 
भले ही वह अपराहण से पूर्व ही समाप्त हो जाए, तब रक्षाबन्धन दूसरे ही दिन अपराहण | चण्डीगढ़ व इसके आस-पास के नगरौँ में प्रदोषकाल 21 घ॑. 1 मि. तक है | स्पष्ट है- 
में करना चाहिए, क्योकि उस समय वहां साकल्यापादिता पूर्णिमा का अस्तित्व होता ही | पूरा प्रदोष भद्रादूषित होने के कारण इसके अन्तर्गत रक्षाबन्धन नहीं हो सकता। इस 
है। इस बारे 'पुरुषार्थचिन्तामणिकार' का यह वचन विशेष प्रमाण है--'' यदा | स्थिति में इस दिन यानी 30 अगस्त, 2023 ई. को भद्वासमाप्ति के बाद अर्थात्‌ 21 
द्वितीयापराहणात्‌ पूर्व समाप्ता, तदापि’ भदायां द्वे न कर्त्तव्ये' ........ इति भद्रायां | घं. 2 मि. बाद ही रक्षाबन्धन करना चाहिए--यह स्पष्ट है। ध्यान दें कि-यहां 
निषेधादुत्तरैव। तत्र तिथ्यनुरोधेन अपराहणात्पूर्वम्‌ अनुष्ठाने अपराहणस्य सर्वथा | रक्षाबन्धन निशीथ से पूर्व ही अवश्य कर लें । 
5 ' २ N साकल्य-बोधित- 4, श्रीगणेश ( संकष्ट ) चतुर्थी व्रत ( भाद्र. कृष्ण चतुर्थी ) 

- व अनु में 

जब दूसरे दिन पूर्णिमा मुहूर्तत्रवव्यापिनी नहीं होगी, तब अपराहण में| यह ब्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी में किया | 
साकल्यापादित पूर्णिमा भी नहीं होगी-यह स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में पहले ही दिन यदि चतुर्थी दोनों दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो तो इसे पहले दिन (तृतीयायुता चतु ) 
प्रदोष के उत्तरार्ध में अथवा भदा की समाप्ति पर रक्षाबन्धन करना चाहिए-यही | मनाया जाता है । चतुर्थी यदि दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी न हो तब यह व्रत दूसरे दिन होता 
शास्त्रादेश है । इस बारे "पुरुषार्थ चिन्तामणि ' का यह वाक्य देखिए-'' यदा तूत्तरत्र | है। 
मुहूर्तद्वय ( त्रय ) मध्ये किंचित्‌ न्यूना पौर्णमासी तदापराहणे सर्वथा तदभावात्‌, इस वर्ष (सं. 2080 वि. Ñ) यह भाद्र. कृ. चतुर्थी 2 सितंबर, 2023 ई. को 20 घं. 
प्रदोष-पश्चिमौ-यामौ दिनवत्‌ कर्म चाचरेत्‌, इति पराशरात्‌ भ्रान्ते | 49 मि. से अगले दिन यानी 3 सितम्बर, 2023 ई. को 18घं. 24 मि. तक रहेगी। 2 
"rere * bee ge a 0 सितंबर को चन्द्रोदय तृतीया के समय (20 घं. 49 मि. से पहले) और 3 सितम्बर को यह 

ध्यातव्य है कि--पंजाब आदि अनेक प्रान्तो में परम्परया रक्षाबन्धन ए | चन्द्रोदय पंचमी के समय (18घं. 24 मि. के बाद) हो रहा है। स्पष्ट 
अपराहण को स्वीकार नहीं किया जाता और मध्याह से पूर्व ही (विशेषतया प्रातःकाल F चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी का दोनों दिन अभाव है । क्योंकि यह स्थिति (चतुर्थी में 
ही) ee el 85 ai यह शास्त्रानुमोदित नहीं है और भद्रा में तो चन्द्रोदयाभाव वाली स्थिति) भारत के लगभग सभी प्रदेशों में बन रही है। अतः 
मा 125 8 e 1 e उपरोक्त  चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी दोनों दिन यदि न मिले तो यह व्रत दूसरे दिन 

eee d मनाला जाता है। | करना चाहिए''-इस नियमानुसार हमने 3 सितम्बर, 2023 ई. को ( श्रीगणेश 

इस वर्ष (सं. 2080 वि. में) 30 अगस्त, 2023 $. को पूर्णिमा अपराहणव्यापिनी है, | , _. हा 

( संकट ) चतुर्थी ) व्रत लिखा है, जोकि सर्वथा शास्त्रसम्मत है। 
लेकिन इस दिन पूरा का पूरा अपराह्णकाल भद्रा से दूषित है । इस वर्ष इस दिन यानी 30 
5. प्रतिपदा का श्राद्ध ( आश्‍विन कृष्ण प्रतिपदा ) 


अगस्त, 2023 ई. को प्रात: 10 घं. 59 मि. तक चतुर्दशी है । चतुर्दशी में रक्षाबन्धन नहीं 
होता | तदनन्तर इस दिन भद्रा 10 घं. 59 मि. से 21 घं. 2 मि. तक विद्यमान रहेगी दूसरे | आश्विन कृष्णपक्ष पितृपक्ष कहलाता है। दिवंगत व्यक्तियों की मृत्युतिथियों 


दिन यानी 31 अगस्त, 2023 ई. को पूर्णिमा त्रिमुहूर्तताल्पा है । अत: 31 अगस्त, 2023 ई. | के अनुसार इस पक्ष में उनका श्राद्ध पार्वणपद्धति से किया जाता है । पार्वणपद्धति 
को रक्षाबन्धन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता | से किए जाने वाले सभी श्राद्ध अपराहणव्यापिनी मृत्युतिथि में किए जाएँ, यही 
स्पष्ट है--पहले दिन ( 30 अगस्त, 2023 ई. को ) ही भद्रोपरान्त रक्षाबन्धन | शास्त्रनिर्णय है। 
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अनुसार भाई दूज पर्व अपराहणव्यापिनी कार्तिक शुक्ल द्वितीया में ही मनाया जाए, यही 
शास्त्राज्ञा है-- 


इस वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा 29 सितम्बर, 2023 ई. को 15 घं. 27 मि. बाद 
प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2023 ई. को 12 घं. 21 मि. तक रहेगी । 30 सितम्बर को यह 
प्रतिपदा अपराहण को स्पर्श भी नहीं करती, अतः इस दिन यह प्रतिपदा का श्राद्ध 
बिल्कुल नहीं हो सकता | पिछले दिन यानी 29 सिम्तबर, 2023 ई. को अपराहणकाल 
113 घं. 23 मि. से 15 घं. 46मि. तक है और इसी दिन 15 घं. 27 मि. बाद प्रतिपदा 
अपराहणव्यापिनी मिल रही है | स्पष्ट है-- यह प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितं., 2023 
ई को ही होया। 


6. एकादशी-श्राद्ध ( आश्विन कृष्ण एकादशी ) 


‘sat शुक्लद्वितीयायामपराहृणेऽर्चयेद्‌ यमम्‌।' '--( स्कन्दपुराण ) 


यदि पहले ही दिन अपराहणव्यापिनी द्वितीया हो तो यह पर्व उसी दिन मनाया जाए 
और यदि दोनों दिन अपराहण में द्वितीया की व्याप्ति या अव्याप्ति हो तो दूसरे दिन यह 
पर्व मनाया जाए। इस बारे ' धर्मसिन्धुकार का यह वचन देखिए-'' इयं ( द्वितीया ) 
पूर्वेद्युरेवापराषणव्याप्तौ पूर्वा, उभयत्रव्याप्त्याव्याप्त्यादि-पक्षान्तरेषु परैव।'' 


aw gm ब इस वर्ष (सं. 2080 वि. में) 14 और 15 नवं, 2023 ई. को दो दिन द्वितीया विद्यमान 

इस वर्ष आश्विन कृष्ण एकादशी 9 अक्तूबर, 2023 ई. को 12 f. 37 मि. से 10 | है।इन दिनों अपराहणकाल लगभग 13 घं. 10 मि. से 15 घं. 16 मि. तक रहेगा ।दोनों ही 
अक्तूबर, 2023 ई. को 15 घं. 9 मि. तक है । यह तिथि दोनों दिन (एक fa कम और दिन अपराहण में यह द्वितीया तिथि असमानांतर से (एक दिन कम और एक दिन अधिक 
एक दिन अधिक) अपराहणकाल को व्याप्त कर रही है । ऐसी स्थिति में अधिक | कालव्यापिनी ) प्राप्त हो रही है। अतः दोनों ही दिन अपराद्दणव्याप्वि की स्थिति में 
व्याप्ति वाले दिन ही श्राद्ध किया जाए--यह शास्त्रादेश है। 9 अक्तूबर, 2023 ई. | यह पर्व दूसरे ही दिन यानी 15 नवंबर; 2023 È को मनाया जाएगा- यह स्पष्ट 
को एकादशी पूर्ण अपराहणव्यापिनी है। अत: हमने यह एकादशी- श्राद्ध इसीदिन है। 
यानी 9 अक्तूबर, 2023 ई को लिखा है। 


नोट-- क्योंकि 10 अक्तूबर, 2023 को कोई भी तिथि ( न एकादशी और न 


ही द्वादशी ) श्राद्धनियमानुसार पर्याप्त अपराहणव्यापिनी नहीं है। अत: इस दिन 
कोई भी तिथि श्राद्ध नहीं होगा। 


7. यम द्वितीया ( भाई दूज ) 


धर्मशास्त्रानुसार अपराहणव्यापिनी कार्त्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमद्वितीया/ 
“भाई दूज' मनाई जाती है । क्योंकि यमुना ने इस दिन अपने भाई यम को अपने घर 
बुलाकर भोजन खिलाया था। अतः उसी दिन से यह भाई दूज नामक पर्व जो “यम 
|द्वितीया' के नाम से भी प्रसिद्ध है, मनाया जाने लगा । स्पष्ट है--यम द्वितीया और भाई 
|दूज-र्‍ये दोनों पर्व भिन्न न होकर एक ही हैं और यमद्वितीया-निर्धारक नियमों के 


8. उत्पन्ना एकादशी व्रत (स्मार्त्त ) ( मार्ग. कृष्ण एकादशी ) 


द्वादशी की वृद्धि होने पर AH द्वादशीयुता एकादशी के दिन और वैष्णव षष्टि- 
घट्यात्मक द्वादशी के दिन व्रत करते हैं । 


इस वर्ष (स. 2080 वि. में) इस उपरोक्त नियमानुसार स्मार्त्तो का यह 
' उत्पन्ना एकादशी व्रत' 8 दिसं., 2023 F. को और वैष्णवों का 9 दिसं., 2023 3 
को होगा-यह स्पष्ट है। 
9. वरद-तिल-कुन्द चतुर्थी ( माघ शुक्ल चतुर्थी ) 


प्रदोषव्यापिनी माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन ये व्रत किए जाते हैं । दोनों दिन चतुर्थी की 
प्रदोष में व्याप्ति व अत्याप्ति की स्थिति में ये aa दूसरे ही दिन होंगे--यह शास्त्रादेश है । 
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इस वर्ष (सं. 209 वि. में) माघ शुक्ल चतुथी 12 फरवरी, 2024 ई. को 17 घं. 44| करे तो पहले ही दिन भद्रापुच्छ में होली जलाई जाए। यदि वहां भद्रापुच्छ भी न 
मि. से शुरु होकर 13 फरवरी, 2024 ई. को 14 घं. 42 मि. तक रहेगी । स्पष्ट है--12 | मिले तो भद्रा में ही प्रदोष के अनन्तर होलिकादीपन करे । ये विभिन्न स्थितियां 
फरवरी, 2024 ई. को ही यह प्रदोषव्यापिनी है। अतः ये सभी ( वरद-तिल-कुन्द | होलिकादहन ' के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित हैं। 
चतुथी ) ब्रत हमने 12 फरवरी, 2024 ई. को लिखे हैं, जोकि सर्वथा शास्त्रसम्मत | इस वर्ष (सं. 2080 वि. में) यह पूर्णिमा 24 मार्च, 2024 ई. को 9 घं. 55 मि. बाद 

हैं। प्रारम्भ होकर 25 मार्च, 2024 ई. को 12 घं. 30 मि. तक रहेगी। स्पष्ट है--24 मार्च, 


ध्यान दें--क्योंकि यह चतुर्थीतिथि 13 फर., 2024 ई. को प्रदोषारम्भ से काफी | 2024 ई. को यह पूर्णिमा प्रदोषव्यापिनी है । लेकिन इस दिन (24 मार्च, 24 को) 9 घं. 
पहले (14 घं. 42 मि. पर) ही समाप्त हो जाती है यत इस दिन ये व्रत कदापि नहीं हो 55 मि. से 23 घं. 13 मि. तक भद्रा रहेगी । अत: इस दिन पूरा का पूरा प्रदोष भद्रा से दूषित 


आडे! अगले दिन (25 मार्च, '24 ई. को) यह पूर्णिमा साढे तीन प्रहर से काफी पहले ही 
10. होलिकादहन ( फाल्गुन पूर्णिमा ) समाप्त हो रही है । अत: इस दिन होलिकादहन कतई नहीं हो सकता | पहले दिन (24 
भदारहित प्रदोषकालव्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा में 'होलिकादहन' किया मार्च, '24 ई. को) निशीथकाल 24 घं. 29 मि. भा.स्टैं.टा. है और इस दिन भद्रा निशीथ 
से पहले ही समाप्त हो रही है--यह स्पष्ट है । अत: इसी दिन भद्रोपरान्त और निशीथ 
जाता है। यदि दो दिन पूर्णिमा प्रदोषव्यापिनी हो अथवा दूसरे दिन वह प्रदोष के an ores aa 
एकदेश को व्याप्त करे तो पहले दिन भद्रादोष के कारण होलिकादहन दूसरे दिन nen 
ही किया जाता है। यदि दूसरे दिन प्रदोष का वह स्पर्श ही न करे और पहले दिन चाहिए त्यही शास्त्रसम्मत है] 
प्रदोष में भदा विद्यमान हो, किंच-दूसरे दिन पूर्णिमा साढ़े तीन प्रहर अथवा उससे स्पष्ट कर दें कि- 24 मार्च, 2024 ई. को प्रदोषकाल 18घं. 33 मि. से 20 घं. 55 
ज़्यादाहो एवम्‌ अगले दिन प्रतिपदा वृद्धिगामिनी ( पूर्णिमा से अधिक मान वाली ) मि. तक रहेगा | इस काल के मध्य ही 18 घं. 34 मि. से 19 घं. 53 मि. तक '' भद्रापुच्छ'' 
हो तब दूसरे दिन ही प्रदोषव्यापिनी प्रतिपदा में होलिकादहन होता है। यदि वहां | प्राप्त हो रहा है । इस समय के अन्तर्गत यानी भद्रापुच्छ में आप होलिकादहन कर सकते 
प्रतिपदा ह्वासगामिनी ( पूर्णिमा से कम मान वाली ) हो तब पहले दिन भद्रा के पुच्छ | हैं, लेकिन भद्रामुख में होलिकादीपन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन यानी 24 
में अथवा भद्रा के मुख को छोड़कर भदा में ही होलिकादहन किया जाता है । दूसरे | मार्च, 2024 ई. को भद्रामुख 19 घं. 53 मि. से 21 घं. 53 मि. तक रहेगा । स्पष्ट है- 
दिन पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श ही न करे और पहले दिन निशीथ से पहले ही भद्रा | भ्रदामुख को छोड़कर, भद्रापुच्छ, जो प्रदोषभाग के लगभग शुरु में ही लगभग 18 घं. 34 
समाप्त हो जाए तो वहां भद्वा-समाप्ति पर होलिकादहन किया जाए। यदि यहां | मि. से 19 घं. 53 मिं. तक इसदिन घटित हो रहा है, में आप होलिकादहन नि:संदेह कर 
भद्रा निशीथ के बाद समाप्त हो रही हो तो भदामुख को छोड़कर भद्रा में ही | सकते हैं । हालांकि भद्रोपरांत (23 घं. 13 मि. बाद) और निशीथ (24 घं. 29 मि.) से 
“होलिकादहन' होना चाहिए । यदि प्रदोष में भद्रामुख हो तो भद्रा के बाद अथवा | पूर्व 'होलिकादहन' यदि किया जाए तो यही इसका सर्वोत्तम काल होगा-यह भी 
प्रदोष के बाद होलिकादहन किया जाए । दोनों दिन यदि पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श न | सुस्पष्ट 
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गण्डमूल नक्षत्रो का प्रारम्भ एवम्‌ स! 


अप्रैल 


(1 जनवरी, सन्‌ 2023 से 8 , सन्‌ 2024 ई. तक ) 
— — 


पंचकों का प्रारम्भ एवम्‌ समाप्तिकाल ( भा. स्टें. टा. ) 
(1 जनवरी, सन्‌ 2023 से 8 अप्रैल, सन्‌ 2024 ई. तक ) 


13 38 | 10 जुला, 


23 2617 अग. 85 
15 44 21 दिसं. 


रविवार कैलेण्डर (1 जनवरी, सन्‌ 2023 से 8 अप्रैल, सन्‌ 2024 ई. तक 
रविवार की तारीखे रविवार की तारीखें रविवार की तारीखें रविवार की तारीखें 
15 मई 21 | 28 10 | 17 | 24 | -- 14 | 21 


28 
25 
24 
28 
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ग्रहण-विवरण ( सं. 2080 fa. 


वि.सं. 2080 में ये चार ग्रहण भूमण्डल पर दृश्य होंगे :- अनुसार यह ग्रहण 20 घं. 34 मि. पर शुरु होगा और 15 अक्तू., 2023 को 2 
(1 ) खग्रास सूर्यग्रहण ( 20 अप्रैल, 2023 Fl.) घं. 26मि. पर इसकी समाप्ति होगी। यह ग्रहण अमरीका, मेक्सिको, 
(i > कंकण सूर्यग्रहण ( 14 अक्तू., 2023 ई )। बेलाईज, हौंडुरस, पनामा, ब्राजील, कोलंबिया आदि देशों में "कंकण 
| iti पाचन ( = 22 T ’ 023 ई. )। आकृति' में आग की अंगूठी (Ring of Fire )' की तरह दीखेगा | 
iy ) खग्रास C8 अप्रल, 2024 इ. इसके अतिरिक्त अमेरिका के कुछ भागों, कैनेडा, कोलंबिया, मैक्सिको 
इन ग्रहणों में से केवल 28/29 अक्तू., 2023 ई. वाला खंडग्रास कदापी P हे , aa ee 1 
चंद्रग्रहण ही भारत में दिखाई देगा शेष तीनों ग्रहण भारत में दृश्य नहीं नु j 0 ४ देशों क्षेत्रों में i 
a निकारागुआ, जैमाईका, पेरु, बेन्जूएला, ब्राजील आदि देशों,क्षेत्रों में इस 
भारत में अदृश्य( दिखाई न देने वाले ) ग्रहणो का संक्षिप्त विवरण ees al a [ला 
(i ) खग्रास सूर्यग्रहण ( 20 अप्रैल, 2023 ई. ) : वैशाख कृष्ण अमा, 2 aire रसे कडी यहर्‍यहपालहीबरदलयाई देगा! 
| गुरुवार, 20 अप्रैल, 2023 ई. को भा. स्टे. टा. अनुसार 7 घं. 04 मि. से 12 घं. > Bed प्रणा Cee, 2 ०१३ ७ 
30 मि. तक यह ग्रहण विश्व के अनेक भागों में खग्रासरूप में दिखाई देगा । 7 IND ईक म Fe १ 8 
इस ग्रहण की यह आकृति दक्षिण-पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पेसिफिक eee 
सागर और अण्टार्कटिका आदि के काफी भागों में दृष्टिगोचर होगी । फ्रांस, F A 
£ Ter (लाऊ सोलोमन आईजलैंड, गॉम यह खग्रास सूर्यग्रहण पश्चिमी यूरोप, उत्तरी/उत्तर-दक्षिणी अमेरिका, 
* पेसिफिक, क और सनि सागर में दीखेगा । मैक्सिको, यू-एस., 
सूर्यग्रहण की यह' खग्रास आकृति” दिखाई देगी । कैनेडा, , किस्मस आईजलैण्ड, कुक आईज़लैंड, गोटेमाला, 
ध्यान रहे कि- भारत में कहीं भी यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। e क्यूबा, बलाइज़, बरमुडा, ग्रीनलैण्ड, पुर्तगाल आदि देशों क्षेत्रो 
(४ ) कंकण सूर्यग्रहण ( 14 अक्तू., 2023 ई. ) : आश्विन कृष्ण ड इ नु यह ' खग्रास आकृति' देखी जा सकेगी । यह ग्रहण कहीं- 
अमा, शनिवार, 14/15 अक्तू,, 2023 ई. की मध्यरात्रि में भारं. टा. | ९९. 557 अरूप म भौ इन देशॉ/केत्रो में दीखेगा। 
-0 In Publi "व्हान दे कि भारत में कहीं भी यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। 
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भारत में दृश्य एकमात्र ग्रहण का विस्तृत विवरण | विभिन्न राशि वालो के लिए इस ग्रहण का फल इस प्रकार है- 
i अक्तु राशि|मेष वृष कर्क सिंह [कन्या |तुला [|वृश्चिक|धनु |मकर [कुंभ |मीन 
(1) खण्डग्रास चन्द्रग्रहण ( 28/29 „ 2023 ई. ) क महाकष्टहानिलाभ | सुख | अपमान मिहापीड़ा स्त्री/पति सुख चिंता कष्ट |धनलाभ हानि 

यह आंशिक चंद्रग्रहण आश्‍विन पूर्णिमा, शनिवार, तदनुसार 28/29 j x5 880 
ग्रहण का अन्य फल-पाचाल, कलिंग, शूरसेन, कम्बोज, ; 


अक्तू., 2023 $. को यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी एवं उत्तर- त न कति मोज सिन बि 
ae नाटक अंटार्कटिक, हिन्द F eff व शस्त्र जीवनयापन करने वालों और अग्निजीवक 
पूर्वी : - सागर, आर्कटिक, , हिन्द लोगों को पार 
लोगों को मेषराशि का यह ग्रहण पीड़ा, कारक रहेगा- 


महासागर और सम्पूर्ण भारत में 'खण्डग्रास wa’ में दिखाई देगा। और | ,, ला 
दें A आले -शूरसेना : काम्बोजोड्र-किरात-शस्त्रवार्ता : | 
अधिक स्पष्ट कर दें कि- यह चन्द्र ग्रहण बेल्जियम, थाईलेंड, पुर्तगाल, पीड़ामुपयांति मेषसंस्थे।॥'” 
= ee . जीवन्ति च ये हुताशवृत्त्या ते पीड़ n 
T प्ट, ट नेशिया, ग्रीस, इटली, म्यांमार, स्पेन, यू.के. PEPA ; में 
e pen ‘i नाईजीरिया GbR ie. है 2 र il नक्षत्रफल-३ नक्षत्र का ग्रहण मूंग आदि में महर्घता (तेजी) 
साउथ ३ नाईजीरिया, जापान, चाईना, रसिया आदि ह-' अश्‍्विन्यां पीडितायां स्वान्सुदगादीनां 2 
साऊथ अफ्रीका, फ्रांस, नाईजीरिया, जापान, चाईना, रसिया आदि देशों के करताहै-' तायां स्थान्मुदगादीनां महर्घता। 


8 चे मेंभी' H दष्टिगोचर होगा कोश S S 
A खण्डग्रासरूप में दृष्टिगोचर होगा । वारफल-शनिवारी ग्रहण काली वस्तुओं में तेजी करे । ज्वार में खूब लाभ 


ग्रहण , स्टे. टा. में इस तरह हैं :- 3 11 1 ; x 
इस ग्रहण के PR oer S रट हो। पीत-रक्त वस्त्र, तांबा, बैल आदि पशु इन सबके संग्रह से दो मास में 
f ; i लाभ बने- 


ग्रहण-स्पर्श : 01 05 18 
ग्रहण-मध्य : 01 44 ०1 29 अक्तूबर, 
ग्रहण-समाप्तः 02 22 39 7227 4 
पर्वकालः 010 170 721 
परम ग्रासमानः 0.12 
ग्रहण-सूतक : इस ग्रहण का सूतक 28अक्तू., 2023 ई. को 164. 5 
मि. भा. स्टैँ, टा. से प्रारंभ हो जाएगा। 

ग्रहण का राशिफल- यह ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र के वक्‍त | Sn 
घटित हो रहा है, अत: अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि के जातकों के लिए यह 
ज्यादा अशुभ/कष्टप्रद रहेगा | 


EE 


' शनौ युगंधरीलाभः श्यामवस्तु-महर्घता। 
'पीतरक्त-स्त्र-ताम्र- वृषभादिक I 
मासद्वये तस्य लाभ : इत्युक्तं ज्ञानिभिः पुरा ।'' 
मासफल-कंबोज-चीन, यवनदेशवासी, शल्यचिकित्सक, वाह्लीक 
देशवासी, सिन्धुतट प्रदेशवासी, आनर्त व पौंडूवासी, वैद्य और किरातजन-ये 
सब पीड़ा पाएं। हालांकि सर्वत्र सुभिक्ष रहे-“कांबोज चीन-यवनान्‌ 


वर्ग, व्यापारी गण और शूद्रवर्ग के लिए यह शुभ नहीं । 
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28/29 अक्तू., 2023 F. को घटित होने वाले चन्द्रग्रहण 
की आकृतियां भारत के कुछ शहरों में इसतरह दीखेंगी- 


चंडीगढ़ दिल्ली 
मोक्ष 
स्पर्श * 
वाराणसी बंगलौर 


y 4 
. १ 
4? 


जो कोलकाता अहमदाबाद 


नोट : इस ग्रहण के प्रारंभ, मध्य और समाप्तिकाल सभी भारतीय 
नगरों/उपनगरों/ग्रामों के लिए समान रहेंगे। यह ध्यान रखिए। 
। ग्रहणकाल में कर्त्तव्य/अकर्त्तव्य 
ग्रहणारंभ से पूर्व स्नानादि करें। तत्पश्चात्‌ देवस्नान, पूजनार्चन, जाप आदि 
सम्पन्न करें । ग्रहण के पर्वकाल में देवपूजा, तर्पण, श्राद्ध, जप, होम, दान आदि का 
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जाप इस समय (ग्रहणवेला में) श्रद्धासहित करना चाहिए। ग्रहणमोक्ष के बाद 
पुनः स्नान कर, पुनः देवार्चनादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। 
ग्रहण में स्नान-विषयक निर्देश-ग्रहणवेला में सभी जलों का महत्त्व 
गंगाजल-समान माना गया है । जो गंगा, यमुना आदि पवित्रस्थलों व तीर्थादि में न 
जा सकें, वे अपने गृह पर ही गंगा आदि के स्मरणपूर्वक स्नान कर, अन्य पूजादि 
धर्मकृत्यों को सम्पन्न करें। प्रवाहित (बहता-हुआ) जल, सरोबर वापी, कूप, 
नदी, महानदी, गंगादि के पवित्र प्रदेशों/संगमों पर अथवा समुद्रजल से स्नान करना 
उत्तरोत्तर शुभ एवं श्रेष्ठ/पुण्यकारक माना È ग्रहण में हरिद्वार आदि तीर्थो पर 
स्नान, दान, जापादि का विशेष महत्व शास्त्र प्रतिपादित करते हैं । यदि तीर्थादि पर 
जा पाना संभव न हो सके तो गंगा-आदि के स्मरणपूर्वक घर पर ही स्नान कर लेना 
चाहिए। 
भोजनसंबंधी निर्देश - ग्रहणमोक्ष के अनन्तर ही स्नान/पूजा/दान आदि से 
निवृत्त होकर भोजन करें | केवल बाल, अशक्त, बीमार (रोगी), वृद्ध आदि को 
भोजनग्रहण में (विवशता की स्थिति में) छूट है अर्थात्‌ वे भोजन कर सकते हैं । 
असमर्थता को स्थिति में भोजनग्रहण करने से इन्हें किसी भी प्रकार का दोष 
नहीं लगता-यह स्पष्ट है | 
आगामी वर्ष सं. 2081 वि. में घटित होने वाले ग्रहणः- 
(i) खंडग्रास चन्द्रग्रहण (17/18 Rà., 2024 ई. ) ( भारत में 
अदृश्य )। 
(ii ) कंकण सूर्यग्रहण ( 2/3 अक्तू., 2024 ई. ) ( भारत में अदृश्य )। 
(iii) खग्रास चन्द्रग्रहण (13/14 मार्च, 2025 ई. ) ( भारत में 
अदृश्य )। 
(iv ) आंशिक सूर्यग्रहण ( 29 मार्च, 2025 ई. )( भारत में अदृश्य )। 
[नोट करें कि - स. 2081 वि. में भूमण्डल पर कहीं न कहीं घटित 


अनन्त फल शास्त्रकारों ने पदे-पदे प्रतिपादित किया है। गुरुमुख से प्राप्त मंत्र का होने वाले ये उपरोक्त चारों ही ग्रहण भारत में कहीं भी दृश्य नहीं होंगे। 1 
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ग्रहण के दिन व्रत-पर्वो का अनुष्ठान एवं पूजापाठ 


( ग्रहण वाले दिन रक्षाबन्धन, दीपावली आदि पर्व आ पड़ें तो सामान्यजन दुविधा में पड़ जाते हैं कि - उन पर्वों को 
किस समय मनाया जाये। उन्हें यह लेख पढ़ना चाहिए। उनकी दुविधा समाप्त हो जायेगी। प्रियव्रत शर्मा ) 


निवृत्त होकंर करनी चाहिए। बाल, वृद्ध, आतुर तो सूर्यास्त के बाद भी अन्नग्रहण कर 
सकते हैं | 

ग्रस्त चन्द्रमा के अस्त होने पर प्रातःकालीन और ग्रस्त सूर्य के अस्त होने पर 
सायंकालीन नित्यकर्म ( सन्ध्या-पाठादि ) स्नान करके कर लेने चाहिएं-ऐसा 
शास्त्रनिर्णय है । इसी प्रकार ग्रस्त चन्द्र के अस्त होने पर तदनन्तरवर्ती दिन के व्रत-पर्व 
से सम्बद्ध तथा ग्रस्त सूर्य के अस्त होने पर तदनंतरवर्ती प्रदोष आदि काल में किये जाने 
वाले व्रत-पर्वसम्बन्धी अनुष्ठान (पूजा आदि) स्नान करके ही करने चाहिएं। जैसे- 
दीपावली वाले दिन सूर्य ग्रस्तास्त हो तो प्रदोषकाल में स्नान करने के बाद ही लक्ष्मीपूजन 
करना होगा | 

ग्रहण के दिन महालयादि श्राद्ध--महालयादि (पितृपक्ष, मासिक, वार्षिक 
आदि) श्राद्ध के दिनग्रहण या ग्रहणवेध आ पडे तो श्राद्ध के लिए आमन्त्रित ब्राह्मण को 
श्राद्ध के विहितकाल (मध्याह् या अपराहण) में दक्षिणासहित अपक्वान ही दें | ध्यान 
रहें--यह देने से पहले श्राद्धकर्त्ता को स्नान अवश्य कर लेना चाहिए धर्मशास्त्र का यह 
वाक्य यही कहता है. 

' सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदर्शने। 


उपाकर्म को छोड़कर शेष (सत्यनारायण व्रत, अमावस्या-पूर्णिमा का स्नान-दान, 
वरसावित्रीब्रत, गुरुपूर्णिमा, रक्षाबन्धन, नवरात्रारम्भ, घटस्थापन, दीपावली, 
होलिकाद्हन आदि) किसी भी व्रत-पर्व से सम्बन्द्ध अनुष्ठान पर सूर्य या चन्द्र ग्रहण का 
। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन (पूर्णिमा-अमावस्था को घटित होने वाले) व्रत-पर्वो से 
सम्बन्द्ध पूजा आदि का अनुष्ठान इनके ठीक अपने-अपने विहित (शास्त्रोक्त) काल में 
ग्रहण के सूतक और ग्रहण के समय में भी करना चाहिए-यह धर्मशास्त्रों का निर्देश है । 
यहां पर धर्मशास्त्रकारों द्वारा केवल यह विशेष बात कही गयी है कि-व्रत-पर्व से सम्बद्ध 
पूजादि के अनुष्ठानकाल में ग्रहण लगा हुआ हो या ग्रहणवेध हो तो स्नान करके ही पूजा 
करनी चाहिए और शृत अन्न (पक्वान्न) का वहां प्रयोग न किया जाये- 
'“सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदर्शने। 
'स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत शृतमन्नं विवर्ज॑येत्‌।।'' 

ग्रहण वाले दिन पड़ने वाले व्रत की पारणा (व्रत के अन्त में किये जाने वाले भोजन) 
के बारे में शासत्रकारों द्वारा यह निर्देश है- 

ग्रहण के सूतक और ग्रहण के काल में पारणा नहीं करनी चाहिए ग्रहण समाप्त होने 
'पर ही पारणा की जाये। पारणा वाले दिन प्रातः यदि चन्द्रमा ग्रस्तास्त हुआ तो सायं 


चन्द्रोदय के अनन्तर ग्रहणमुक्त (शुद्ध) चन्द्रबिंब को देखकर सचैल स्नान करने के बाद स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत शृतमन्न॑ विवर्जयेत्‌।।'' 
ही अग्रहण करना चाहिए। बाल, वृद्ध, आतुर तो दिन में भी अन्नग्रहण कर सकते हैं। | पितृतर्पणादि अनुष्ठान तो यहां करना ही होगा। 
'चन्द्रगहण यदि महानिशा (रात्रि के अष्टम मुहूर्त) में या महानिशा के बाद समाप्त हो तो ग्रहण वाले दिन उपाकर्म 


दूसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके, नित्यकर्म से निवृत होकर शास्त्रोक काल में 
पारणा करें । बाल, वृद्ध, आतुर तो महानिशा के बाद भी अन्नग्रहण कर सकते हैं । 

पारणा वाले दिन सूर्य ग्रस्तास्त हुआ हो तो व्रती को व्रत की पारणा दूसरे दिन सूर्योदय 
| के बाद ग्रहणमुक्त (शुद्ध) सूर्यबिम्ब को देखकर, सचैल स्नान करके, नित्यकर्म से 


उपाकर्म के लिए चारों वेदों के अनुयायी धार्मिक लोगों के लिए पृथक-पृथक्‌ मास, 
तिथि, नक्षत्रों का धर्मशास्त्रं में निर्देश है ग्रहण में ये नहीं किए जाते । यदि इन उपाकर्मों 
बाले दिन ग्रहण आ पडे तो शास्त्रकारों ने 'गौणकाल' में उपाकर्म की व्यवस्था दी है। 
तदर्थ धर्मशास्त्रं का अवलोकन करना चाहिए | 
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e कुण्डलियां 
संवत्‌ 2080 वि. की कुल जन्म-वर्ष-प्रश्न-मुहूर्त्त- 
इन कुण्डलियो के श्रमसाध्य निर्माण में पूर्ण सहयोग के लिए “ श्रीमारत्तण्ड पंचांग एवम्‌ ज्योतिष कार्यालय'' कुराली ( पं. ) के अनुभवी 
| कार्यकर्ता ग्राम सुन्हाइ--सौर, सोलन ( हि.प्र. ) निवासी प्रबुद्ध ज्योतिर्विद्वान्‌ आचार्य श्रीकृष्ण शर्मा, शास्त्री, M. A., साहित्याचार्य, वेदाचार्य 
| को आशीर्वाद पुरस्सर धन्यवाद दिये बिना मैं नहीं रह सकता | --प्रियव्रत शर्मा 
यद्यपि जातकपद्धति एवं ताजिक ग्रन्थों में द्वादशभाव-साधनपूर्वक बनायी गयी ध्यान दें--यहां दी गयी ये कुण्डलियां विवाहादि-मुहूर्तकालिक लग्नों के निर्णय 
भावकुण्डली द्वारा भावफलादेश कहने का निर्देश है, तथापि लगभग सभी दैवज्ञ | में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई हैं। लग्ननिर्णयार्थ अपेक्षित ग्रहस्थितियों को ध्यान में 
| जातक-जन्मकालिक, प्रश्‍नकालिक, वर्षप्रवेश-कालिक तथा विवाहादि रखते हुए यहां दी गयीं इन कुण्डलियों द्वारा दैवज्ञ स्वयं भी लग्न की शुद्धि- अशुद्धि का 
मुहूर्तकालिक आदि राशि-कुण्डवियो को ही फलादेशार्थ प्रयुक्त करने की परम्परा | यथार्थ निर्णय अत्यन्त आसानीपूर्वक अनायास ही कर सकते € । 
बनाये हुए हैं। जन्म, प्रश्न, वर्षप्रवेश या मुहूर्तकालीन लग्नाराशि को प्रथम भावराशि क्योंकि, आगे दी जा रही ये सभी कुण्डलियां भारतीय स्टैण्डर्ड टाईमानुसार हैं, 
तथा तदुत्तरवर्ती राशियों को क्रमशः द्वितीय आदि भावों की राशियां मानकर बनायी | अत: भारत में इन्हें बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाया जायेगा । यदि इन्हें भारत से 
गयी जन्मकुण्डली द्वारा ही समस्त फलादेश कहने का बहुत बड़ा सम्प्रदाय फलित | अन्य किसी भी देश के लिए प्रयोग में लाना हो, तब उस देश के स्थानीय स्टैण्डर्ड 
ज्योतिष में व्यापक प्रभाव बनाए हुए है ।सच बात तो यह है--फलित में भावचक्र तो | टाईम को केवल भारतीय स्टैण्डर्ड टाइम में बदलकर इन्हें तुरन्त प्रयोग में लाइये । 
केवल सिद्धान्तरूप में दिखाई पड़ता है, इसका प्रयोगात्मक-रूप तो लगभग लुप्त-सा| स्पष्टता के लिए आगे उदाहरण दे रहे हैं। यहां पहले भारत-स्थलीय 
ही हो गया है। इसे दृष्टि में रखते हुए यहां सं. 2080 वि. में बनने वाली सभी | उदाहरण लेते हैं-- 
कुण्डलियां दी जा रही हैं। "किस तारीख के कितने बजे से, किस तारीख के| उदाहरण ( 1 )--चण्डीगढ़ (0.7.) में 30 अप्रैल, 2023 ई. को 11 घं. 20 
कितने बजे तक ''--कौन-सी कुण्डली बनती है (यानी सूर्यादि ग्रह किन-किन मि. ( भा.स्टें. टा. ) पर उत्पन्न होने वाले जातक की जन्मकुण्डली ज्ञात करनी 
राशियों में स्थित हैं), यह भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम अनुसार प्रत्येक कुण्डली के ऊपर है? 
यहां निर्दिष्ट है इन कुण्डलियों के आधार पर दैवज्ञ लोग इस वर्ष में उत्पन्न होने वाले |.  क्योंकि, इस जातक का जन्म “29 अप्रैल 12 घं. 47 मि. से 2 मई 00 घं. 20 
किसी भी जातक की जन्मकुण्डली (जन्मकालिक ग्रहस्थिति-कुण्डली), इस वर्ष मि." के मध्य हुआ है, अतः इसकी 
घटित होने वाले वर्षप्रवेश-कालानुसारी वर्षप्रवेश-कुण्डली (वर्षप्रवेश-कालिक जन्मकालिक कुण्डली (ग्रहस्थिति-कुण्डली) 
ग्रहस्थिति-कुण्डली) तथा आभीष्टकालिक प्रश्नकुण्डली (प्रश्‍नकालिक ग्रहस्थिति- | ९1 दी ARI इसी कालावधि वाली कुण्डली के 
कुण्डली) एवं अभीष्ट विवाहदि मुहूर्त्तकालिक ग्रहस्थिति-कुण्डली तुरन्त जान सकेंगे अनुरूप होगी। किंच चण्डीगढ़ में 30 
और तात्कालिक स्थानीय लग्न ज्ञात कर इन ग्रहस्थिति-कुण्डलियों को अप्रैल को 11 घं. 20 मि. (A. W. el.) पर 


लग्नकुण्डलियां 5 . कर्क लग्न है । अत: इस जातक की जन्म it 
लग्नकुण्डलियां अनायास ही बना सकेंगे । F 
कुण्डली यह बनी-- 


अब भारतेतर देश का उदाहरण CC by Sarayu Trust Foundation, Delh N c Se की उदाहरण भी ले लेते हैं - 


उदाररण ( 2 )--16जून, 2023 ई. को Newyork city (U.S.A.) में 16 घं. उदाहरण ( 4 )--मान लें- 22 मार्च, 2023 ई. को ( नव संवत्सर 2080 वि. 
40 मि. पर पैदा होने वाले जातक की जन्म लग्नकुण्डली ज्ञात करनी है ? के प्रथम दिवस पर ) 09 घं. 20 मि. ( भा.स्टैं. टा. ) पर आपके पास चण्डीगढ़ 


Newyork 5 ) में 1).5.1. (गीष्मकालीन समय) चलता है, जो क्षेत्रीय स्टे. | (0.1), भारत में आकर कोई प्रश्‍नकर्त्ता कार्यसिद्धि/असिद्धि का प्रश्‍न करता है। 
, से एक घण्टा ३ è दिनों (गर्मियों में) यह लागू है। स्पष्ट है--इस 8 
टा. से एक घण्टा आगे रहता है । इन दिनों (गर्मियों में) यह लागू है । स्पष्ट है--इस r 


जातक का यह जन्मसमय D.S.T, अनुसार है। अत: स्टें..टा.. अनुसार इस-समय इस a छ्‌ 
यहां प्रश्‍नकालिक तारीख 22 मार्च, 2023 ई. 
और प्रश्‍नकाल 09 घं. 20 मि. आगे इस स्तम्भ में Bre 


£ 


जातक का जन्मकाल 15 घं. 40 मि. होगा | क्योंकि U.S.A. की Newyork State 

Eastern Zone में पड़ती है और U.S.A. के Newyork में प्रचलित E. S. I. से भा. 

*. टा. 10 घं. 30 मि. आगे रहता है, अत: इस जातक की जन्मकालिक भारतीय तारीख | दिये गये'' 22 मार्च 06घं. 28मि. से 23 मार्च 14 
घं. 07 मि.'' के मध्य पड़ता है, अतः यहां यह 

प्रश्नकुण्डली इसी अवधि के अन्तर्गत आने वाली 


17 जून, 2023 ई. और जन्मकाल 02 घं. 10 मि. 
(Al. K. El.) बने | क्योंकि, इस जातक का जन्म 

इस कुण्डली के अनुरूप होगी। किंच--यहां 
प्रश्नस्थल (चण्डीगढ़) में इस समय लग्न वृष है 


भा.स्टे.टा. अनुसार ' 15 जून 20 घं. 23 मि. से 
ies 05 घं. 11 मि.'' के मध्य हुआ है, अतः 

अतः यहां इस प्रश्नकर्ता की कुण्डली इस तरह 
बनेगी 


जन्म-कालिक-कुण्डली (ग्रहस्थिति- 
कुण्डली) यहां दी गयी इसी कालावधि वाली 
कुण्डली के अनुरूप होगी। किंच- Newyork 
City, Newyork (U.S.) में इसके जन्म के समय ह 
लग्न तुला होगा। तदनुसार इसकी कुण्डली यह आगे मुहूर्त्तकुण्डली का उदाहरण ले रहे हैं -- 
बनेगी-- उदाहरण ( 5 )--हमारे इस पंचांग ( श्रीमार्त्तण्ड ) में 4 मई, 2023 ई. को पृष्ठ 
अबवर्षकुण्डली का उदाहरण ले रहे हैं -- 261 पर दिये कर्क लग्न वाले विवाहमुहूर्त्त की कुण्डली जाननी है ? 
उदाहरण ( 3 )--भारत ( हि.प्र. ), सोलन में 15 अगस्त, 1974 ई. ( गुरुवार ) इस लग्न (कर्क) का काल इस दिन (4 मई, 2023 ई. को) चण्डीगढ़ में 10 घं. 22 
'को 11 घं. 14 मि. ( भा.स्टै.टा. ) पर जन्मे एवं सम्प्रति मोहाली ( पं. ) में रहने वाले | मि. से 12 घं. 44 मि. तक है और यह लग्नकाल E 
जातक की ई. सन्‌ 2023-24 की वर्षकुण्डली जाननी है? इस स्तम्भ के अन्तर्गत दिये गये “4 मई 9 घं. 20 
मि. से 6 मई 15 घं. 21 मि.'' के मध्य पड़ता है 
अतः यह मुहूर्त कुण्डली (कर्क लग्न की) यहां 
दी इसी कुण्डली के अनुरूप इस तरह बनेगी-- 
इस प्रकार पाठक समझ गये होंगे जन्म, 


इस जातक के गताब्द यहां 49 मिले और 50वां वर्षप्रवेश 15/16 अगस्त, 2023 ई. 
वर्षप्रवेश, प्रश्‍न, मुहूर्त आदि कालिक 


'को 00 घं. 43 M. XC. टा. पर होगा । क्योकि इस 
> 4 
लग्नकुण्डलियां बनाना अत्यन्त सरल है । 


जातक का वर्षप्रवेश ' 14 अगस्त 04 घं. 25 मि. < 
<> ; 
ध्यान रहे--कुण्डली की ग्रहस्थिति (ग्रहों की राशि आदि) स्थानभेद से बिल्कुल 


से 16अगस्त 168. 56मि.'' के मध्य हुआ है, 
नहीं बदलती, केवल लग्न ही बदला करता है | 


> 


चं 
अत: इसकी वर्षकुण्डली (50वें वर्ष की) यहां दी |शु, 
गयी इसी कुण्डली अनुरूप होगी। किंच--इस 
जातक के निवासस्थान मोहाली (पं.) में वर्षप्रवेश 
गुन 
कुण्डली यहबनेगी- Ba 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


+ 
N 
F 
o N| 
ne 
| (जि) 


~ 5 
AY [प 
æ Ie 
Ef 
7. हि 
E 
=° Is 
| ७ 
|: 
z Z 
Fk 
00 
© |£ 
fr” | 
E ja 


15 जून से 27 जुलाई, सन्‌ 2023 ई. ( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 
204, 23 मि. से 18 क बा मि. से 20 जून 15 A 58 मि. 23 जून 4 घ. 17 मि. से 29 जून 12 चं. अत भि. से 25 जून 16 A 51 मि. से 


A 


टा. 


| 


E 
00 
+ 
in 
5 
— 
F 
E 
= 
Bb 
ra 
N 
5 
<+ 
E 
9 
a 
छि 
2 
N 
5 
A 
प्र 
Ein 
= 
w 
o 


27 


है। ) 


[दया गया 


1 अग. 0 A 16 मि; 
अग. 


5 
At ४. 
3 F छट 
AAE दि. 
ae 23 
8 E 
— 8 
D| 4 Dy 
छ| 

80 uy 

= eh 

al N 

§ © 

8 N 

S| fr’ 

LL} 

| N 

z ~ 

Tl by 
12 

ð fe 

डे E 
JE le 
aa टि 
Q = धि 
Ag | 
1 lo. 
E È 
12 


28 
12 सितंबर से 24 अक्तूबर, सन्‌ 2023 ई. ( सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है। ) 
12 सितं. 23 घ. 1 भि. से | | 15 सितं. 11 थे. 35 मिः 17 सित, रस. नड Tao मि. से | 17 सि र्त 23 A. 7 मि. से 20 fad, 8 घं. 44 मि; से | | 22 सि सत. 15 घं. 34 मि. से 
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शनि की साढेसाती, ढेय्या एवं सुवर्णादि पादविचार और 


गुरु-राहु का गोचरफल ( सं. 2080 वि. ) 


लेखक --इन्दुशेखर शर्मा, संयमी शर्मा, 
जन्मकुण्डली में शनैश्चर का शुभ ग्रह से सम्बन्ध हो अथवा महादशा का व्यक्तिविशेष के लिए साढेसाती का फल इसप्रकार लिखा है -- 
“राशौ द्वादशे मूर्ध्नि जन्महृदये पादौ द्वितीये शनि: । 
नानाक्लेशकरो हि दुर्जनभयं पुत्रान्‌ पशून्‌ पीडयेत्‌।।'' 
“शनि की ढैय्या'' किसे कहते हैं ? यह भी जान लें--गोचर 
अनुसार किसी व्यक्तिविशेष की जन्मराशि किंवा नामराशि से जब शनिदेव चौथे या 
आठवें स्थान पर हों तो उस व्यक्तिविशेष पर '* शनि की ढैस्या '' चल रही है, ऐसा 
जानें । ढैय्या का फल इस प्रकार है -- 
“cam तु प्रददाति वै रविसुतश्चेद्राशेश्चतुर्थाष्टमे। 
व्याधिं बन्धुविरोध-विदेशगमनं क्लेशं च चिन्ताधिकम्‌।।'' 
ध्यान दें--शुभ एवं क्रूरग्रहविचार में गुरु-शुक्र स्थितिविशेष-विचार से 
शुभ एवं शनि-मंगल अशुभ फलप्रद माने गये हैं- 
''तेषामतीव शुभदौ गुरु-दानवेज्यौ। 
क्रूरौ दिवाकरसुत-क्षितिभौ भवेताम्‌।।'' 
—( फलितमार्त्तण्ड ) 
शनि के लगभग अढाई वर्ष तक एक ही राशि में संचार करने के कारण इसे 


अन्तर शुभ चल रहा हो तो ढैय्या और साढेसाती का अशुभ फल कम होता है । यदि 
चन्द्र, शनि जन्म में अशुभ ग्रहों से युक्त हों तो साढेसाती व ढैय्या महान्‌ अशुभ, 
चिन्ता, अवनति, धनहानि, झगड़ा, कार्य में विघ्न, रोजगार में कमी, व्यर्थ कलह 


एवं रोग, पशु-पीड़ा आदि का कारण बनती है। यदि जन्मकुण्डली में शनि 
अष्टमेश या मारकेश हो तो भी ढैय्या, साढेसाती विशेष अनिष्ट फलप्रद होती है । 
यदि जन्म में शनि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश होकर 3, 6, 11 में स्थित हो तो 
सुख-सम्पत्ति मिलती है, व्यापारादि में लाभ होता है। शनि के अष्टकवर्ग में 


अधिक रेखाएं हों तो शुभ; कम रेखाएं हों तो अशुभ फल निश्चित होता है । 


शनि की साढेसाती किसे कहते हैं ? 
शनि की गोचर स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब किसी व्यक्तिविशेष की 


जन्मराशि किंवा नामराशि से पहले, दूसरे या बारहवें स्थान में शनि हो तो गोचर 
ग्रहस्थिति के अनुसार जातक 'साढेसाती' के प्रभाव में रहता है, अर्थात्‌ उस 


व्यक्ति पर साढेसाती चल रही होती है-- ‘Te’ किंवा “शनैश्चरति' इति शनिः ' की संज्ञा दी गयी है। लेकिन शनि वक्र 
“द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः। एवं मार्गी गति के कारण अनेकदा अपने अढाई वर्ष के काल में न्यूनाधिकता भी 


कर देता है। कभी-कभी शनि अपनी वक्र-मार्ग गति एवं अतिचार के कारण एक 


सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दु:खैर्युतो भवेत्‌।।'' 
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वर्ष में दो राशियों को भी स्पर्श कर लेता है, जोकि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार | शनि कुम्भ में 
तत्तद्राशि के व्यक्ति एवं देश के लिए कठिन परिस्थितियों को जन्म देता है । 
अनेकदा शनि-मंगल दोनों क्रूर ग्रह वर्ष में वक्रगति से चलें या दोनों में से 
कोई एक वक्रगति से चलकर एकराशि-सम्बन्ध बना लें तो अधिक नेष्ट फलप्रद 
हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जातकविशेष को साढेसाती किंवा ढैय्या शारीरिक 
कष्ट, वायु-रक्त-पित्त-विकार, त्वचारोग, आर्थिक संकट, शत्रुपक्ष से मानसिक 
परेशानी, दुर्घटना से हानि आदि फल करते हैं । देशविशेष के लिए राजनीतिज्ञ में > 
विरोध, सत्तासंघर्ष, प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु, आर्थिक/सामाजिक अव्यवस्था, कुम्भ राशिस्थ शनि की साढेसाती एवं ढैय्या का फल 


| असन्तोष, भूकम्प, तूफान, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप, सौमाप्रान्तों पर (17 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. से संवत्‌ 2080 वि. के अन्त तक ) 


अशान्ति आदि आपदाएं उपस्थित करता है--“क्रूराः वक्राः महाक्रूरा: 1” ७5६0४ oe = शुभाशुभ फल 
शनि-पादविचार 


''जन्मांग- सुवर्णपादं : व्यापार में प्रगति, धन-धान्यसमृद्धि 
जन्मांग-रुद्रेषु पादं द्विपञ्चनन्दे रजतस्य पादम्‌। — e e oe 
त्रि-सप्त-दिक ताम्रपादं वदन्ति शेषेषु राशिष्विह लौहपादम्‌।।'' सम्पदा-लाभ, घर में मांगलिक कृत्य हों। 


पादफल-विचार- 
“cite धनविनाशः स्यात्‌ सर्व दुःखं च कांचने। 22 
ताम्रे च समता ज्ञेया सौभाग्यं च राजते भवेत्‌।।'' 
शनि के राशिपरिवर्तन के समय तात्कालिक चंद्र जन्मराशि से यदि J, 6, 11 bo NES (Sea ys 
स्थान में हो तो स्वर्णपाद; 2, 5, 9 स्थान में हो तो रजतपाद; 3, 7, 10 स्थान में चन्द्र 
हो तो ताम्रपाद । यदि शनि के राशि- परिवर्तन के समय चन्द्र 4, 8, 12 में होतो i 


लौहपाद होता है | स्वर्णपाद सभी प्रकार के दुःखो को देने वाला, रजतपाद T% 
न 


इस संवत्‌ 2080 वि. में कुम्भ राशिस्थ 
शनि की साढेसाती एवं ढैय्या का विचार- 
गत संवत्‌ में 17 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. को 18 घं. 3 मि. पर विशाखा 
नक्षत्र एवं वृश्चिकस्थ चन्द्र के समय शनिदेव वक्र-मार्गादि गति से विचरण 
करते हुए सं. 2080 वि. के अन्त तक कुम्भ-राशि में ही रहेंगे। 


निजीजन-विरोध, शत्रु बढे 
गृहक्लेश, अनेकविध रोगों से 
परेशानी, वृथाव्यय, धननाश । 
निजीजन-विरोध, शत्रु बढे, 
गृहक्लेश, अनेकविध रोगों से 
परेशानी, वृथाव्यय, धननाश। 
धन-धान्यसमृद्धि, रत्री-पुत्रसुख 
सम्पत्तिलाभ, कारोबार में प्रगति 
शारीरिक सुख | 


व्यापार 


प्रगति, धन-धान्यसमृद्धि, अनेक 
सुख-सम्पदालाभ, प्रभावक्षेत्र बढ़े, घर में 
संगलकृत्य हों, राजपक्ष से सम्मान | 


सुख-सौभाग्यप्रद, ताम्रपाद मध्यम फलद एवं लौहपाद धन-धान्य का हि 5 स 5७ कती 


नाशक होता है। 
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6 35 
वर्ष उनमें भी मध्य के अढाई वर्ष विशेष अशुभ है । धनुको 
प्रारम्भ के अढाई वर्ष, मकर को पहले 5 वर्ष, उनमें भी पहिले अढाई वर्ष विशेष 
खराब हें । कुम्भ को आदि एवं अन्त के पांच वर्ष, विशेषत: अन्त के अढाई वर्ष 
अधिक अशुभ हें । मीन को पूरे साढेसात वर्ष नेष्ट हैं, उनमें भी अन्त के अढाई वर्ष 
विशेष अशुभ फल देने वाले होते हैं । 

शनिजन्य नेष्टफल--शान्त्यर्थ शास्त्रीय उपाय 

शनि की साढेसाती/ढैय्या के नेष्टफल की शान्ति के लिए शनि के बीजमन्त्र 
या वैदिक मन्त्र का 23,000 की संख्या में विधिपूर्वक जाप करें | तदुपरान्त दशांश 
हवनादि करें । शनिवार के दिन सतनाजा-दान, लौहपात्र में तैलदान, शनिस्तोत्र का 
पाठ करना/कराना श्रेयस्कर रहता है । इसके अतिरिक्त शुभ वेला में 'नीलम' रत्न 
एवं ' शनियन्त्र' धारण करना भी आश्चर्यजनक रूप से लाभप्रद रहता है | परन्तु 
रत्नधारण करने से पूर्व किसी दैवज्ञ का परामर्श लेकर शनि के अंशादि का 
अध्ययन करवाना श्रेयस्कर होगा | 

शनि का बीज मन्त्र--' ' ॐ N प्री प्रौं स: शनये नम: ।!' 

प्रतिदिन 3 माला मन्त्रजाप करें । मन्त्रजाप से पहले ' अमुक मासे, अमुक 
पक्षे, अमुक तिथौ, शनैश्चर-नेष्टफलशान्त्यर्थम्‌ शनि-मन्त्रजापमहं 
करोमि ''--इस प्रकार संकल्प करके शनि-मन्त्रजाप करें । 

शनिवारी अमावस वाले दिन सूर्यास्तसमय (गोधूलिवेला में) शनि- 
मन्त्रजाप, स्तोत्रपाठ करें एवं तेल में मुंह देखकर, उसमें एक लौंग डालकर दान 
करें और सायंकाल पीपल के नीचे दीपक जलायें | 

मन्त्रजाप की विधि-- अनुष्ठान शनिवार को करें। सूर्यास्त-समय स्नान 
करके कम्बलासन पर बैठकर, पश्चिमाभिमुख होकर (पश्चिम की तरफ मुंह 
करके) लोहे के खुले बर्तन में जौ, लौंग एवं काले तिल प्रत्येक 200-200 ग्राम 


कुम्थस्थ शनि की 

कुम्भ-साढेसाती- हृदय पर, पाद ताम्र। फल--अचानक धनलाभ, 
स्त्री/पुत्रसुख, सम्पत्तिलाभ, सेहत ठीक, प्रगति के मार्ग बनें । 

मकर-साढेसाती-पैरों पर उतरती, सुवर्णपाद। फल- शत्रु प्रबल, 
निज-जन-विरोध, रोगभय, परिवार में क्लेश, धनहानि हो, चिन्ता आदि से 
कष्टप्रद समय। 

मीन-साढेसाती-मस्तक पर, चढती, पाद रजत। फल- व्यापार में 
प्रगति, धन- धान्य-समृद्धि, सुख-सम्पदालाभ, प्रभावक्षेत्र बढे, घर में मंगलकृत्य 
हों, राजपक्ष से सम्मान । 

कुम्भस्थ शनि में कर्क /वृश्चिक राशि के व्यक्ति ठेव्या के प्रभाव में 

रहेंगे। 

1. मेष, सिंह, धनु को लौहपाद होने से शरीरपीडा, स्त्री/पुत्र/पशु-पीड़ा, 
व्यापार में हानि व आर्थिक संकट रहे । 

2. वृष, कन्या, कुम्भ को ताम्रपाद होने से अचानक धनलाभ, ख्रीपुत्र-सुख, 
सम्पत्तिलाभ, सेहत ठीक, प्रगति के मार्ग बने । 

3. मिथुन, वृश्चिक, मकर को सुवर्णपाद होने से शत्रुप्रबल, निजीजन- 
विरोध, रोगभय, पारिवारिक क्लेश, धनहानि व चिन्ता आदि से कष्ट रहे | 

4. कर्क, तुला, मीन को रजतपाद होने से व्यापार में प्रगति, धन- 
धान्यसमृद्धि, सुख-सम्पदालाभ, प्रभावक्षेत्र-वृद्धि, घर में मंगल कर्य हों, राजपक्ष 
से सम्मान मिले | 

साढेसाती में प्रत्येक राशि के लिए शनि का सामान्यतया अशुभ फल 
कब होगा-- 

मेष राशि वालों के बीच के अढाई वर्ष खराब हैं । वृष को पहले अढाई वर्ष, 
| मिथुन को अन्त के अढाई वर्ष, कर्क को बीच के अढाई वर्ष, सिंह को पहले 5 
वर्ष, उनमें भी मध्य के अढाई वर्ष खराब हैं । कन्या को पहले 5 वर्ष, उनमें भी मध्य 
| के अढाई वर्ष विशेष अशुभ हैं तुला को आखिर के अढाई वर्ष, वृश्चिक को 
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शनिजन्य नेष्टफल-शान्त्यर्थ वैदिक मन्त्र 
“So शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, शंय्योरभिस्त्रवन्तु न: । शं 


लेकर एक अंजलिभर चावल और 7 सुपारी रखें। मौली, धूप, लाल चन्दन, दो 
अपूप (पूडे) भी सामने रख लें। मिट्टी के बर्तन में तेल का दीपक प्रज्वलित करें d 
j ग्रां प्री परौ शनये नम: 3%॥।'' 

एवं एक स्टील का लोटा तेल से भरकर सामने रखकर '' 3 vi प्री प्रौं स: शनये 

- शनैश्चर-स्तोत्र 
नमः ''--इस मन्त्र का कुल 23 हज़ार जाप करें। मन्त्रजाप पूर्ण होने के बाद सारी 1 ४०७8 नेष्टफल-शान्त्यर्थ शनैश्चर-स्तो 
सामग्री, जो सामने रखी थी, को जलप्रवाह कर दें। तेलभरी गड़वी (लोटा) में e 
|लौंग डालकर शनि वाले डकौत को दें। सामग्री को जलप्रवाह करते समय नमस्ते बथुरूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तु ते।। 
निम्नांकित मन्त्र का उच्चारण करें-- नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च। 


“so नमः कृष्णाय नीलाय शिति-कण्ठनिभाय च। नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो।। 
नमः कालाग्नि-रूपाय कृतान्ताय च ते नमः।।'' नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते। 


नमस्कार करके घर को जायें। किसी अच्छे विद्वान्‌ दैवज्ञ के परामर्श से इस स्तोत्र का पाठ शनिवार को पीपल के नीचे बैठकर एवं अन्य दिनों में 


(कुण्डली दिखाकर) 'नीली ' या 'नीलम ' नग धारण करना भी ठीक रहेगा। | भगवान्‌ शंकर से प्रार्थनापूर्वक शिवमन्दिर या घर में भी बैठकर प्रात: करने से 
'नीलम' रत्न का काम देने वाली वनौषधि साढेसाती व SAT की दु:खद पीड़ा नहीं होती है, अनुभूत है | 


शनिदोष-निवारण के लिए अनेक व्यक्ति 'नीलम ' धारण करते हैं, परन्तु CC शनैश्चरी 

; र area विधि--शनि ग्रह से पीडित व्यक्ति अपने जन्मदिन पर या शनैश्चरी 
सबको अनुकूल बैठने वाला शुद्ध a N कम मिलता है। उसकी | अमावस/ शनिवार को दिन में लगभग 11/12 बजे गेहूं, काले चने, चावल, 
भले-बुरे की परीक्षा भी कठिन है और यह रत्न बहुमूल्य (महंगा) होता है । अत: | बाजरा, कालीदाल (माह), जौ, मूंग आदि सात अनाजों से अपने वजन के बराबर 
सर्वसाधारण मनुष्य खरीद नहीं सकते | ऐसे व्यक्ति नीलम के अभाव में ' बिच्छू- | तौलकर दान (तुलादान) करें | साथ ही तेल में मुंह देखकर दक्षिणासहित शनि का 
बूटी' की जड़ का प्रयोग करें। बिच्छू-बूटी हिमाचल प्रदेश में बहुत होती है। | दान लेने वाले (ढौंसी) को दे दें बाद में तुलादान के समय पहने हुए कपडे भी 
कोमल कांटेदार पत्तों को स्पर्श करने से वृश्चिकदंश जैसी पीड़ा होने लगती È | 


अत: इसका नाम बिच्छू-बूटी है । शुक्लपक्ष शनिवार को प्रात: ( यदि पुष्य नक्षत्र भी 
मिल जाये तो अत्युत्तम) बिच्छू-बूटी की जड़ उखाड़कर ले आयें। पहले दिन 
शुक्रवार की सन्ध्या को निमन्त्रण दे आयें । इस जड़ के टुकड़े को चांदी के ताबीज 

करती है ka n 


में भरकर शनिमन्त्र से धारण करें । यह हर व्यक्ति का शनिदोष निवारण क 
-0 In Public Domain 


स्नान करके, दान कर दें | 
नोट--तुलादान से पहले यदि कोई बहुमूल्य आभूषण आदि शरीर पर 


धारण किया हुआ हो, वह पहले ही उतार दें, अन्यथा वह भी दान करना होगा। 
मीन राशिस्थ गुरु का विचार 
संवत्‌ 2080 वि. के प्रारम्भ से 21 अप्रैल, सन्‌ 2023 ई. तक गुरुदेव 
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ST) | 19 हज़ार जाप कर | गुरु का जपनीय बीजमन्त्र यह है ॐ ग्रां ग्री ग्रो स: 

गुरवे नम: ।'' केसर किंवा हल्दी का तिलक धारण करें| पीला ' पुखराज' 5/7 

रत्ती पुरुष दाएं और स्त्रियां बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें। 
मेष राशिस्थ राहु का विचार 

गत सं. 2079 वि. में 12 अप्रैल, सन्‌ 2022 ई. को मघा नक्षत्र, गंडयोग तथा 

सिंहस्थ चन्द्र के समय राहु 14 घं. 55 मि. (l. S. I.) पर मेष राशि में प्रविष्ट होकर 

A 2 सं. 2080 वि. में भी 20 अक्तू,, सन्‌ 2023 ई. तक मेष राशि में ही विचरण करेगा | 
PIE 
E 


— धनु 
$ 
£ मेष राशिस्थ राहु का प्रत्येक राशि के लिएशुभाशुभफल-- 


15 E 
४ ४७ E 
— कुम्भ 
संवत्‌ 2080 वि. में 22 अप्रैल, सन्‌ 2023 F. को 5 घं. 14 मि. ॥.5.1.) 
पर कृत्तिका नक्षत्र एवं वृषस्थ चन्द्र के समय गुरुदेव मेषराशि मैं प्रविष्ट f 


होकर सं. 2080 वि. के अन्त तक मेषराशि में ही रहेंगे। सं. 2080 वि. में 30 अक्तू,, 2023 ई. को 17 घं. o मि. (l. S. I) पर 
मेषस्थ गुरु का प्रत्येक राशि के लिए शुभाशुभ फल- कृत्तिका नक्षत्र एवं वृषस्थ चन्द्र के समय राहु मीनराशि में आकर सं. 2080 
( 22 अप्रैल, 2023 ई. से सं. 2080 वि. के अन्त तक के लिए) | वि. के अन्त तक मीन राशि में ही रहेगा। 
मीन राशिस्थ राहु का प्रत्येक राशि के लिए शुभाशुभ फल- 


— 


Fle lt E E | | ; 
a 


गुरुजन्य नेष्टफल-शान्त्यर्थ उपाय 
गुरुग्रह जन्मांग या गोचर मैं नेष्टफलप्रद हो तो--गुरुवार को (विशेषतः 
गुरुवारी अमावस वाले दिन) केले के वृक्ष को सींचना चाहिए | पीली वस्तु (चना, 
पीला फल, हल्दी) को पीले कपडे में बांधकर दान करें। सोना, गुड, शर्करा, 
लड्डू आदि द्वारा वृद्ध ब्राह्मण का यथाशक्ति सम्मान करें | गुरु ग्रह के बीजमन्त्र का 


[ नोट-गत संवत्‌ 2079 वि. में 13 अप्रेल 028 8 J थे 451 ले 
पर पू.फा. नक्षत्र एवं सिंहस्थ चन्द्र केसमय गुरुदेव मीनराशि में प्रविष्ट हुए थे।] 
मीन राशिस्थ गुरु का मेषादि राशियों पर शुभाशुभ फल 
__ सं. 2080 वि. के प्रारंभ से 21 अप्रैल, सन्‌ 2023 ई. तक ) 


राहु जन्मांग या गोचर में नेष्टफलप्रद हो तो--कम्बल, तिल-तैल, नारियल, 
लौंग एवं काले या भूरे रंग के वस्त्र में सतनाजा बांधकर दक्षिणासहित सायंकाल के 
समय दान He | साथ ही कम्बलासन पर बैठकर राहु के बीजमन्त्र ( ॐ भ्रां भ्रीं भौं 
सः राहवे नमः ) का 186 ज़ार की संख्या में जाप करें | शान्ति रहेगी । दैवज्ञ के परामर्श 
से राहुशान्त्यर्थ “गोमेद ' नग 5/7 रत्ती भी धारण कर लेना हितकर रहेगा। 
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आकाशी कौंसिल का विचार ( सं. 2080 वि. ) 
( संसार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति का ग्रहगोचर के अनुसार सर्वेक्षण ) 
1. संवत्‌ 2080 वि. में. पिंगल ' नामक संवत्सर का प्राधान्य होने से इस वर्ष के अन्त में राजनैतिक पार्टियों एवं प्रमुख राजनीतितज्ञों में सत्तासंघर्ष 
होगा ४ प्रान्तों Ñ ` 
2. इससंवत्‌काराजा' बुध' एवं मन्त्री ' शुक्र होने से शातिर लोगों का प्रभाव अधिक रहेगा । टिड्डीदल आदि से राजस्थान आदि कुछ प्रान्तो में पेय 
जलकी कमी एवं दुर्भिक्ष से खड़ी फसलों को हानि पहुंचेगी । महंगाई किंवा भयंकर महामारी से जनजीवन त्रस्त रहेगा। A 
3. 10 मई से 29 जून, 2023 $ के मध्य असम-मेघालय, उत्तराखण्ड एवं देश के कुछ और अन्य भाग प्राकृतिक प्रकोप की चपेट में । 
4. 3जूनसे 18 अगस्त, सन्‌ 2023 ई. के मध्य शनि-मंगल की पोजीशन विश्व में कहीं भयंकर युद्ध, भूकम्प आदिसे विश्वशान्ति भंग करे। z 
5. मार्च 2024 ई. से संवत के अन्त तक भारत के राजनैतिक क्षेत्र मै विशेष हलचल एवं सत्तासंघर्ष की स्थिति बनेगी, अन्ततः देशहित में 
राजनैतिक निर्णय होंगे । š x 
6. इस वर्ष 21 अप्रैल से 28 अक्तूबर, सन्‌ 2023 इ. के मध्य गुरु-राहु दोनों मेष राशि में ' गुर-चाण्डाल योग' बना रहे हें । यह योग विश्व में 
अघटित घटनाओं को जन्म देगा। कहीं महायुद्ध का सूत्रपात, कहीं बाढ़ किंवा अन्य प्राकृतिक उत्पात आदि से जनजीवन त्रस्त रहेगा । 


आकर्षण विकर्षण से प्रभावित अनन्तकोटि खगोलीय पिण्ड अपनी वक्र-मार्ग, | जा सकता । ज्योतिष चिरन्तन सत्य-सिद्धान्तों पर आधारित एक विज्ञान है, जिसमें अभी 

अतिचार, मन्द आदि अनेकविध गतियों द्वारा भौतिक किंवा ऐहलौकिक क्रिया-कलापों में | अत्यधिक अनुसन्धान की आवश्यकता हे | 

सामायिक परिवर्तनों से ज्योतिषशास्त्र की वैज्ञानिकता का साक्षित्व अनन्तकाल से ही| ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कालात्मा सूर्य को सब ग्रहों का प्रधान माना गया है। 

प्रस्तुत करते आ रहे हैं। प्रत्येक पिण्ड उस जगत्‌ पिता की अदृश्य अलौकिक शक्ति से | शुक्ल यजुर्वेद ' की इस ऋचा पर ध्यान दें- 

प्रभावित होकर सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड को प्रभावित करता है | प्रभावित वर्ग ग्रहों की गति एवं “' आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च। 

प्रकृति के अनुरूप ही कर्मानुष्ठान करने को प्रेरित होता है । ग्रहगतिजन्य इस परिणाम को हिरण्येन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्‌।।'' 

हम “भवितव्यता ' किंवा ‘ईश्वरेच्छा ' कहकर स्वीकार करने को विवश हैं । अर्थात्‌-सूर्यनारायण सम्पूर्ण भुवनों को देखते हुए परिभ्रमण करते हैं । सभी ग्रहों में 
इस प्रकार इस ग्रहगति से प्रभावित व्यक्ति किंवा घटनाचक्र की स्थिति तीव्र वायुवेग | एकमात्र सूर्यदेव ही तो हैं, जो प्रत्यक्षरूप से दृष्टिगोचर होते रहते हैं । सम्पूर्ण दिशाओं को 

से प्रभावित एक तिनके की भांति होती है, जो एक ही क्षण में अपने अस्तित्त्व को खोकर | प्रकाश देने वाला कालात्मा सूर्य, स्थावर, जंगम, जगत्‌, ग्रह, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 

वायुवेग से प्रताड़ित होकर, तदनुसार ( वायुवेग के अनुकूल दिशा में) चलने को विवश हो | किंवा समस्त भूचक्र का भेद जानता है । सूर्य की प्राकृतिक व्यवस्था में तनिक भी रूपान्तर 

जाता है। होने से दिग्दाह, उल्कापात, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, महामारी, अराजकता 
स्पष्ट है कि- संसार का प्रत्येक परमाणु एक निर्धारित नियम से विलग नहीं हो | आदि उपद्रवों से संसार त्रस्त हो जाता है अतः स्पष्ट है कि-आकाशीय पिण्डों (ग्रहों) 


सकता है।' सिद्धान्तो के व्यभिचार-मात्र से शास्त्र की वैज्ञानिकता P घटनाचक्र से कुछ सम्बन्ध अवश्य है । इस तथ्य को वैज्ञानिक विचारक 
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एवं बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग स्पष्ट स्वीकार करता है । आलेख-( पाश्चात्त्य देशों में फलित ज्योतिष पर विश्वास में 
ज्योतिष शायद सबसे पुराना विषय है और एक अर्थ में सबसे ज्यादा उपेक्षित विषय वृद्धि तथा न्यूनता का समय-सापेक्ष आलेख 
भी। उपेक्षित इसलिए कि-फलितशास्त्र में शोध के लिए शासन उपेक्षाभाव लिये हँ? SN Bs द्वारा विरोध 
मनुष्य जाति के इतिहास की जितनी भी खोज हो सकती है, उसमें ऐसा कोई भी समय नहीं =: 


विद्वानो में 
विश्वास की 


मात्रा = नये मौलिक विचार 
था, जबकि ज्योतिष मौजूद न रहा हो । इसलिए इसे पुरातनतम भी माना गया है । (आलेख) वैत्वीलोनिया ग्रीक N | क्रिश्चियन |/ + होते \ A एवं नये ज्योतिष- 
बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भौतिक ज्योतिष की अनेक शाखाओं का विकास हुआ] > २ हुए भी aa 
है, जिनके आधार पर फलितशास्त्र की सत्यता के बारे में प्रमाण मिलते ही जा रहे हैं ।सूर्य- | जता में i . 
कलंक-चक्रों, चन्द्रमा एवं ज्वारभाटा-सम्बन्थी सिद्धान्तो के परिशीलन तथा ग्रहों के | विश्वास काटे 5 
स्तर १००० ई, पु. ५०० ई o f. ५०० ई, १००० ई. १५०० ई. १९५० ई. 


आकर्षण-सिद्धान्त की प्रक्रिया के आधार पर विवेचन करने से प्राणीशास्त्र-वनस्पतिशास्त्र CE oN IAT 
एवं प्रकृति के प्रत्येक पहलु पर ग्रहों का प्रभाव सत्य सिद्ध हो चुका है । यही कारण है कि- | विद्वानो की निष्ठा यथावत्‌ बनी रही है । पांचर्वी शताब्दी में क्रिश्चियनधर्म द्वारा फलित 
आजकल के वैज्ञानिक युग में पाश्चात्त्य एवं पूर्वीय सभी देशों में इस शास्त्र के प्रति आस्था | ज्योतिष का विरोध होने पर यद्यपि आस्था कुछ कम हुई थी, परन्तु क्रिश्चियनों का प्रभाव 
प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है । इस विषय में हम मिन्नेसोटा विश्वविद्यालय ( अमेरिका ) | भी स्थायी न रह सका । ज्यों ही शिक्षा का क्षेत्र बढ़ता गया, फलितशास्त्र पर 1500 ई. के 
(University of Minnesota) में डॉ. मार्क ग्रोबार्ड (Dr. Mark Graubard) के | लगभग लोगों की निष्ठा पुन: दृढ़ होकर पूर्वस्थिति को प्राप्त हो गयी । 17 वीं शताब्दी से 
तत्त्वाधान में हुए फलित-शास्त्रसम्बन्धी शोध के परिणामों का विवेचन ग्राफ द्वारा प्रस्तुत | अब तक विरोध न होने पर भी एकमात्र उपेक्षावृत्ति के कारण लोगों में आस्था की कमी 
करना उचित समझते हैं । देखी गयी है । परन्तु साथ ही साथ नये मौलिक विचार एवं नये ज्योतिष सिद्धान्तों का 
“एक सूक्ष्मतम परमाणु में यदि तनिक भी अव्यवस्था किंवा अनुशासनहीनता | सूत्रपात हो जाने से इस शास्त्र के प्रति आस्था बढ़ती गयी है और ये विद्वान्‌ लोग इस शास्त्र 
आ जाये तो विराट्‌ ब्रह्माण्ड एक क्षण के लिए भी न टिक सके। एक क्षणिक [में विशेष परिवर्तन से नये रूप की आशा रखते है । a asi 
विस्फोट से अनन्त प्रकृति अग्नि-ज्वालाओं से अतिरिक्त कुछ न रहे।'' यह नियामक ऋग्वेद्‌ में पचानवें हज़ार वर्ष पूर्व गहनक्षत्रों का वर्णन उपलब्ध है। महर्षियों द्वारा 
विधान किसी अदृश्य सत्ता के अस्तित्व को प्रमाणित करता है । इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रस्फुरित इस शास्त्र पर गुरु-शिष्यपरम्परया चिन्तन व संशोधन-संवर्धन होते रहे हैं। 
ब्रहमाण्ड प्रभु के एक निश्चित विधान के अनुसार ही चल रहा है । इस विधान का साक्षात्‌ | प्रत्येक ग्रह जब अपनी गति/स्थिति में अन्तर लाता है, तभी विश्व का घटनाचक्र प्रभावित 
कृतधर्मा ऋषियों ने जो अध्ययन व चिन्तन किया है, उसका परिणाम ही 'ज्योतिष' है । होता देख गया है । इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता अनुभव करते हैं, वह सब ग्रहों के 
ज्योतिष के अनुसार ब्रहमाण्ड के सभी क्रिया-कलाप ग्रहों द्वारा नियन्त्रित हैं । आकाश में जो वक्र-मार्ग आदि ad परिणाम हैं। इस ग्रहगतिजन्य संकेत के PEIN परही अपनी मति 
भी ग्रह-नक्षत्र हैं, उनसे यह पृथ्वी किंवा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अप्रभावित नहीं रहते-यह के अनुसार विश्व में जो भी प्रतिवर्ष घटित होता है, श्रीमात्तण्ड'पंचांग के माध्यम स 
ज्योतिष का एक मूलभूत सिद्धान्त है। अपने प्रिय पाठकों के समक्ष उपस्थित कर देते हैं और यह इस प्रकाशन का 96वां गौरवपूर्ण 


à वर्ष प्रारम्भ हो रहा है | 
इस सिद्धान्त की प्रामाणिकता में सन्देह करना तो दुराग्रह ही है । विज्ञान, कार्य-कारण a è ह EEE पतती 
के सिद्धान्त पर ही आधारित है । परन्तु आज भी असंख्य घटनाएं ऐसी हैं, जिनका कारण श्री वि, संवत्‌ 2080की ग्रहस्थिति के अनुसार विश्वजनीन घटनाओं की भविष्यवाणी 


j i आपकी प्रस्तुत करने से पहले हम अपने विद्वान्‌, प्रबुद्ध पाठकों का आभार व्यक्त कर देना उचित 
समझने एवं समझाने में चोटी के वैज्ञानिक अपने आपको a पा रहे हैं। समझते हैं, जिन्होंने लगातार 95 वर्षों तक हमारी भविष्यवाणियों का सही मूल्यांकन करके 
यहां आगे प्रस्तुत आलेख में पाश्चात्य जनता एवं विद्वानों के फलित-ज्योतिष पर 


है हमें वें वर्षप्रवेश में कुछ लिखने को प्रोत्साहित किया है । पाठको ! 
विश्वास को अंकित किया गया है । इस आलेख से स्पष्ट है कि-ईसा पूर्व कुछ शताब्दियों Hal Ck lula lg ols 


पंचांग अपनी सर्वांगशुद्ध गणित एवं आश्चर्यजनक भविष्यवाणियों के लिए. 
में अफ्रीकन-पैगान> धर्मद्वारा फलितशास्त्र का विरोध होने पर भी फलितशास्त्र के प्रति se ही नहीं, विदेशों में भी विश्रुत है। कि 
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विगत वर्षो से कुछ सत्यसिद्ध भविष्यवाणियां यहां प्रस्तुत कर देना चाहते हैं 4. व TAT महामारी से सन्‌ 2020 ई. का पूर्वा व इससे आगे i वाला 
देखिये- समय और भी भयंकर रहेगा-यह भविष्यवाणी सं. 2077 वि. के पंचांग में पृ. 50 


में _ = | पर, कॉलम 1 में स्पष्ट की गयी है, पढें :- 
1 > भारतके अन्तरिक्ष विज्ञान में . भविष्यवाणी-सं.| ” `ˆ अग; सन्‌ 2020 ई. के लगभग से शनि-मंगल की दृष्टि और दशम-चतुर्थ- 
J Sak न अन्तरिक्ष सम्बन्ध होने से भारत में हा 484 कक आदि ee में भयंकर 
प्राकृतिक आपदा ( महामारी ना ) से जनधनहानि सम्भव है, भगवान्‌ रक्षा 
विज्ञान (Space-Science) में आश्चर्यजनक प्रगति करेगा, जिसमें अन्य कुछ देश | करें।'' pee 
भी सहायकरूप में मददगार रहेंगे।' 5. भारत सरकार द्वारा पुरातन एवं देशहित के विपरीत ' 27 
1B. इस संवत्‌ 2077 का सेनाधिपति (दुर्गेश) सूर्य होने से भारत सैन्यबल को | करने के लिएमुस्लिम-विवाहप्रथा ( तीन तलाक ) के दोष एवं विदेशी व्यक्तिर के 
सुसमृद्ध करके सर्वोपरि प्राथमिकता-सम्पन्न सशक्त देश बनेगा । देश अन्तरिक्ष विज्ञान में | बहिर्गमन की 17 G ers भारत सरकार को Ce eee 
चमत्कारों शस्त्रास्त्रों के परीक्षण से विशेष प्रगति| शाहीनबाग आदि पर भारी संकटा का सामना pas -इस 
Se नेल ol भ सं. 2077 वि. के पंचांग में पृ. 50 पर निम्नांकित शब्दों में लिखा गया था- 
भविष्यवाणियों समाचारपत्र “कर्क लग्न पर शनि एवं मंगल की पूर्ण दृष्टि भी है। यह दृष्टिसम्बन्ध लगभग 
ee ने इस प्रकार प्रसारित किया 3 मई तक प्रभावी रेहगा। यह समय देश की पुरातन एवं देशरहित के विपरीत नयी 
FRA an 9 ति ear of jubilation for Indian Space Research परिस्थितियो को दूर करनेके लिए कठिन परिस्थितियों का संकेत देता है । 
Organisation (ISRO) for it achieved a historic feat of having launched 6. सं. 2077 fa. में चीन-अमेरिका एवं कुछ अन्य देशो के साथ कोरोना 
a massive 104 satellites using its Polar Satellite Launch Vehicle महामारी के कारण अघोषित युद्ध जैसी स्थिति रही Şi ड्स भविष्यवाणी को सं. 


क अतिरिक्त भारत की अन्तरिक्ष विज्ञान में प्रगति से चीन एवं पाक भी | 2077 वि. के श्रीमार्तण्ड पंचांग में निम्नांकित शब्दों में लिखा गया था, पढें- पृ. 
प्रभावित हुए हैं। 51, कॉलम 1 पर- 


“इस वर्ष ( सं. 2077 वि. में ) शनि-मंगल-सूर्य एवं शुक्र की स्थिति वर्ष के 
मध्य उत्तर एवं दक्षिण की ओर से शत्रुदेश की गतिविधि अघोषित युद्ध जैसा 
वातावरण बना सकती है, भारतीय सैन्यबल सशक्त सिद्ध होगा। वर्षप्रवेश- 

2017 ई. को की गयी थी, जोकि आश्चर्यजनक रूप से सत्य सिद्ध हुई । aw x Ti ma ga मंगल पर दृष्टि पाक में आन्तरिक क्रान्ति किंवा 
3. श्रीमात्तण्ड पंचांग सं. 2076वि., पृ. 55 पर जगत्‌ लग्नेश कुण्डली के a 5 है। व्ल है < 
आयारपरस्यष्ट भविष्यवाणी इसप्रकार की गयी थी- si 7. सं. 2077 वि. में ' भाजपा क ' के अर्न्तगत पृ. 52,कॉलम 1 पर स्पष्ट रूप से 
वर्षेश लग्न में राहु एवं शनि की परिधि में ही सभी प्रभावी ग्रह हैं । अत: कुछ राष्ट में भाजपा के लिए भारी समस्याओं वाला लिखा था, तदनुसार भाजपा-नेतृत्व को देश की 
प्राकृतिक आपदा (प्राकृतिक प्रकोप), अग्निकाण्ड, भयंकर तूफान, भूकम्प आदि से मई, gg के . VVV 
2019 तक भारी जनधनहानि के योग बन रहे हैं । आदि में होने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करना पडा हैं। पंचांग पृ. 52 पर 

तदनुसार अनेक राष्ट्रों एवं प्रान्तों में भंयकर समुद्री तूफान, जलप्रलय किंवा या वा . À 7 
en ee ee आपदा का सामना करना पडा! अब आगामी गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार धनुःस्थ गुरु एवं मकरस्थ शनि भी, 
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2. 12 अप्रैल, सन्‌ 2018 ई. को हरिकोटा में I. R.N.S. S.- का परीक्षण 
सफल, Nerf में चीन-पाक ( पंजाब केसरी 13/4/18 ) 
Space-Science की इस सफलता की भविष्यवाणी श्रीमार्तण्ड पंचांग में 4 जून, 


Digitized by SarayutrustFeundation Be 
अजपा के सामने परीक्षा की घड़ी उपस्थित करेगा । क्योंकि समय-समय पर शनि -मंगल 
किंवा शनि-राहु का एक साथ रहना भारी समस्याओं को उपस्थित करेगा । इस समयावधि 
में प्रधान नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखना होगा ।'' 

8. प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ळे बारे में सं. 2077 वि. में जो अंकित किया 
था, वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ है पढ़ें पृ. 52, कॉलम 2 पर, इन पंक्तियों में - 

““चतुर्थ-भाव ( सहयोगी वर्ग ) में मौजूद गुरु की मदद से अनेक समस्याओं 
को हल करने का श्रेय भी मोदी को अवश्य मिलेगा। ताकतवर देशों से सन्तुलन 
साधने की क्षमता से श्री मोदी को गौरव प्राप्त होगा। अपने शपथग्रहण में विम्सटेक 
देशों ' को न्योता विश्व में भारत की धाक जमाने का प्रथम चरण है, जो देश को 
यश-मान देकर प्रतिष्ठित देशों की श्रेणी में स्थापित करेगा । श्री मोदी की बिदेश 
नीति से भारत गौरवान्वित एवं प्रगतिपथ पर अग्रसर रहेगा; इसमें सन्देह नहीं । 

श्री मोदी की 30 मई को सायं 7 बजे शपथ-ग्रहणकालीन ग्रहस्थिति के 
निरीक्षण से स्पष्ट है कि-वृश्चिक लग्नस्थ गुरु की मीनस्थ चन्द्र एवं कर्मेश सूर्य पर 
विशेष दृष्टि है। अतः श्री मोदी महाभाग को देश की आन्तरिक एवं बाह्य 
समस्याओं को हल करने के लिए आश्चर्यजनक सफलता मिलेगी । देश प्रतिष्ठित 
देशों की श्रेणी में आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से श्रेय प्राप्त करेगा । '' 

तीन तलाक का निरस्तीकरण, धारा 370/354 का जम्मू-कश्मीर से हटा इस 
प्रान्त को नयी दिशा देना और श्रीराम मन्दिर-निर्माणारम्भ-प्रक्रिया का श्रीगणेश 
आदि बड़े कार्य श्रीमोदीजी व देशप्रेमियों के लिए गौरव की बात है। 

9. यूरोपीय देशों के बारे में सं. 2077 वि. के पंचांग में पू. 46, कॉलम 1 पर की 
गयी भविष्यवाणी भी कम आश्चर्यजनक नहीं । पढेँ -यूरोपीय देशों की कुण्डली नं. 
(1)- 

“ अणुशस्त्र, सीमाविवाद, MAA की मारकक्षमताजन्य उन्माद एवं शक्ति- 
सम्पन्नता-प्रदर्शन से हालात बिगडेंगे । यूरोप के देशों में विचार-वैमनस्य से द्विधाविभक्त 
| किंवा विशेष ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति घातक रहेगी, इससे विश्वशान्ति को भी खतरा पैदा हो 
सकता है ।'' 

उ. कोरिया, चीन एवं यू. एस. ए. आदि शस्त्रास्त्र-परीक्षण करके विश्वशान्ति को 
चुनौती देते रहे हैं । 

10. “जम्मू-कश्मीर शीर्षक के अर्न्तगत H. 2077 वि. में अंकित निम्नांकित 
पंक्तियों की सत्यता स्वतः सिद्ध है । पढ़ें-पृ. 54, कॉलम 1 पर- 


सवत्‌ 2 Kief कश्मीर की राशि पर मंगलयुत ' शनि को 
दृष्टि होने से कश्मीर-समस्या का हल सहज सम्भव नहीं । इस जलते सीमाप्रान्त पर पाक 
की कदष्टि इस संवत्‌ में भयावह स्थिति को जन्म दे सकती है ।ग्रहस्थिति से संकेत मिलता 
है कि-तिब्त्रत, कश्मीर एवं अन्य सीमान्त-प्रदेशों में भारत के साथ पाक-चीन, जिस 
स्थिति को जन्म दे रहे हैं, वह भारत एवं विश्वजनीन शान्ति के लिए भयावह सिद्ध 
होगी।'' 

कश्मीर में प्रतिदिन उग्रवादजन्य अपराध एवं सैन्यसंघर्ष प्रायः होते रहते हें तथा 
तिब्बत-लद्दाख-मिजोरम आदि में चीन का दखल भी जगजाहिर है। अभी 13 मई के 
पंजाब केसरी समाचार पत्र में समाथार था- पूर्वी लद्दाख में दिखे चीनी हेलीकॉप्टर” 
जवाब में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी वायुसीमा में उड़ान भरी।'' इस 
प्रकार उल्लिखित सं. 2077 वि. की पंक्तियों की सत्यता स्पष्ट हो गयी है। 

हालांकि चाईना द्वारा किये इस युद्धोन्माद में स्वयं चीन ही सर्वत्र घिरा दिखा और 
विश्व के अधिकतर देश भारत के समर्थन में दिखाई दिये।यह सभी जानते ही हैं । 

अब सवत्‌ 2079 वि. की कुछ भविष्यवाणियों की सफलता का उल्लेख भी 
संक्षेप में कर देना चाहते हैं:- 

1. पृ 49. कॉलम 1 पर लिखा गया था कि- इस वर्ष भयंकर अग्निकाण्डों से नगर- 
पतन व जंगलों को हानि पहुंचेगी। जनधनहानि अधिक होगी। तूफानों व प्राकृतिक 
प्रलयंकारी घटनाओं से अनेकत्र हानि हो ।' 

स्पष्ट है कि- भारत के H.P. एवं अन्य प्रदेशों व अमेरिका आदि के जंगलों में 15- 
4-2021 ई. में ब अन्यत्र भी अथवा वीरोनेज (रूस) में भयंकर अग्निकाण्ड से अथाह 
क्षति हुई और कई हजार लोग बेघर हो गए। 

2. सं. 2079 वि. में पृ. 48, कालम 2 पर भविष्यवाणी की गई थी कि- 

“ बर्षेश कुण्डली में सभी ग्रह राहु एव केतु से घिरे और संवत्सर के मन्त्री चन्द्र को 
परिधि में हैं | अत: इस वर्ष कुछ राष्ट्र भूकम्प, तूफान, अग्निकाण्ड आदि प्राकृतिक आपदा 
से भयंकर जनधनहानि की चपेट में आ सकते हैं | यह स्थिति मई से सितम्बर के मध्य 
सम्भव है ।'' 

ठीक मई से सितं. के मध्य नेपाल, चीन, उड़ीसा, म्यांमार, हि. J. एवं म. प्र. के कुछ 
भागों में भूकम्प की अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं ।म. प्र., उड़ीसा, महाराष्ट्र में समुद्री तूफान 
से जनधनहानि भी हो चुकी है, बिहार में आकाशीय बिजली से भौ जनहानि हुई है। 

3. सं. 2078 वि. श्रीमार्तण्ड पंचांग, पृ. 50 पर भविष्यवाणी की गई थी कि- 
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“जम्मू कश्मीर '-इस प्रान्त की नामराशि मकर एवं प्रभावराशि तुला है | मकर राशि 
का स्वामी शनि लगभग 2 जून, 2021 ई. किंवा आगे तक मंगल के साथ षडष्टकयोग 
बनायेगा। आगे शनि-मंगल का समसप्तक जुलाई तक इस प्रान्त में उग्रवादियों द्वारा 
वातावरण को अशान्त रखेगा । पाक की नीति यहां उग्रवादियो द्वारा प्रसारित नीति पाक के 


तदनुसार चीन की विस्तारवादी नीति से भारत को सचेष्ट रहना पड़ रहा है । 


सौमाप्रान्तों पर लंका एवं पाक आदि देशों को अपनी छदम्‌-नीति से भारत को भी 
सावधान रहने का संकेत दे रहा है। लिए ऐतिहासिक रूप से विघातक सिद्ध होगी। 


4. सं. 2078वि. के श्रीमात्तण्ड पंचांग में पृष्ठ 46, कालम 1 पर लिखा था कि:-| यहां प्रतिदिन पाक-प्रेरित उग्रवादियो द्वारा हत्याकाण्ड आदि से वातावरण 

_ श्री मोदी को 30 मई को सायं 7 बजे शपथ-ग्रहणकालीन ग्रहस्थिति के निरीक्षण से | अशान्त रहा-यह सर्वविदित है । 4 5 
स्पष्ट है कि-वृश्चिक लग्नस्थ गुरु की मीनस्थ चन्द्र एवं कर्मेश सूर्य पर विशेष दृष्टि है।| 8. अब श्रीमारत्तण्ड पंचांग' सं. 2078वि. में 1 जून 2020 ई. को की गई एक ऐसी 
अतः श्री मोदी महाभाग को देश की आन्तरिक एवं बाह्य समस्याओं को हल करने के | भविष्यवाणी की चर्चा कर देना उचित समझते हैं, जिससे सम्पूर्ण दैवज्ञ जगत्‌ को 
लिए आश्चर्यजनक सफलता मिलेगा। देश प्रतिष्ठित देशों की श्रेणी में आर्थिक एवं | ज्योतिष-शास्त्र-प्रतिष्ठा की प्रामाणिकता का बोध हुआ। इस भविष्यवाणी की चर्चा 
राजनैतिक दृष्टि से श्रेय प्राप्त करेगा ।” भारत के कई न्यूज चैनल्ज पर चर्चित रही है । देखें- श्रीमार्त्तण्ड पंचांग सं. 2078, पृ. 49, 


सभी भारतीय श्री मोदी जी के प्रभावक्षेत्र के कारण भारत को विश्ववन्द्य बनाने में | कॉलम 1 पर स्पष्टरूप से जगत्‌ लग्न कुण्डली में की गई भविष्यवाणी- 
सफल सिद्ध हुए हैं। “सं. 2078वि. की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार सूर्य-शुक्र की पोजीशन, इस संवत्‌ 
5. कांग्रेस-पार्टी ' के बारे में की गई भविष्य वाणी भी सं. 2078वि. के पंचांग | में मंगल के राजा-मन्त्री दोनों पदों पर अधिष्ठित होने एवं राहुजन्य नेष्टफल-स्वरूप चीन 
WY. 56पर अक्षरश: सत्यसिद्ध हुई है- की विस्तारवादी नीति, पाक के उग्रवाद एवं. उ. कोरिया आदि की स्वच्छन्दता से सीमा- 
“कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस- स्थापनाकालीन ग्रहस्थिति के अनुसार भाग्येश एवं कर्मेश | प्रान्तों पर सभी को विशेष सावधान रहना होगा | इस वर्ष कहीं घोषित किंवा अघोषित 
सूर्य-बुध व्ययस्थान में होने से अभी समय प्रगतिप्रद नहीं है । क्योंकि 20 जून, 2021 ई. से | युद्धात्मक स्थिति से भारत को भी सावधान रहना होगा ।”” 
18अक्तूबर तक शनि-गुरु दोनों ही वक्री रहेंगे, अत: राजनैतिक गतिविधि विपक्षी प्रधान| आगे पू. 50, कॉलम 1 पर यूरोपीय देशों की कुण्डली के फलादेश में स्तब्ध 
पार्टी के तौर पर देश के हित में अनुभव नहीं की जायेगी ।!' कर देने वाली भविष्यवाणी भी पढ़ें - 
_ 6. पंजाब प्रान्त में घटित घटनाचक्र का संकेत सं. 2078वि. के पंचांग में पृ. 56पर लगभग 14 जनवरी, सन्‌ 2022 ई. को बुध के वक्री होने से यूरोपीय देशों के लिए 
यढें:- : 2 भारी युद्धात्मक किंवा विपदात्मक स्थिति बन सकती है। गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार 
ध्यान दें-20 जून से 1 SAFT., 2021 इ. क मध्य गुरु-शनि दोनों वक्रगति से चलेंगे, | सूर्य-शनि की स्थिति जनवरी , 2022 ई. से आगे संवत्‌ 2078वि. के अन्त किंवा आगे तक 
अत: कुछ अवांछित तत्त्व प्रान्त की शान्ति को भंग कर सकते हैं 122 FL, सन्‌ 2022 ई. | 6से 8महीने की ग्रहस्थिति के अनुसार मिथुनप्रभावराशि देश अमेरिका के प्रभुत्व को क्षीण 
से संवत्‌ के अन्त तक शनि- मंगल का मकर राशि में रहना इस प्रान्त के लिए उलझनपूर्ण | करे एवं महाशक्ति की होड़ में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, उ. कोरिया, रूस के साथ 
ह रसको ed कुछ अव्यवस्था को नियन्त्रित करने के लिए | चीन द्वारा विकसित शस्त्रास्त्रो के विरुद्ध रुद्ध आवाज उठेगी îi परिणाम संघर्षात्मक स्थिति को 
i र पग उठाने ह जन्म दग। चीन, रूस, जर्मनी किंवा जापान आदि में परस्पर शस्त्रास्त्र की होड़ से 


ठीक इस समयावधि में पंजाब में किसान-आन्दोलन एवं छ प्रपत्ती जतातिलै७०1०॥ 
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लगभग 26फर., 2022 ई. के बाद 7 अप्रेल, सन्‌ 2022 ई. तक शनि-मंगल का मकर “विमृश्य ग्रह-संस्थितिं मुनिवच: सिद्धान्तयित्वा स्फुटम्‌। 
राशि में योग यूरोपीय देशों को नीति विश्वव्यापी अशान्ति किंवा अघोषित युद्ध का शास्त्रं शाकुनकं विचार्य नितरामालोच्य सत्संहिता: ।। 
वातावरण बना सकती है । गुरु, शुक्र एवं शनि, मंगल की स्थिति इस सवंत 2078वि. में राष्ट्रे राज-समाज-धर्मविषये हयुद्भाविनी या स्थिति: | 
कहीं भयंकर प्राकृतिक आपदा, भूकंप, तृफान किंवा अग्निकाण्ड आदि से अप्रत्याशित सा शम्भोः कृपया यथामति मया प्रागेव निर्णीयते ।।'' 
'जनधनहानि के योग बनाती है । “मनुष्य जीवन अनन्त आकाशव्यापी सौरजगत्‌ की एक क्षुद्र प्रतिकृति है''- 

ठीक, इस भविष्यवाणी के अनुसार फरवरी 2022 ई. को ही रूस-यूक्रेन-युद्ध | यह तथ्य भारतीय ही नहीं, पाश्चात्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं। मानव-जीवन एवं 
प्रारम्भ हुआ है, जोकि यूक्रेन को अग्निकाण्डादि व भयंकर शस्त्रास्त्रो से श्मशान | सम्पूर्ण ब्रह्मांड का सौर जगत्‌ के साथ एकत्व-सम्बन्ध होने से सौर जगत्‌ के आकर्षण- 
बना रहा है। आगे कुछ देशों की ग्रहस्थिति विश्वव्यापी युद्ध का संकेत देती है।| विकर्षण-सिद्धान्त के अनुसार समय-समय पर मानव-जीवन एवं विश्वजनीन परिवर्तन 
भगवान्‌ से प्रार्थना है कि- भगवान्‌ चीन, यू.एस., कोरिया आदि देशों के नेताओं | स्वाभाविक एवं युक्तियुक्त हैं । ग्रहों की 'आकर्षण-विकर्षण' रूपी दो अदृश्य शक्तियों 
को सद्बुद्धि दे, क्योंकि आगामी ग्रहस्थिति विश्वयुद्ध का संकेत दे रही है। द्वारा प्रकृति एवं जन-जीवन की मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन से सम्पूर्ण विश्व का 

9. पाकिस्तान में सत्तापरिवर्तन एवं गृहयुद्ध के खतरे की भविष्यवाणी पढ़ें- सवंत्‌| घटनाचक्र चलता ही रहता है । इस खोज में ऋषियों ने अथाह चिन्तन एवं सम्पूर्ण जीवन 
2079 वि. के पंचांग में पृ. 55, कॉलम 1 पर- लगाकर ग्रहों एवं प्रकृति का गहन अध्ययन करके ' ज्योतिष शास्त्र ' का आविष्कार किया, 

इस वर्ष की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार लगभग 5 सितं., 2021 ई. को मंगल पाक | जोकि आज भी अनुसन्धान का विषय है। 
की प्रभावराशि कन्या में आयेगा | अत: अक्तूबर 2022 ई. तक पाक के ब्लूचिस्तान, सिन्ध “संसार का प्रत्येक परमाणु एक निर्धारित नियम से विलग नहीं हो सकता। एक 
एवं कुछ अन्य प्रान्तों में भंयकर अराजकता के परिणामस्वरूप सिविलवार सम्भव है और | सूक्ष्मतम परमाणु में यदि तनिक भी अव्यवस्था किंवा अनुशासनहीनता आ जाये तो विराट्‌ 
इस दौरान प्रधान शासक 'को अपना पद्‌ त्याग करने को बाध्य भी होना पड़ सकता ब्रह्मांड एकक्षण के लिए भी न टिक सके। एक क्षणिक विस्फोट से अनन्त प्रकृति 
है। सैन्यसंघर्ष आन्तरिक अशान्ति को शान्त नहीं कर सकेगा। POK, बलूचिस्तान, | अग्निज्वालाओं से अतरिक्ति कुछ न रहे ''-यह नियामक विधान किसी अदृश्य सत्ता के 
सिन्ध आदि में सैनिक अत्याचार एवं अनाचार पाक के विखण्डन का कारण बन जायें तो| अस्तित्व को प्रमाणित करता है | इसी प्रकार यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड प्रभु के एक निश्चित 
'कोई आश्चर्य नहीं । हां, सबसे कठिन परिस्थिति तो 21 अक्तूबर से 4 दिसम्बर, सन्‌ 2022 | विधान के अनुसार ही चल रहा है । इस विधान का साक्षात्कृत्‌ धर्मा ऋषियों ने जो अध्ययन 
ई. के लगभग तक है । इसमें मुस्लिम राष्ट्रों को (विशेषत: पाक को) भारी आर्थिक संकट | व चिन्तन किया है, उसका परिणाम ही ' ज्योतिष ' है । 
का सामना करना पडेगा । पाकिस्तान में सत्तापरिवर्तन किंवा राष्ट्रपतिप्रणाली लागू होने के| यह वेदांगरूप ज्योतिष गुरु- शिष्यपरम्परा आज तक जीवित है । इसका प्रमाण वेदांग 
योग हैं | 'निरुक्त'में स्पष्ट है 

पाठक बन्धुओं! स्थानाभाव के कारण सभी सफल-भविष्यवाणियों की चर्चा 
पूर्णरूप से हम नहीं कर पा रहे। श्रीमार्ततण्ड पंचांग के माध्यम से की गई या की जा रहीं 
सभी भविष्यवाणियों की सफलता का श्रेय जो आप हमें दे रहे हैं, वह सब पूर्वाचार्यों एवं 
ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ गुरुचरणों की कृपा ही है या जनता-जनार्दन के सौहार्द का 
'परिणाम। हम उन पाठकों के आभारी हैं, जो विभिन्न प्रान्तों किंवा विदेशों से 
Telephone द्वारा भविष्यवाणियों की सफलता पर बधाई भेजकर हमें भावी 


““साक्षात्कृतधर्माणो वै ऋषयो बभूवुः | 
तेऽवरेभ्योऽसाक्षातकृत्धर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रददुः। 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं वेदांगानि च।।'' 

-( यास्काचार्य ) 

प्रत्येक ग्रह जब अपनी गति-स्थिति में अन्तर लाता है, तभी विश्व का घटनाचक्र 
प्रभावित होता देखा गया है । इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता अनुभव करते हैं, वह 
ग्रहों के वक्र-मार्ग आदि के ही परिणाम हैं । इस ग्रहगतिजन्य संकेत के आधार पर ही 
अपनी मति के अनुसार विश्व में जो भी प्रतिवर्ष घटित होता &, श्रीमारत्तण्ड पंचांग के 
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अर्थात्‌- अकालिक वर्षा हो, अनैतिक कार्य अधिक हों, श्वसादि रोगों से जनता को 
भारी कष्ट का समाना करना पडे । 

किञ्च- 
““गावो वाहा विनश्यत्ति मेघा: स्वल्प-जलप्रदा: । 

पिंगले विग्रहो राज्ञामकस्मात्‌ संकटागम: ।।”” 3 
अर्थात्‌ - “पिंगल ' नामक संवत्सर में गाय आदि दुधारु पशुओं को हानि, युद्धादि में 
वाहनों को क्षति पहुंचेगी । पेयजल किंवा कृषिकर्मार्थ जल पर्याप्त न हो । विश्व के प्रथित 
भविष्यवाणियो के लिए भारत में ही नहीं, | देशों के शासकों को अकस्मात्‌ भयंकर राजनैतिक किंवा प्राकृतिक आपदा का सामना 

करना पड़ेगा। किञ्च- राजनैतिज्ञों को सत्तासंघर्षार्थ जूझना भी होगा। A 
“मेघ महोदय ' में वर्णित पिंगल संवत्सर का फल इसप्रकार है:-'' पिंगले राहु: 
स्वामी, उच्च मुलतान, नागपुर, मरुदेशे, दिल्ली, मंडलेषु मथुरायां पूर्वदेशेषु 
दुर्भिक्षम्‌, सर्वत्र विग्रहः, रोग-पीड़ा आषाढे, श्रावणे स्वल्पमेघः कार्त्तिकादि 
मासपंचके विग्रहः ।'' 


सवंत्‌ 2080 वि. की ग्रहपरिषद्‌ 
के अधिकारियों का विश्व पर प्रभाव 


विज्ञान ' कार्य-कारण के सिद्धान्त ' को ही प्राथमिकता प्रदान करता है । परन्तु 
असंख्या घटनाएं ऐसी हैं, जिनका कारण समझने एवं समझाने में चोटी के वैज्ञानिक भी 
अपने-आपको सर्वथा असमर्थ पा रहे हैं। अत: सिद्धान्तों 


वातावरण को क्षुब्ध कर 
सकते हैं । इस समयावधि में कुछ देशों के व्यवहार मे चिन्तनीय परिवर्तन भी होगा | 

संवत्‌ 2080 वि. का मन्त्री ' शुक्र ' होने से इस वर्ष टिड्डीदल, चूहों, जंगली सूअर 
आदि किंवा अन्यविध प्राकृतिक उत्पातो से खड़ी फसलों को भारी हानि पहुंचेगी || 
खाद्यानों में भारी महंगाई से जनता में शासकों के प्रति भारी रोष रहेगा। नदियों का wal 
बस्तियो में प्रविष्ट होने से भी जन- जीवन को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। कुछ 
क्षेत्र भयंकर सुखाग्रस्त रहने से कृषिकर्मियों एवं सर्वजन को जीवन में पेयजल की समस्या 
से जूझना पडेगा । 


“आद्ये तु वृष्टिर्महती सचौरा: शवासो हनूकम्पयुतश्च काल: ।'' 
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संवत्‌ 2080 वि.की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार संभावित घटनाचक्र 
पर एक नजार- 

ज्योतिष के अनुसार ब्रह्माण्ड के सभी क्रिया-कलाप ग्रहों द्वारा नियन्त्रित हैं। 
आकाश में जो भी ग्रहनक्षत्र हैं, उनसे यह पृथ्वी किंवा संपूर्ण ब्रह्माण्ड अप्रभावित नहीं 
रहते- यह ज्योतिष का एक मूलभूत सिद्धान्त है । ग्रहों की प्रभाव-परिधि में ही विश्व का 
घटनाचक्र अहर्निश चलता रहता है। महाकवि श्रीहर्ष ने इस सिद्धान्त की सत्यता को 
स्पष्टतः स्वीकारा है- 

'' अवश्यभव्येष्वनवग्रह- ग्रहा यया दिशा धावति वेधसःस्पृहा। 

तृणेन वात्येव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मनः ।।''-( नैषधचरित ) 

इस संवत्‌ 2080 वि. में विश्व-परिदृश्य पर गोचर 
ग्रहस्थिति का चिन्तन करने से भयावह स्थिति उभर कर 
सामने आती है । लग्नेश सूर्य पर शनि की नीच दृष्टि है । सूर्य 
राहु के साथ है एवं शनि-मंगल का नवम-पंचमयोग 
विश्वशान्ति को भंग करेगा। उ. कोरिया, अमेरिका, चीन, 
पाक, पेरु, श्रीलंका के आन्तरिक हालात विश्वशान्ति के 
लिए चिन्तनीय हैं । इन देशों की आन्तरिक समस्याओं से 
स्थिति संघर्षात्मक बनेगी | 

10 मई, 2023 ई. के लगभग मंगल कर्क राशि में 

a 14 घं. 57 मि. (l. S. I.) 

आकर शनि के साथ षड़ष्टकयोग बनाएगा। यह योग 
लगभग 29 जून, 2023 ई. तक प्रभावी RT | 

इस समयावधि में समर्थ किंवा शस्त्रास्त्रो से युद्धोन्मत्त देश विश्वशान्ति को 
भंग करेंगे- भगवान्‌ ही रक्षा करें। 

उत्तरी एवं दक्षिणी प्रान्तों/देशों में अनेकत्र युद्ध एवं सीमावर्ती भूभागों पर अशान्ति, 
समुद्री तृफान आदि प्राकृतिक प्रकोप किंवा भूकम्प आदि कारणों से महानगरों में 
जनधनहानि के योग हैं। अमेरिका, जापान, टर्की, नाईजीरिया फिलिपीन्स (Asia 
3675 Region) में भूकम्प, टायफोन, हैरिकेन आदि से जनधनहानि के संकेत मिलते 

l 

गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार 7 मार्च, 2023 ई. से 14 मार्च तक एवं 7 मार्च, 2024 


ई. से dad 2080 वि. के अन्त तक का समय प्राकृतिक आपदा एवं रोगविशेष a 
'संकटापन्न स्थिति का संकेत देता | 


ग्रहचाल से संकेत मिलता है कि- जगत्‌ में हिंसा और रक्तपात की घटनाएं तेजी से 
बढेंगी | 

विश्व के प्रतिष्ठित समृद्ध देशों एवं अतिरिक्त अन्य देशो में भी विनाश का कारण 
बने | दु:ख है कि- सभी प्रमुख देश हिंसा की राह पर चलते हुए विश्व को आशान्त कर रहे 
हैं और ग्रहगति भी यही संकेत दे रही | 

इस वर्ष चीन की नामराशि मीन में गुरु ग्रह की स्थिति 21 अप्रैल, 2023 ई. के 
लगभग तक भारत, ताइवान, अमरीका आदि के सीमाप्रान्तों को लुब्ध कर सकती है। 
सर्वज्ञ तो प्रभु ही है | 
संवत्‌ 2080 


वर्षश ( जगत्‌ ) लग्न कुण्डली 
( संवत 2080 वि.) 


इससे पहले कि- हम यूरोपीय देशों के भविष्य पर विचार करे, हम गतवर्ष की 
यूक्रेन-रूस के युद्ध की भविष्यवाणी की चर्चा कर देना चाहेंगे, जोकि श्री मार्तण्ड 
पंचांग सं. 2079 वि. के पृष्ठ 54, कॉलम 1 पर इस प्रकार की गई थी:- 

(“लगभग 26 फर., 2022 ई. के बाद 7 अप्रैल, सन्‌ 2022 ई. तक शनि- 
मंगल का मकर राशि में योग यूरोपीय देशो की नीति विश्वव्यापी अशान्ति किंवा 
अघोषित युद्ध का वातावरण बना सकती है।'' 

यूरोपीय देशो की कुण्डली नं. 1 में लग्नेश बुध क्षीण 
है | राहु-केतु के अर्धवलय में सभी क्रूरग्रह हैं । श.शु. का 
पंचमस्थ होना कुछ भयावह वातावरण बना सकेगा | सशक्त 
यूरोपीय देशों की अस्मिता कहीं युद्धात्मक स्थिति बनाएगी, 
जिससे विश्वशान्ति भंग होने का भय है । इस कुण्डली में 
गुरु के क्षेत्र में बुधादित्ययोग एवं शनि-शुक्र की मकर 
राशि में स्थिति उग्रवाद, नक्सलवाद्‌ से भयावह वातावरण 
से कुछ समीपस्थ देशों को क्षुब्ध करेगी । 

ध्यान दें - कुछ यूरोपीय देश भीषण शस्त्रास्त्रो के 
परीक्षण एवं कुछ विरोधी राष्ट्रों को नतमस्तक करने के उद्देश्य से इस वर्ष भयावह 
अशान्ति का कारण बनेंगे | 

14 जनवरी, 2023 ई. के बाद की ग्रहस्थिति (शनि-सूर्य-शुक्र का एक साथ होना) 
युरोप के कुछ देशों की नीति विश्वव्यापी अशान्ति किंवा अघोषित युद्ध जैसा वातावरण 
बना सकती है । 


यूरोपीय देशों की कुण्डली नं. 1 
(1 जन. से 31 दिसे. 2023 ई. ) 
(मध्यरात्रि 0 घं. o मि.) 
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यूरोपीय ग्रहस्थिति की कुंडली नं. 1 से स्पष्ट ज्ञात होता है कि- इस वर्ष |फ्रांस, जर्मनी, उ. कोरिया एवं चीन आदि द्वारा सुदूर मारक शास्त्रास्त्रों के परीक्षण से 
समुद्रतटवर्ती भूभाग पर भयंकर तूफान एवं भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप, भयंकर | वातावरण को युद्धात्मक बना सकती है । लेकिन इस विक्षुब्ध वातावरण में भारत की 
अग्रिकाण्ड आदि से जन-धन को भयंकर क्षति होगी | भूमिका प्रशंसनीय रहेगी । 


15 फर., सन्‌ 2023 ई. के लगभग से शु.गु. को मीन राशि में स्थिति कहीं यूरोप में पाक में प्रांतीय विभाजन से स्थिति विषम होती नजर (ape इशा को कुण्डली न 7 


युद्ध की चिंगारी किंवा नए शस्त्रास्त्रो के परीक्षण की होड़ से हानि का संकेत देती है एवं |आएगी। 

कहीं अकालिक वर्षा किंवा प्राकृतिक प्रकोप से भी हानि का भय है: - इर घ अगला रार शाति सु धे क स्थिति के pe 
““गुर-शुकौ यदैकस्थौ नरयुद्धं तदा भवेत्‌। = 

अकाले वा भवेद्वृष्टिर्जगत्यां नात्र संशय: ।।'' % से से 2080 वि. के अल तक) 


(मध्यरात्रि 0 घं. 0 मि. ) 


अनुसार चीन की विस्तारवादी नीति एवं पाक में उग्रवाद एवं 
उ. कोरिया आदि की स्वतन्त्रता से सीमा-प्रान्तों पर विशेष 
सतर्क रहना होगा | कश्मीर में पाकजन्य उग्रवाद एवं पाक- 
अधिकृत कश्मीर आदि में पाक का कुचालचक्र भारत के 
सौमाप्रान्तो को अशान्त कर सकता है | 

यह वर्ष कहीं युद्धात्मक स्थिति, प्राकृतिक प्रकोप, 
भूकम्प, अग्निकांड, तूफान व अन्यविध प्राकृतिक प्रकोप से 
यूरोप में जनधनहानि करे, ऐसी ग्रहस्थिति दृष्टिगोचर हो रही है । 

गतवर्ष संवत्‌ 2079 वि. के पंचांग में पृ. 55 पर घोषणा की गई थी कि- N 
वर्ष की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार लगभग 5 सितं. को मंगल पाक की प्रभावराशि 
व्यावस्था, कलह से अशान्ति रहे। 17 जून, 2023 ई. को शनि वक्री भी हो रहा है । अत: [कन्या में आणिता Lasi अक्तूबर 202 155 SB पाक के or सिन्ध एवं 
मई से जुलाई, 2023 इ. तक का समय यूरोपीय देशों के लिए भयावह है । कुछ देश उग्रवाद और गन SARA SEREEN E रन को n सम्भवहै 
से प्रभावित होंगे, भयंकर हत्याकाण्ड, भयंकर भूकम्प, समुद्री-तूफान किंवा किसी | और इस दौरान प्रधान शासक को अपना पदत्याग क पाच्या होना पड़ 
प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या व निधन से कहीं आन्तरिक अशान्ति बनेगी । सकता है । सैन्यसंघर्ष आन्तरिक अशान्ति को शान्त नहीं कर सकेगा। 


30 जून से 18 अगस्त के मध्य शनि-मंगल का समसप्तकयोग भी यूरोपीय देशों में जैसे इस भविष्यवाणी के अनुसार पाक के प्रधानमन्त्री इमरान खान को अराजकता 
कहीँ भयंकर युद्ध किंवा अशान्ति का संकेत देता है। “युद्धदौ शनि-माहेयौ तथा जैसे वातावरण में अप्रैल, 2022 में ही पदत्याग करने को विवश होना पड़ा | 
232 कुछ देश दुर्भिक्ष किंवा भयंकर रोगों से ग्रस्त होने से भी इस संवत्‌ 2080 में मुस्लिम कुण्डली नं. 1 में शनि-सूर्य का समसप्तक एवं सूर्य पर 
चिन्तनीय रहेंगे। अमेरिका, ब्राजील, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, पोलैण्ड, हंगरी एवं | मंगल की दृष्टि यहां के प्रधान शासक के लिए कठिन परिस्थिति का संकेत देती है । किसी 
कोरिया आदि में शस्त्रास्त्र की होड़ से विश्वजनीन वातावरण अशान्त रहने के योग हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या एवं उग्रवादजन्य अशान्ति से वातावरण क्षुब्ध होगा | 


सं. 2080 वि. में मुस्लिम-राष्टो के हालात 
हि कुण्डली नं. 1 में मेषस्थ राहुयुत मंगल कुछ राष्ट्रं में चिन्तनीय स्थिति बनाएगा । 
लेकिन लगस्थ मकर राशि के शनि की सूर्य-बुध पर दृष्टि होने से कोरिया, पाक, चीन 
रूस, इरान तथा इराक आदि में किसी देशविशेष के प्रभुत्व को क्षीण करने के लिए ब्रिटेन, 


JN 


PEO 
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गोचर ग्रहस्थिति से स्पष्ट है कि-वृश्चिकस्थ बुध- 
शुक्र पर शनि को दृष्टि NATO देशो में परस्पर वैमत्य का 
कारण बने। कुछ देश नाटो देशों के नीतिगत सिद्धान्तो से 
विमुख हो सकते हैं। 


10 मई, 2023 ई. से 29 जून, 2023 ई. तक मंगल 
कर्क में एवं शनि कुम्भ में होने से शनि मंगल का षडष्टक 
योग चलेगा। इस समयावधि में स्वीडन एवं फिन्लैंड आदि 


2 


ब्लूचों द्वारा चीनसंक्रमित क्षेत्र ग्वादर-पोर्ट आदि पर आत्मघाती हमले आदि भयंकर 
काण्ड हाग । देश मे मदरसे भी उग्रवाद को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कुछ देशों के सम्बन्ध 
परस्पर खराब होंगे। re 


मुस्लिम-राष्ट्रों की कुण्डली नं. 2 में लग्नेश-द्वितीयेश शनि के साथ शुक्र ग्रह का 
समसप्तसकयोग चल रहा हे । 


AT 


ध्यान दें कि:- ये दोनों क्रूरग्रह वक्रगति 
हैं एवं शनि की नीच दृष्टि स्वभावत: वक्र राहु पर भी है। 
अत: इसवर्ष मुस्लिम राष्ट्रों विशेषत: पाक, पेरु, टर्की, तेल 
अबीब, तेहरान, इराक, ईरान, कुर्दिस्तान एवं अन्य खाडी 
देशों को भयंकर आपदाओं, उपद्रवों एवं भयंकर वित्तीय 
संकटों का सामना करना पड़ेगा। पाक, इराक आदि में 
भयंकर उग्रवादजन्य आपदा, विस्फोट से प्रधान शासकों 
को भारी संकटापन्न स्थिति का सामना करना पड़ेगा। 

कुण्डली नं. 2 में शनि का शुक्र एवं मंगल के साथ 
समसप्तक होने से चीन एवं अमेरिका द्वारा किसी मुस्लिम 
देश में युद्धात्मक स्थिति बनेगी । गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार इस वर्ष शनि-राहु, शनि- 
शुक्र-मंगल की स्थिति से संकेत मिलता है कि- पाक में शासनतन्त्र अपनी अवधि पूर्ण 
नहीं कर सकेगा। 

किञ्च-चीन की विस्तारवादी नीति पाक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल 
रहेगी । परिणामस्वरूप, चीनी भाषा का अध्ययन यहां पाक के कुछ प्रान्तों मे अनिवार्य 
होगा। 

चीन की विस्तारवादी नीति से पाक में उग्रवाद एवं उ. कोरिया आदि की स्वतन्त्रता 
से सीमाप्रान्तो पर विशेष सतर्क रहना होगा। कश्मीर में पाकजन्य उग्रवाद एवं पाक- 
अधिकृत कश्मीर आदि में पाक का कुचालचक्र भारत के सीमाप्रान्तो को अशान्त कर 
सकता है ।जिसका परिणाम पाक के लिए भयावह सिद्ध होगा। 


संवत्‌ 2080 वि. की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार 
भारत एवं भारत सरकार में घटित घटनाचक्र का आकलन 


सभी शुभाशुभ घटनाएं मनुष्य की पहुंच से बाहर समझी जाती हैं, लेकिन जो 

रहस्य साधारणत: इन्द्रियों की पहुंच से बाहर हैं अथवा भूत-भविष्य के गर्भ में 

निहित हैं, वे ज्योतिषशास्त्र-द्वारा प्रत्यक्ष जान लिये जाते हैं हमारे ऋषियों ने वेदचक्षु 
इस ज्योतिषशास्त्र की रचना की है, जोकि भारत के लिए गौरव की बात है- 


““ज्योतिषामयनं साक्षाद्‌ यत्तदूज्ञानमतीन्द्रियम्‌। 
प्रणीतं भवता येन पुमान्‌ वेद परावरम्‌।।'' 
-( श्रीमद्‌भागवतपुराण ) 


पकार जगतापता की अदृश्य, अलौकिक शक्ति ग्रहों के आकर्षण-विकर्षण के 
आधार पर ब्रह्माण्ड को प्रभावित करती है, संचालित करती है । ग्रहगतिजन्य इस परिणाम 
को हम '* भविव्यता '' किंवा '' ईश्वरेच्छा ' ' कहकर स्वीकार करते हैं । 


F भारत का 76वां वर्ष 
(15 अगस्त, 2022 ई. से 15 अगस्त, 2023 ई. तक ) 
स्वतन्त्र भारत के 76वें वर्ष की ग्रहस्थिति का बेरवा इस प्रकार है- 
इस वर्ष कुण्डली में सूर्य-शुक्र का मकरस्थ शनि के साथ समसप्तकयोग यहां की 
जनता एवं राजनैतिक पार्टियों के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा। कुछ राजनैतिक दल देश में 
साम्प्रदायिक उलझनों को हवा देंगे एवं कुछ विदेशी तत्त्व भी वातावरण को क्षुब्ध कर 
सकते हैं। 

भारत की प्रभावराशि मकर में स्थित शनि का गुरु से सितम्बर से दूष्टिसम्बन्ध बन 
रहा है और जनवरी, 2023 ई. में शनि एवं सूर्य का मेल किसी अघटित घटना को जन्म 
देगा। 

देश के प्रान्तीय शासनतन्त्र में राजनैतिक हलचल जोर पकड़ेगी और राजनीतिज्ञ दल 
सत्तासंघर्ष के लिए उद्यत होंगे। 

28जुलाई, 2022 ई. से गुरु वक्री होकर वक्री 
शनि के साथ 22 अक्तूबर तक दृष्टिसम्बन्ध बनाएगा, 
जोकि कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि में नक्सली 
हमलों से जनधनहानि का संकेत देता है। 

16अक्तू. से मिथुनस्थ मंगल की शनि पर दृष्टि 13 
नवं. तक देश में कहीं दुर्भिक्ष एवं पेयजल की समस्या खड़ी 
करेगी एवं इस दौर में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के निधन से 
शोकसन्तप्त होना भी संभव है । 

जनवरी से मार्च, 2023 ई. तक देश के कुछ प्रान्तों 
में भयंकर प्राकृतिक आपदा, भूकम्प, तूफान, 
अग्निकाण्ड, जलप्रलय आदि से जनधनहानि के योग भी बनते हैं। 

30 जून, सन्‌ 2023 से 18अग., सन्‌ 2023 ई. तक वक्री शनि अपने शत्रुग्रह 
मंगल के साथ समसप्तकयोग बना रहा है। इस समयावधि में कश्मीर, उ. खण्ड, 
बंगाल, गुजरात, म. प्र. एवं हि. प्र. में बाढ़, तूफान, भूकम्प किंवा उग्रवाद से भारी 
जनधनहानि के योग बनते हैं। 


20 जुलाई, 2023, गुरुवार, हिजरी सन्‌ 
1445 (1 wm) (qarma सपय ) 
19 U. 15 मि. (.5.1.) 
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किडनी से सम्बन्धित महामारी का देशवासियों को 


सितम्बर, 2023 ई. तक करोना एवं 


स्वतन्त्र भारत का 77वां वर्ष सितम्ब 
SESE UN | सामना करना पडेगा- भगवान रक्षा करें। 
भारतीय गणतंत्र का 74वां वर्ष 
a 15 जनवरी, सन 2023 से 11 मार्च, 2023 ई. तक गुरु-शुक्र मीन राशि में रहेंगे । 


कुंभस्थ शनि की राहु पर दृष्टि भी रहेगी। यह ग्रहस्थिति कहीं कश्मीर किंवा चीन की 
तरफ से भारी अशान्ति का कारण बनेगी- 
““गुरु-शुक्रौ यदैकस्थौ नरयुद्धं तदा भवेत्‌। 
अकाले वा भवेदूवृष्टिर्जगत्यां नात्र संशयः।।'' 
12 HY. से 28 अक्तूबर तक मेषस्थ गुरु और राहु पर कुंभस्थ शनि की दृष्टि है । 
| गुरु-राहु एकत्र ये दोनों “गुरु -चाण्डालयोग' भी बना रहे हैं । यह ग्रहस्थिति देश के कुछ 
प्रान्तों में भारी साम्प्रदायिक उपद्रवों एवं राजनैतिक उलझनों को लेकर उपस्थित होगी। 
लेकिन लग्नेश मंगल की लग्न पर पूर्ण दृष्टि है एवं बृहस्पति की भी लग्न पर विशेष दृष्टि 
होने से शासनतन्त्र देश की उलझनों को हल करने में पूर्णतया सफल रहेगा | 
इस गणतन्त्र के अधिनायक नए महामहिम राष्ट्रपति का वरदहाथ इस देश की 
महिमा को गण्यमान्य श्री नरेन्द्र मोदी जी के तत्त्वावधान में विश्ववन्दनीय स्थिति में ही 


17 आगस्त, 2023 ई. से 16 सितं. तक सू. बु. का 
शनि के साथ समसप्तक एवं मंगल के साथ षड़ष्टकयोग 

चलेगा, तत्पश्चात्‌ 2 अक्तूबर तक सूर्य, मंगल का शनि के 
साथ षडष्टक भी रहेगा। परिणामस्वरूप, देश में किसी 
भयंकर महामारी से जनजीवन त्रस्त रहेगा । राजनी तिज्ञों में 
परस्पर संघर्ष के कारण देश की योजनाओं को कार्यान्वित 


करने में विलम्ब होगा। 
शनि-बुध-राहु का वक्रत्व होने से देश में उ. खण्ड, 
कश्मीर, हि. प्र. छत्तीसगढ़, बिहार आदि में अगस्त के मध्य उग्रवादजन्य घटनाएं 
जनधनहानि करेंगी | 
8 अग. से 2 अक्तू. के मध्य शनि-मंगल का षडष्टक द. भारत के कुछ प्रान्तों में 


अतिवर्षा किंवा अवर्षण से परेशानी वाला रहेगा। अग. से SAY, 2023 ई. की समयावधि 
में अग्निकाण्ड, भूकम्प, तूफान आदि प्राकृतिक उपद्रवों से हानि एवं उग्रवादजन्य कृत्यां से 
भयंकर स्थिति से शासन चिन्तित रहेगा। 
इस वर्ष में शनि-मंगल एवं गुरु-राहु की पोजीशन के आधार पर स्पष्ट भान होता है 
कि- I. O. C. पर साईबर अटैक, काबुल (अफगानिस्तान) में नए युद्ध के सूत्रपात एवं 
पाक में आन्तरिक विद्रोह-विस्फोट आदि से भारी हानि के योग हैं । 8अगस्त से अक्तूबर 
2023 ई. के मध्य महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, म. प्र. आदि भारतीय प्रान्तों में भी l $ ae 2% ahs 
उग्रवाद किंवा साम्प्रदायिक SHA से भारी हानि एवं अशान्ति के योग हैं । इस संवत्‌ A] 2023 इं. तक शनि-मंगल का दशमचतु एव 15 मार्च से लगभग 27 अप्रैल, 
भारत में साम्प्रदायिक एवं धार्मिक समरसत्ता की प्रमुखता को महत्व देने के लिए a ई. तक शनि-मंगल दोनों युद्धप्रिय ग्रह कुम्भराशि 
भारत सरकार संविधान में संशोधन को महत्त्व देगी - ऐसा ग्रहस्थिति से संकेत | में रहेंगे। इस समयावधि में चीन, पाक-द्वारा कहीं CE 
मिलता है / युद्धात्मक स्थिति बनेगी । चीन, म्यांमार, ताईवान आदि में 
30 जून से 18अगस्त, 2023 ई. तक वक्री शनि-मंगल का समसप्तक एवं 29| सैन्यबल विश्वशान्ति को भंग करे । इस समय भारत को 
को सुसन्नद्ध रखना होगा । भारत की 


अक्तूबर तक गुरु-चाण्डाल (रा. गु. के एकत्र) योग के परिणामस्वरूप चीन, पाक के| भी अपने सैन्यबल 
दखल देगा एवं गलवान घाटी, अरुणाचल| नीति एवं प्रगति तो विश्व में अनुकरणीय ही मानी 


15 अग. 2023 B., 11 घं. 36 मि. (I.S.T, 


रखेगा। 
शनि एवं शुक्र दोनों सितंबर तक वक्र गति से चलेंगे। 16 नवं से 26 दिसं., सन्‌ 


सहयोग से भारत के आन्तरिक मामलों में 
प्रदेश, तिब्बत, मिजोरम आदि समस्याओं को लेकर भारत के साथ उलझकर वातावरण | जाएगी- 
को अशान्त करेगा। लेकिन भारत सशक्त उत्तर देने में समर्थ रहेगा। “ एतद्देश-प्रसूतस्य- सकाशादग्रजन्मनः | 

ड्स समयावधि में चीन-पाक म्यांमार भी स्थिति बिगाड़कर उत्तर भारत को क्षुब्ध| स्व॑ स्व॑ चरित्रं शिक्ष्येरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ।1'' 
कर सकते हे । अत: भारत को इस स्थिति में निष्पक्ष रहना -€ मनुस्मृति ) 


ना श्रेयस्कर रहेगा। जून से कक 
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सं 2080 चि. की वर्षप्रवेशकालीन देता है। सीमाप्रान्तों पर पाक, चीन की कुनीति एवं उग्रवादजन्य आपदाओं का सामना 
संध् करने के लिए भी सन्नद्ध रहना होगा। 
का संक्षिप्त विवरण उल्लिखित समयावधि में भारत के म.प्र., उ.प्र., हि. J., छत्तीसगढ़, बिहार आदि में 
संवत्‌ 2080 वि. का प्रारम्भ वृश्चिक लग्न में हुआ है । परिणामस्वरूप, भारत के कुछ | प्राकृतिक आपदा से जनधनहानि के योग हैं । 
पश्चिमी प्रान्तो में नौ मास तक वर्षा की कमी किंवा अकालिक वर्षा से दुर्भिक्ष की स्थिति पाठकों! इस संवत्‌ में उल्लिखित शनि-मंगल की संघर्षात्मक स्थिति एवं संवत्‌ में 
से कृषक परेशान रहें | “गुरु चाण्डालयोग' भारत के राजनीतिज्ञो के लिए समस्यात्मक तो है ही, लेकिन किसी 
अनेकत्र पेयजल की कमी से भी जन-जीवन क्षुब्ध रहेगा । सुवर्ण आदि धातुओं में | प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ के लिए विशेष भयाबह होने का संकेत भी देता है- भगवान्‌ हमारे 
अप्रत्याशित महंगाई भी रहेगी- सभी राजनीतित्ञों पर वरदहाथ रखे, ताकि देश हमेशा प्रगतिपथ पर अग्रेसर रहे | 
'' वृश्चिके पश्चिमे देशे दुर्भिक्षं नवमासिकम्‌। T 
उदीच्यामर्घनिष्पत्ति: समर्घा: धातवस्तथा।।'' 
पूर्वी प्रान्तों में राजनैतिक वैमत्य, उपद्रव, जनता में रोग (महामारी) से जनता एव भाजपा-कुण्डली में तृतीय भावस्थ श. मं. रा. एवं गुरु की स्थिति पर विचार से 


शासनतन्त्र परे देश में खड़ी फसलों को हानि पहुंचेगी oe 2 कन पडौसी देशों 
शासनतन्त्र परेशान रहे | la Ei FY i y H _ प्रतीत होता है कि- इस वर्ष चीन-पाक-बंगलादेश आदि पड़ीसी देशों की कुनीति से 
दक्षिणी प्रान्तविशेष में साम्प्रदायिक मतभेद के कारण अशान्ति से शासक परेशान | प्रधान पुरुषों को सावधान रहना होगा। 


भारतीय जनता पार्टी 


रहें- N ae alle भाजपा-कुण्डली में द्वितीयेश चन्द्र छठे भाव में नीचस्थ है एवं शनियुत मंगल कौ 
दक्षिणस्या देश भंग भावी-वर्ष प्रजायत। ककल चन्द्र पर दृष्टि भी है, अतः इस संवत्‌ में भाजपा-सरकार को महंगाई एवं भारी आर्थिक 

वर्ष प्रवेशकुण्डली में भारत की प्रभावराशि मकर पर नीचाकांक्षी मंगल का विशेष | संकट का सामना करना पडेगा । 
दृष्टि है। मकरराशीश शनि के साथ मंगल का षडष्टकयोग भारत के सीमाप्रान्तो को क्षुब्ध गतवर्ष सं. 2079 वि. के ' श्रीमार्त्तण्ड पंचांग' में पृष्ठ 58, कॉलम 2 पर हमने 


करेगा। स्पष्ट घोषणा की थी कि- सन्‌ 2022 ई. के लगभग से ' भाजपा' का समय महिमा- 
वर्षप्रवेश-कालीन ग्रहस्थिति 
संवत 2080 वि. 


विशेषतः कश्मीर की नामराशि मिथुन में मंगल की मण्डित रहेगा, तदनुसार भाजपा ने निर्वाचनक्षेत्र एवं 
स्थिति यहां उग्रवादियों द्वारा जनहानि के कुचक्र से अशान्त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र में भारत को गौरवान्वित किया है । पढ़ें - 
वातावरण बनाएगी | “oo रहे-देश की आर्थिक, सामाजिक एवम्‌ 
गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार इसवर्ष म.प्र., पंजाब, सामरिक स्थिति प्रबल रहे और देश को गरिमा प्रदान करने 
बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि प्रान्तों में साम्प्रदायिक में सरकार जनवरी 2022 ई, के लगभग समर्थ होगी। 
उपद्रवों से मई-जून विशेषत 30 जून से अगस्त के मध्य क्योंकि शनि कुम्भराशि में आकर भाजपा के भाग्यस्थान 
भारी अशान्ति रहेगी। कुम्भ को पुष्ट कर लगभग दो-अढ़ाई वर्ष तक 
इस संवत्‌ की ग्रहस्थिति 16नवं. से 26दिसं., सन भारतगणतन्त्र को महिमामण्डित करेगा- 
2023 ई. के मध्य श. मं. की स्थिति एवं 15 मार्च, 2024 ई. 'स्थानवृद्धिकरःशनिः।'' इस समयावधि में तथा आगे 
से संवत्‌ के अन्त किंवा कुछ आगे के मासों तक शनि की भी भारतीत जनता पार्टी के लिए महिमामण्डित रहने का योग है ।'' 
दृष्टि एवं श, मं. का राश्यैक्य देश में भयंकर आपदाओं एवं राजनैतिक उलझनों का संकेत 


21 मार्च, 2023 $., 
22 घं. 52 मि. (1.8.1. 
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कुछ प्रतिष्ठित राजनीतिम्च 


इस वर्ष सं. 2080 वि. की ग्रहस्थिति के अनुसार 10 भई से 29 जून तक श. मं. का 
गतवर्ष के पंचांग में मोदी जी के जन्माङ्ग के अनुसार श्री मोदी जी के बारे में अनेक 


षडष्टक एवं 30 जून से 18अगस्त तक शनि-मंगल का समसप्तक भाजपा किवा 
N.D.A. सरकार को चुनौतीपूर्ण रहेगा । इस समयावधि में देश की शासनसत्ता को सीमा - आपदाआं के समय का उल्लेख इसप्रकार किया गया था- 
प्रान्तो पर पाक-चीन आदि विरोधी देशो की कुनीति का सामना करना पडेगा लेकिन श्री * “इस समय मंगल में मंगलान्तर 27-4-2022 ई. से शुरु होगा । 29 अप्रै., 2022 ई. 
नरेन्द्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व देश की गरिमा को महिमामण्डित रखेगा । भाजपा पार्टी | से शनि-मंगल का योग एवं 12 जून, 2022 ई. से शनि का वक्रत्वकाल एवं मकर में शनि 
सर्वोच्च प्रतिष्ठित एवं महिमा-मण्डित रहेगी। की स्थिति भी मोदी जी के लिए कठिन परिस्थितियों वाली है । स्वास्थ्य-सुरक्षा की दृष्टि 
कांग्रेस पाटी से सावधान रहना चाहिए।'' 

गोचर-ग्रहस्थिति के अनुसार कांग्रेस-स्थापना- ठीक इसी समय “किसान आन्दोलन ' आदि जटिल 
कालीन लग्नेश गुरु इस संवत में मीन राशि में ही रहेगा। समस्याओं से श्री मोदी जी को जूझना पड़ा। यह भी 
इस समयावधि में पार्टी को गहन मन्थन का अवसर सर्वविदित है कि-इन्हीं दिनों फिरोजपुर जाते समय श्री 
मिलेगा और आपसी विवादों को शान्त करने की मोदी महाभाग जी की सुरक्षा में चूक से देश हैरान रह गया 
प्रक्रिया प्रबल होगी। लेकिन 10 मई, 2023 ई. से 
18अगस्त के मध्य कांग्रेस-नेतृत्व को विषम परिस्थितियों 
से उलझना पड़ेगा, कुछ प्रतिष्ठित सदस्यों के विरुद्ध कठोर 


Fe N * ATA 
17 .„ 1950 $., रविवार, 
11 घं. o मि. AM., 
मेहसाना ( गुजरात ) 


अब मंगल की महादशा में राहु का अन्तर 14-5-23 
ई. तक चलेगा, गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार गुरु मीन राशि 
पग भी उठाने पडेंगे । में ही चलेगा, जोकि मोदी महाभाग के जन्माङ्ग में राहु से 
पार्टी को वंशवाद की परम्परा में भी सुधार करना योग बनाएगा एवं गुरु गोचर में भाग्येश चन्द्र को एवं भाग्यस्थान को भी विशेष दृष्टि से 
पडेगा | आगामी गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार सन्‌ 2023 ई. के बाद लगभग सन्‌ 2030 F. | देखेगा। यह ग्रहस्थिति श्री मोदी जी को विश्व में प्रतिष्ठित करे एवं भारत को 
के मध्य कांग्रेस-पार्टी पुन: प्रभावी होगी । विश्वबन्धुत्व-प्रतिष्ठा से अलंकृत भी करेगी | ध्यान दें कि- इस संवत्‌ की वर्षप्रवेश- 
आम आदमी पार्टी कुण्डली में भी नवमेश-दशामेश सूर्य-चन्द्र गुरु ग्रह के साथ ही हैं, अत: इस वर्ष भारतीय 
गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार आम आदमी पार्टी के प्रभावक्षेत्र में विस्तार का योग| संविधान एवं न्यायपालिका में भी कुछ आवश्यक संशोधन देशहित में करने होंगे । लेकिन 
तो है, परन्तु पार्टी द्वारा शासित दिल्ली आदि क्षेत्रों में इस पार्टी का प्रभाव आने वाले 2 वर्षो) गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार 10 मई से 18 अगस्त, 2023 ई. के मध्य श्री मोदी जी को कुछ 
में कुछ क्षीण हो सकता है। धार्मिक, पुरातत्त्व विभाग किंवा पुरातन विषयों से सम्बन्धित मुद्दे परेशान करेंगे, जिससे 
गतवर्ष के पंचांग में स्पष्ट भविष्यवाणी पृ. 69, कॉलम 1 पर की गई थी कि -| साम्प्रदायिक समस्याओं को हल करना कठिन होगा, पुनरपि देश को एकसूत्र में बांधने का 
पार्टी की स्थापनाकालीन ग्रहस्थिति के अनुसार नवमेश-दशमेश शनि लगभग 29 अप्रै.| यश इन्हें यशस्वी बनाएगा। लेकिन सुरक्षा-व्यवस्था को इन दिनों में सुव्यवस्थित रखना 
से 16 मई, सन्‌ 2022 ई. के मध्य राजनैतिक गतिविधि एवं प्रशासनिक दृष्टि से संघर्षमय| CPT 
रहेगा। विशेष उपलब्धिपूर्ण समय का आभास है। पुनरपि, कुछ प्रान्तों में पार्टी अपना 
अच्छा खाता खोलकर प्रगतिपथ पर रहेगी ।'* 
तदनुसार आप ' पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनाकर सभी को आश्चर्यचकित 
कर दिया- यह सर्वविदित है । 


22-11-69, 9-57 AM, बगलुरू 


श्रीमती सोनिया गांधी :- श्रीमती सोनिया गांधी जी की जन्मकालिक ग्रहस्थिति के 
अनुसार शुक्र की महादशा में शुक्रान्तर चल रहा है, जोकि पार्टी के पुनर्मन्थन के लिए 
प्रेरित करेगा एवं लग्नेश चन्द्र व्ययस्थान में व होने गोचरस्थ शनि जन्माङ्ग में अष्टमेश 
होकर अष्टम स्थान में होने से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए परेशानी कारक है | 


EA 


भाग्येश गुरु 4 मई, 2023 ई. तक मीनस्थ रहेगा, 
तत्पश्चात्‌ सं. 2080 के अन्त तक मेषस्थ गुरु पार्टी में 
आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन करके पार्टी को ठीक 
दिशा देगा, ऐसा योग है । पार्टी का भार किसी अन्य द्वारा भी 
संभालने के योग हैं । 

श्री राहुल गांधी :- गत संवत्‌ 2079 वि. के पंचांग 
में स्पष्ट भविष्यवाणी की गई थी कि- “नीचस्थ शनि 
व्ययस्थान में एवं नीचाकांक्षी क्षीण मंगल द्वितीय भाव में होने से पार्टी -प्रमुख किंवा पार्टी 
के प्रभुत्व की कल्पना का कुछ व्यक्ति विरोध करेंगे। अतः गोचर ग्रहस्थिति अनुसार 
संवत्‌ 2079 वि. में शनि-मंगल एवं सू. बु. रा. की स्थिति राजनैतिक संघर्ष एवं 
परेशानी कारक रहेगी ।'' 

तदनुसार पार्टी के कुछ व्यक्ति अन्तर्मन से इनका विरोध भी करते रहे हैं । राजनैतिक 
संघर्ष एवं पराजयजन्य परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। इस समय मंगल की 
महादशा में शुक्रान्तर भी राजनैतिक दृष्टि से विशेष फलद नहीं है । 30 जून से 18 अग., 
2023 ई. तक सिंहस्थ मंगल का कुंभस्थ शनि के साथ समसप्तकयोग इनके लिए कष्टप्रद 
किंवा राजनैतिक दृष्टि से नेष्टफलप्रद ही रहेगा। 

श्रीमती प्रियंका वाड़ा : -श्रीमती प्रियंका की जन्मकालिक ग्रहस्थिति के अनुसार 
शुक्र की महादशा में बुधान्तर 12 जन., 2023 ई. तक प्रभावी है, बुध केन्द्रेश होकर 
धनुःस्थ सूर्य एवं गुरु के साथ सप्तमस्थान में बुधादित्ययोग बनाता है, जोकि राजनीति में 
विशेष स्थान बनाने की प्रेरणा देता है । अब सूर्य की महादशा में सूर्यान्तर 30/6/24 ई. तक 
चलेगा। लेकिन भाग्येश शनि भाग्य स्थान में (गोचर में) आ रहा है और कर्मेश गुरु भी 
मेषस्थ होकर नवम दृष्टि से सूर्य-बुध एवं गुरु को देखेगा- यह ग्रहस्थिति प्रियंका जी को 
कुछ राजनैतिक प्रगति एवं आभासी स्थायीत्व प्रदान करने वाली है । 

श्री अरविन्द केजरीवाल : - आप' पार्टी के प्रवर्तक श्री केजरीवाल की 
जन्मकालिक ग्रहस्थिति के अनुसार 20-7-2021 के बाद का समय अर्थात्‌ गुरु में 
चन्द्रान्तर 20-11-2022 ई. तक प्रगतिप्रद रहेगा, तदनुसार पार्टी को पंजाब, दिल्ली में 
सफलता मिली है । लेकिन गुरु में मंगलांतर, मंगल जोकि जन्माङ्ग में नीच एवं क्षीण है, 
दिल्ली में एवं अन्यत्र भी विपक्षी पार्टियाँ की नीति से पार्टी की गरिमा को कुछ हानि कर 
सकता है, लेकिन केजरीवाल जी मीनस्थ गुरु में पार्टी को पुनरुज्जीवित्त करने एवं इस पार्टी 
का प्रसार एवं स्थायीत्व प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। 


भारत के कुछ प्रान्त 


पंजाब-इस प्रान्त की नाम राशीश कन्या एवं प्रभावराशि मीन है । इस साल श. मं. 
का षडष्टक होने से 20 जून से 18 अग., 2023 ई. एवं 15 मार्च, सन्‌ 2024 ई. के मध्य 
इस प्रान्त में कुछ साम्प्रदायिक तत्त्व अशान्ति का कारण बनेंगे । इस स्थिति से निपटने के 
लिए यहां शासनसत्ता को कठोर पग उठाने पड़ेंगे । 

इस वर्ष मेष राशि में गुरु की स्थिति से इस प्रान्त में शान्ति-व्यवस्था एवं सुरक्षा के 
लिए प्रान्त के शासक असफल रहेंगे। यहां की सरकार के इस प्रांत में उद्योग, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंजाब के युवाओं से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने में 
प्रशंसनीय योगदान में कमी रहेगी | 

हरियाणा- इस प्रान्त की नामराशि मिथुन एवं प्रभावराशि मीन है। वर्षप्रवेश- 
कालीन कुण्डली में मिथुन राशीश बुध मीनराशि में गुरु-सूर्य एवं चन्द्र के साथ है । 

ध्यान दें - मीनराशीश गुरु स्वयं मेष राशि में है । गुरु तो सारा साल मेष में ही रहेगा। 
इस प्रान्त में कृषि, शिक्षा, उद्योगों के विकास की योजनाओं पर सरकार विशेष ध्यान देगी, 
जिससे प्रान्त प्रगतिपथ पर अग्रेसर रहेगा। 30 fad. से दिसं., 2023 ई. के मध्य गुरु के 
वक्रकाल में परेशानियां रहें एवं 15 मार्च से संवत्‌ 2080 वि. के अन्त तक श. मं. की 
स्थिति यहां की सरकार के लिए समस्यात्मक है । 

हिमाचल प्रदेश - इस प्रान्त की प्रभावराशि मीन एवं नामराशि कर्क है । गणतन्त्र के| 
74वें वर्ष की कुण्डली में मीनस्थ ' गुरु-चान्द्रयोग ' है एवं गुरु की कर्कराशि पर विशेष 
दृष्टि भी है। अत: इस प्रान्त में प्रगतिप्रद विशेष योजनाएं कार्यान्वित होंगी। पर्यटनस्थलों 
एवं बागवानी में प्रगति से प्रान्त समृद्धि की ओर अग्रेसर रहेगा। लेकिन 10 मई से 
18अगस्त, 2023 ई. के मध्य इस प्रान्त में प्राकृतिक आपदा से दुर्घटनाएं दुःखप्रद रहेंगी 
एवं वर्षा आदि से यातायात भी बाधित होगा। इस अवधि में किञ्च मार्च से अप्रैल, स 
2024 ई. के मध्य वक्र शनि भूकम्प, अग्निकाण्ड किंवा देश-विशेष द्वारा सीमातिक्रमण 
एवं उग्रवादजन्य घटनाविशेष से जनधनहानि का संकेत भी देता है । 

पुनरपि-इस प्रान्त की शासनसत्ता जनहिताय प्रयत्नशील रहेगी। कुछ बाह्य 
राजनैतिक- पार्टियाँ यहां अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेंगी, इनके जन- 
प्रलोभनप्रद इरादों से जनता प्रभावित न होगी, ऐसा विचार है- सर्वज्ञ तो प्रभु ही है। 

राजस्थान - इस प्रान्त की प्रभावराशि कर्क एवं नामराशि तुला है । भारतीय गणतन्त्र 
के 74वें वर्षलग्न में कर्कराशीश चन्द्र का मीनस्थ गुरु के साथ मेल है, अतः संवत्‌ 2080 
वि. में इस प्रान्त की शासनसत्ता में आवश्यक परिवर्तन होकर प्रान्त को नई दिशा मिलेगी । 


rte 


जन्माङ्ग श्रीमती सोनिया गांधी 
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जन., 2023 से पहिले तुलास्थ केतु एवं मेषस्थ राहु के मध्य मंगलातिरिक्त सभी ग्रह शनि-मंगल की गोचर ग्रहस्थिति इस संवत्‌ में भयंकर महामारी के प्रकोप से जन- 
हैं। यह योग प्रान्त में राजनैतिक उथल-पुथल वाले हैं । मई से अगस्त, 2023 ई. के मध्य | जीवन को त्रस्त करने वाली रहेगी-ऐसा संकेत भी frame) | 
एवं मार्च से अप्रैल, 2024 ई. के मध्य इस प्रान्त में साम्प्रदायिक उपद्रव एवं प्रान्तीय क्षेत्रों दिल्ली - इस राज्य की प्रभावराशि मकर एवं नामराशि मीन है । स्वतन्त्र भारत की 


में शत्रुदेश की गतिविधि शासनतन्त्र के लिए सिरदर्द बनेगी, एतदर्थ सैन्यबल का भी प्रयोग | 77वे वर्ष की ग्रहस्थिति के अनुसार कुम्भस्थ शनि एवं सिंहस्थ मंगल का समसप्तक, 
करना पड़ सकता है । स्वतन्त्र भारत 15 अग., 2023 ई. की कुण्डली में शनि-मंगल का | (जोकि 30 जून से 18अगस्त, 2023 ई. पर प्रभावी रहेगा) इस प्रान्त में अघटित घटनाओं 
समसप्तक यहां खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं प्रान्त के आन्तरिक कलह-क्लेश से | मै शासनतन्त्र को क्षुब्ध करेगा । इससे पूर्व 10 मई से 29 जून, 2023 ई. तक शनि-मंगल 


x का षडष्टक भी इस प्रान्त में साम्प्रदायिक एवं धार्मिक मुद्दे समस्यात्मक करे । जिससे 
शानसतन्त्र को चिन्तित करेगा, लेकिन नई शासनप्रणाली समस्याओं को सुलझाकर प्रान्त Ls छ 5 
= : प्रान्त में उग्रवादजन्य उपद्रव जनजीवन को क्षुब्ध करें - ऐसी ग्रहस्थिति है | 
प्रगतिप्रद योजनाओं को कार्यान्वत करके यशोभागी रहेगी । प्रान्त में उग्रवाद द्र क्षु ù 


> झा प aie देश की राजधानी की नाम राशि मीन का स्वामी गुरु 21 अप्रैल, सन्‌ 2023 ई. के 

उत्तर प्रदेश - इस प्रदेश की नामनाशि वृष एवं प्रभावराशि धनु है । इस संवत्‌ में 21 बाद संवत्‌ के अन्त तक मेषराशि में ही रहेगा । ध्यान दें- इस राज्य की प्रभावराशि मकर 

अप्रैल, सन्‌ 2023 से आगे संवत्‌ 2080 वि. के अन्त तक इस प्रान्त का प्रभावराशीश गुरु का स्वामी शनि कुम्भस्थ है । शनि-मंगल की स्थिति इसवर्ष इस प्रान्त में अनेकत्र 

मेषस्थ होकर धनुराशि को देखेगा। इस समयावधि में नई-नई प्रगतिप्रद योजनाओं का | अग्निकाण्ड आदि से हानि का संकेत देती है । लेकिन जून से सितम्बर, 2023 ई, तक की 

क्रियान्वयन एवं योगी- सरकार द्वारा लघु एवं प्रगतिप्रद औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु | ग्रहस्थिति भारत को अन्तरिक्ष-यानक्षेत्र में यशस्वी बनाने वाली है । इस प्रान्त में बस रहे 
सरकार के कार्य प्रशंसनीय रहेंगे। योगी-सरकार के शासनतन्त्र में कुछ धार्मिक किंवा 


प्रवासी व्यक्तियों (रोहिग्या आदि) को यहां से अन्यत्र विस्थापित करना इस प्रान्त में जून 
ऐतिहासिक मुद्दे इस प्रान्त में साम्प्रदायिक उप्रद्रवो का कारण भी बन सकते हैं । शासनतन्त्र| से अगस्त तक समस्यात्मक रहेगा । इस प्रान्त का आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के 
के लिए 30 जून से अग., 2023 ई. एवं मार्च, 2024 ई. से संवत्‌ के अन्त तक का समय 


सुधारार्थ शासनतन्त्र का प्रयास प्रशंसनीय रहेगा | 
कठिन समस्यात्मक रहेगा | लेकिन योगी-सरकार गुरु की धनुराशि पर विशेष दृष्टि होने 


ध्यान रहे- शनि-मंगल के षडष्टक समसप्तक में मार्च 2024 ई. से संवत्‌ के अन्त 
से सभी समस्याओं का यथासंभव समाधान करके प्रान्त को प्रगतिपथ पर अग्रेसर रखेगी | तक की समयावधि में दिल्ली की प्रतिकूल जलवायु, भूकम्प, अग्निकाण्ड किंवा 
एवं योगी जी यश के भागी रहेंगे। 


साम्प्रदायिक विद्वेष से राजनैतिक वातावरण क्षुब्ध रहे, शासनतन्त्र को सावधान रहना 
जम्मू-कश्मीर - इस प्रान्त की प्रभावराशि तुला एवं नामराशि मकर है । लगभग 21 


होगा | 
अप्रैल, सन्‌ 2023 से संवत्‌ 2080 के अन्त तक तुला राशि पर गुरु ग्रह की विशेष दृष्टि इस संवत्‌ की ग्रहस्थिति के अनुसार राजनैतिक दल प्रतिष्ठा को दावं पर लगाएंगे, 
रहेगी । अत: इस वर्ष इस प्रान्त में नई-नई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जिससे 


लेकिन देशहितार्थ “ भारत की राजनीति पर पुन: सुयोग्य राजनीतिज्ञो का वरदहाथ 
a re 8 रहेगा + ~ और of 
जनता को बड़ी राहत मिलेगी | दुबई एवं आबूधावी के एवं अन्य निवेशक उद्योगपति भी चहुँमुखी नी होती ढि और त घ्या 
इस प्रान्त मे निवेश करके प्रान्त को सुविधा-सम्पन्न कर नए रोजगार प्रदान करेंगे । प्रान्तीय हु वुल छ र कर्कशा र काका 
सुविधा-सम्पन्नता हेतु भारत-सरकार कई निर्माणकार्य इस प्रान्त में करेगी । इस वर्ष से 


पाठको ! प्रभुकृपा से भूत- भविष्य में जो कुछ ग्रहगोचरवश अनुभव किया, आपके 
आगे भारत सरकार आतंकवाद से सख्ती से निपटेगी और यहां गर्मियों में पर्यटकों की 


सामने रख दिया है । जो घटित हो चुका, वह आपने देख लिया। जो भविष्य है, उस पर 
ee i <i le आप भूतानुन्धान के आधार पर विश्वास करें- 

संख्या में वृद्धि होगी । उल्लिखित बृहस्पति तो इस प्रान्त के लिए शुभंकर हे, लेकिन पाक- "सम a 

समर्थित उग्रवादी पुन: इस प्रान्त की शान्ति को 30 जून से 18अगस्त, सन्‌ 2023 के मध्य 


““समस्तमेतद्‌ गतमागतं तथा भविष्यमप्यक्षरशो यथोत्तरम्‌। 
निबोधितं शास्त्र-परम्परावशाद्‌ भवादूशां भारतवासिनां पुर: 11'' 


प्रभावित करेंगे । वक्र शनि का मंगल के साथ समसप्तक एवं मार्च 2024 ई. केमध्य लेख पूर्ण होने की तिथि- शुभचिन्तक 
SUS शान-मंगल भी इस प्रान्त को शान्ति को भंग करेंगे एवं यहां सैन्यबल द्वारा 3 मई, 2022 ई. पं. इन्दुशेखर शर्मा, 
प्रशासनिक कार्यवाही करनी पड़ेगी । ( अक्षय तृतीया ) संयमी शर्मा, ॥ 
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संवत्‌ 2080 भारत 
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. में की जलवायु एवं वर्षाविचार 


वायुप्रदूषण, जलसंरक्षण का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन--ये सब पूरे भारत के लिए ही नहीं, अपितु पूरे 
(विश्व के लिए संकट की आहट हैं। धरती पर मानवजाति को बचाना है तो हमें इन समस्याओं का हल ढूंढना होगा, 


अन्यथा प्राकृतिक प्रकोप एवं पर्यावरणविचार से समय कठिन परिस्थितियों को लेकर आ रहा है। 


जलवायु एवं वर्षाविचार के मूलभूत सिद्धान्तों, मानवीय भूलों, प्रबन्धन की 
अदूरदर्शिता, प्राकृतिक स्रोतों के दोहन एवं प्राकृतिक रहस्यों की उपेक्षा विश्व के 
लिए जल्दी ही भयावह सिद्ध होगी--इसे जनता, नेतागण एवं देश की प्रबन्धन- 
समितियों को अतिशीघ्र गम्भीरता से लेना होगा, अन्यथा AH न AH 
भावी चेन्न तदन्यथा (A होना है, वह होना ही है )--यह सोचकर कब 
तक प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर पाएंगे--यह तो भगवान्‌ ही जानें । लेकिन 
ग्रहचाल के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के भयंकर दुष्परिणाम शीघ्र ही स्थावर- 
जंगम जगत्‌ को विनाश के कगार पर ले जाने वाले मालूम होते हैं । जलवायु/वर्षा- 
विचार के साथ इस लेख में एतत्‌--सम्बन्धित आधारभूत रहस्यों की चर्चा भी 
सुक्ष्म रूप से की गयी है। 

जालौन में नून नदी किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, 
आज वह नदी नाले में तब्दील हो गई है, तत्‌ स्थानीय कृषकों ने प्रकृति के संरक्षण 
को समझते हुए स्फूर्त-जलशक्ति-अभियान' से इस नदी को पुन: जीवित कर 
दिया। आज किसान भरपूर लाभ ले रहे हैं। यह चेतना सर्वत्र लाभप्रद रहेगी, हमें 
भी “उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्यबरान्‌ निबोधत ”'इस चिन्तन से आगे जीवनशक्ति 
को बनाए रखना होगा। 

जल, वायु, अनाज किंवा अन्य कृषि उत्पादन--ये जीवनाधायिका- 
चतुष्टयी ही संवत्सर के फल की दिशा व दशा को निर्धारित करती है । यदि 


-संयमी शर्मा 


वर्ष के ये चार स्तम्भ सुदृढ़ हों तो वर्ष सुदृढ, जनजीवन स्वस्थ एवं समृद्ध 
रहेगा--ऐसी मान्यता है। लेकिन “जल एवं वायु''--ये संवत्‌ के प्रमुख 
स्तम्भो में से हैं । इन्हीं के आधार पर '' अन्नस्तम्भ'' की कल्पना की जा सकती है । 
जलवायु के बिना प्राणियों के जीवनाधायक अन्न की भी उपज सम्भव नहीं । अत: 
सं. 2080 वि. के जलवायु का ग्रहयोग के आधार पर यहां नीचे संक्षिप्त निर्देश दे 
रहे हैं | आशा करते हैं कि--यह संक्षिप्त लेख किसानों/बागवानों के लिए 
एक दिशा-निर्देशक सिद्ध होगा। 

गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, जोकि समस्त विश्व के 
मौसम को स्थिर रखने में सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग ' के कारण 
उत्तरी ध्रुव में बढ़ रहा तापमान आगे आने वाले लगभग 15/16वर्षो को ग्रहस्थिति 
के अनुसार मंगल, शनि, राहु एवं केतु कुछ वर्षो में ही विश्व के लिए खतरे की 
घण्टी बजा सकते हैं | कहने का तात्पर्य यह N f h ग्लोबल वार्मिंग'' 
विशव के जलवायु के लिए भयंकर किंवा विपरीत परिस्थितियां बनाएगी, 
जिससे yet के आसपास के देशों को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ही 
दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। अनेकत्र 'ऋतु-विपर्यय' अनुभव होने से वैश्विक 
तापमान बिगड़े किंवा प्रकृति में महानद्‌ और अन्य जलस्त्रोत सूखने लगेंगे। 
समुद्र एवं महानदों के def पर प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित होंगे। वृक्षों से 
ऑक्सीजन कम प्राप्त होने लगेगी --इत्यादि आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे, 
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जिससे रोग बढ़ेंगे। मौसम में इस प्रकार के उतार-चढाव प्रकृति के साथ चल रहे भारत में वर्षा एवं वायु के योग 
खिलवाड़ के कारण जारी हैं। प्रकृति में हो रहे असामान्य किंवा अप्राकृतिक जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, लगभग उसी समय से भारत के 
परिवर्तन को समझने में तो आधुनिक वैज्ञानिक भी सकते में हैं। मौसम को प्रान्तो में वर्षा का आगमन ग्रहगोचर के अनुसार माना गया है। ज्योतिष- 
अनिश्चितता से कृषिक्षेत्र में सम्भावित जोखिम कम करने के लिए सरकार को शास्त्रानुसार वर्षा, वायुमण्डल, समुद्री तूफान एवं चक्रवात आदि प्राकृतिक 
व्यापक रणनीति बनानी होगी। उत्पातों का विचार भी सूर्य के आर्द्राप्रवेश, रोहिणीवास, चतुर्मेघविचार एवं 
सभी समुदायों के धार्मिक ग्रन्थो में पर्यावरण-हितैषी बनने के लिए | गोचर ग्रहस्थिति पर निर्भर करता है। अतः सर्वप्रथम सूर्य की आर्द्रा- 
कहा गया है। “मनुस्मृति में एक वृक्ष को दस पुत्रों के बराबर की संज्ञा दी | प्रवेशकालीन कुण्डली के आधार पर विचार करते हैं। 
गयी है। कुरान कहती है कि-जल ही जीवन है। 'वेद' पानी के महत्त्व की | संवत्‌ 2080 वि. में आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी, तात्कालिक पंचमी, गुरुवार, 
गाथाओं से भरे पड़े हैं। ईसाई समुदाय में भी प्रकृति-प्रेम को श्रेष्ठता प्रदान तदनुसार 22 जून, सन्‌ 2023 ई. को तात्कालिक नक्षत्र आश्लेषा एवं हर्षण योग के 
की गयी है।'' इस वर्ष की गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार 'अलनीनो ' गर्मी को | समय 17 घं. 47 मि. पर सूर्यदेव कर्कस्थ चन्द्र 
बढायेगा, परिणामस्वरूप कहीं सूखा, कहीं भयंकर बाढ़ से जनधनहानि का संकेत | के समय आर्द्रा नक्षत्र में प्रविष्ट होंगे। इस सूर्य-आर्द्रा-प्रवेशकुण्डली 
मिलता है । ' अलनीनो' ऐसी प्राकृतिक घटना है, जिससे प्रशान्त महासागर का | समय लग्न वृश्चिक है | 
गर्म पानी उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका की ओर फैलता है । परिणामस्वरूप, पूरी सूर्य की आर्दा-प्रवेशकालीन 
दुनिया का तापमान बढ़ेगा। मौसम का सामान्य जलवायु-चक्र बिगड़ जायेगा, ग्रहस्थिति--कुम्भस्थ शनि पर नीच मंगल 
कहीं विनाशकारी बाढ़, कहीं सूखे के हालात बनेंगे । अमेरिका, चीन एवं भारत की दृष्टि में 17 जून से 2 नवंबर, सन्‌ 2023 
आदि में विगत कई वर्षो से बाढ़ एवं उत्तरी भारत में सूखा भी इन्हीं कारणों से इ. के मध्य (शनि के वक्रत्वकाल में ) कहीं 
सम्भवहुआहै। में भयंकर भूकम्प, कहीं बाढ़, आकाशीय 
आगे बर्फ के पिघलने से विश्व में समुदी-तूफान आदि विनाशकारी मा व्यापक ( विहार Wants, 
लीलाएं देखने को थी मिलेगी । आर्दाप्रवेश-कालीन ग्रहगति के अनुसार | उडीसा, उत्तराखण्ड आदि में भयंकर जनधनहानि के योग हैं। 
ge Siia ae ae 9 5 1 ee सूर्य का आर्द्रानक्षत्र में प्रवेश रात्रि से पूर्व ही हो रहा है एवं शनि-मंगल 
apa e . का षडष्टक भी कुछ प्रान्तो में दुर्भिक्ष की स्थिति से शासनतन्त्र को चिन्तित 


महाराष्ट्र ( मुम्बई ) में भी प्राकृतिक प्रकोप दिखाई देगा । are 
समुद्रतटवर्ती महानगरों एवं विश्व के देशों में इस वर्ष ( सं. 2080 वि. ) Whe eee ee 
ग्रहस्थिति र — idea देती है Sah > - म शान कुम्भ राशि मं हा ।वचरण करंगा 
bake विशेष प्राकृतिक प्रकोप से हानि के ee at शत | IS: इस वर्ष शनि व्ही दृष्टि उत्तर दिशा व्छी तरफ ही रहेगी! उ. गोलार्ध में 
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भूकम्प, आकाशीय बिजली से हानि, कहाँ अतिवर्षण किंवा कहीं अवर्षण से | एव मन्त्री शुक्र है । अनेकत्र वर्षा बहुलता से हानि हो एवं कुछ क्षेत्र दुर्भिक्षग्रस्त भी 
दुर्भिक्ष की स्थिति बने । उग्रवाद्‌, सीमातिक्रमणादि से सीमान्त क्षेत्र अशान्त रहें। | रहेंगे। 
इस संवत्‌ में रोहिणी क्रा वास तट पर होने से देश में सुभिक्ष एवं कृषि-| इस वर्ष नवमेघ-विचार से ' आवर्त नामक ' मेघ है-'' आवरते वृष्टिहानि: 
सम्पदा में वृद्धि हो। स्यात्‌।'' 
ग्रीष्मसस्यजातक -ग्रहस्थिति के अनुसार सूर्य अपने प्रबल शत्रु शनि से| र, Pk e हानिहो। को 0 , 
७ a a n ~a ~ इस T नाग कुछ छ प्रान्त 
हतप्रभ है- अत: ग्रीष्मकालीन खड़ी फसलों के लिए जलवायु अनुकूल नहीं कै 4 EEN y ल p3 तिक मे आर हानि में 0 अ 
A SE रं को हानि पहुंचेगी वायुवेग (समुद्री उ कृतिक प्रव र्‌ 
रहेगी | आकालिक वर्षा किंवा रोगविशेष से बम्पर फसलों को हानि पहुंचेगी | दा CLT ATT ST ओं रति र 9, अव ERA Tee 
4 . l इन सभी आपदाओं से बचने के लिए वेदों एवं अन्य शास्त्रों में इस 
शरत्‌-सस्यजातक-ग्रहचाल के अनुसार शनि कुम्भ में एवं कर्कस्थ मंगल हैं; जोकि है हैं 
किंच Lr F प्रकार के उपाय बताएं हैं; जोकि बहुत ही सुगम एवं महत्त्वपूर्ण हें । 
किंच 29 जून, सन्‌ 2023 ई. तक शनि-मंगल का षडष्टक वर्षा की कमी या 0 
प्राकृतिक प्रकोप से खरीफ की फसलो को हानिकारक रहे । आगे 17 जून से 2 CVVT 
$ fae y q pres जू बरगद, पीपल, आम, नीम, तुलसी, हरड़, बहेड़ा, आंवला आदि का प्रयोग 
ie Bigg asta > gees “au ६। | सदियों से औषधरूप में भारत में प्रचलित है। इनका रोपण एवं वनों के 
संवत्‌ 2080 वि. की प्रवेशकालीन ग्रहस्थिति से संकेत मिलता है कि-देश संरक्षण से वर्षा/वायु की विशुद्धि एवं सुचारु प्रयोग से हम पर्यावरण की 
के दक्षिणी भूभाग एवं बिहार, म. प्र., उ. प्र., उ. खण्ड, छत्तीसगढ़ एवं बंगाल में 


रक्षा एवं जीवन्त रहने का स्वप्न साकार कर सकते हैं । शास्त्रों में लिखा है-- 
मई से सितम्बर के मध्य प्रलयंकारी बाढ़, सुनामी किंवा प्रतिकूल जलवायु से हानि ''तुलसी-गन्धमादाय यत्र गच्छति मारुतः। 
के योग हैं । 


दिशा-दशश्च पूताः स्युर्भूत-ग्रामश्चतुर्विधः।।'' 
इस वर्ष स्तम्भविचार से वायुस्तम्भ का अभाव है एवं इस वर्ष जलस्तम्भ अतः तुलसी की पवित्र सुगन्धि एवं इसी प्रकार अन्य वृक्षों के संरक्षण 
21.3 प्रतिशत होने से क्षीण है । स्पष्ट है-जलवृष्टि बहुत कम होने से दुर्भिक्ष की से हम वर्षा-वायु का नियन्त्रण करके जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, 
स्थिति बनेगी एवं तूफान, विषाक्त जलवायु-विकार से हानि भी होगी। 


अन्यथा अनियन्त्रित वर्षा किंवा गर्म हवाओं का प्रकोप संसार के लिए भारी 
वायुप्रदूषण पूरे देश में संकट की आहट का संकेत देता है । कहीं भारी वायुवेग 


पड़ सकता है। 
से, कहीं कोयले के प्रयोग से, उद्योगों के कारण, कहीं बायोमास जलाने से, कहीं गर्म हवाओं क प्रकोप आज की ही समस्या नहीं, लेकिन इसके 
जमीन के मरुस्थल मैं बदलने से संकट सामने आएगा। दूरगामी प्रभावों के प्रति हमें सावधान अभी से रहना होगा। ग्रहगोचर के 
पिंगल नामक संवत्सर होने से इस वर्ष में ईति (टिड्री) आदि से फसलों को 


अनुसार आगामी वर्षो में तापमान दो से चार डिग्री सैल्सियस तक बढ़ सकता 
हानि होगी । कुछ क्षेत्र जलवायु-विकार से दुर्भिक्षग्रस्त रहेंगे इस वर्ष का राजा बुध 


है। यह मानवता एवं जीवन्त सृष्टिमात्र के लिए बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों 
को इस बारे में सावधान कर देना उचित समझते हैं । 
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56 
अब संवत्‌ 2080 वि. को ग्रहस्थिति के अनुसार भारत में प्रत्येक मास | जुलाई ( २०२३ ई. )--जुलाई १, ७, ८, १०, ११, १२, १६, २०, २३, २४, 
का वर्षाविचार संक्षेप से लिखना उचित समझते हैं -- २५ एवं ३०, ३१ जुलाई के मध्य भारत के राजस्थान, 105 आसाम, उ. खण्ड, 
“वृष्टिमूला कृषिः सर्वा वृष्टिमूलं च जीवनम्‌। हि. J., बिहार, महाराष्ट्र एवं अन्य समुद्रतटवर्ती इलाकों में कहीं तूफान, बाढ़ 


तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत्‌।।'' आदि प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि भी संभव है | 
--( कृषि-पराशर ) नोट--इस मास में श. मं. का समसप्तक एवं सू. श. का षडष्टक बाढ़, 
मार्च( २०२३ ई. )--मार्च १ से ६, ११, २०, २६, २९ एवं ३०, ३१ मार्च तूफान एवं आकाशीय बिजली गिरने आदि प्राकृतिक आपदा से 
को लंका के पूर्वी छोर, म.प्र., बंगाल, आसाम, बिहार आदि में कहीं बादलचाल जनधनहानि का संकेत देते हैं। i 
एवं वायुवेग किंवा बूंदाबांदी हो। श. मं. एवं सूर्य की स्थिति कहीं प्राकृतिक अगस्त ( २०२३ ई. )--अगस्त ३, ५ से १३ के मध्य एवं १६ से २१, २५ 
आपदा किंवा आकाशीय बिजली से हानि बना सकती है । एवं ३१ अगस्त तक पंजाब, हि. प्र., उ. खण्ड, उ. प्र., महाराष्ट्र, कश्मीर, हि. प्र., 
अप्रैल ( सन्‌ २०२३ ई. )--अप्रैल २, ३, ६, ८, ९, १४ से २२ अप्रैल के | नेपाल, बिहार, दार्जीलिंग एवं आसाम में जोरदार वर्षा के योग है | ¢ 
मध्य एवं २४, २५, २६, २८, ३० अप्रैल को महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा, उ. प्र. के ध्यान दें १७ अगस्त से सू. श. का समसप्तक व इस मास में श. शु. बु. 
कुछ भागों में, किंच प. राजस्थान एवं हि. प्र. के कुछ भागों में बादलचाल किंवा | का वक्रत्व एवं श. मं. का षडष्टक कहीं बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन किंवा 
वायुवेग के साथ खण्डवृद्धि होगी । उत्तरी भारत में मौसम बदले व तापमान बढ्ने समुद्री तूफान आदि से हानि कारक मालूम देते हैं 
लगेगा। सितम्बर ( सन्‌ २०२३ ई. )--सितम्बर २, ३, ४, ६, ७, १३, १५, १६, १७, 
मई( सन्‌ २०२३ ई. )--मई १, २, ५ से १६ मई के मध्य एवं २० से ३१ मई | १८, २३ एवं २९ सितम्बर के लगभग भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में बादलचाल 
तक गु. रा. शनि की स्थिति महाराष्ट्र, भूयन, उड़ीसा, शिलांग, काठमाण्डु, | एवं वायुवेग के साथ अनेकत्र खण्डवृष्टि होगी । हि. प्र., कश्मीर एवं उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड, उ. पर, जम्मू-कश्मीर, बिहार एवं हि. प्र. में मेघगर्जना के साथ अच्छी | के उन्नत शृंगो पर कहीं हिमपात के समाचार मिलेंगे | 
वर्षा के योग बनाती है । ध्यान दे १०, १५, २० एवं ३० मई के लगभग कुछ प्रान्त | शनि-मंगल के षडष्टक एवं बु. गु. के वक्रत्वकाल में शीत का प्रभाव बढेगा 
अतिवृष्टि से प्रभावित रहेंगे | एवं प्राकृतिक आपदा व जलवायुविकार से हानि का भय है | 
जून( २०२३ ई. )-- जून २, ४, ५, ७, ८, १४, १५, १७, 8 ६५६६ | ` अकतूबर (२०२३ F) अवतूबर १ से ४ तक, १० से १३ अक्तूबर के 
९५ २७ एव २० जून को पंजाब, हरियाणा, हि. N, चण्डीगढ़, हि मध्य एवं १७, १८, २४ किंच २९, ३१ अक्तूबर को श्रीलंका, आसाम, बंगाल, उ. 
प्रदेश, कश्मीर, हि. प्र., बंगाल एवं उत्तराखण्ड आदि में बादलचाल एवं वर्षा के 
योग हैं। उत्तरी भारत में शरद ऋतु का प्रभाव बढ़ेगा, हिमाचली इलाकों में कहीं 
बर्फबारी भी होगी | 
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फरवरी के मध्य श्रीलंका के पूर्वी छोर, शिलांग व कुछ अन्य भागों में बादलचाल 
व बूंदाबांदी होगी । उत्तरी भारत में हवा का जोर रहेगा । वसन्त ऋतु के आगमन से 
मौसम में परिवर्तन अनुभव होगा । जलवायुविचार से मौसम सुहावना रहेगा | 

इस मास में श. सू. मं. की स्थिति बिहार एवं हि. प्र. में कहीं बादलचाल, 
बूंदाबांदी कहीं वर्षा के योग भी बनाती है । 

मार्च ( सन्‌ २०२४ ई. )--मार्च १, ३, ४, ६, ७, ८, ९ एवं १२ से १७ मार्च 
तक एवं २३, २५, ३१ मार्च को म. प्र., बंगाल एवं आसाम आदि में कहीं 
बादलचाल व बूंदाबांदी होगी । उत्तरी भारत में वायुवेग के साथ गर्मी अनुभव होने 
लगेगी ard में शनि-सूर्य-बुध-ये तीनों कुंभ में होने एवं १५ मार्च के लगभग से 
शनि-मंगल-शुक्र का मकर राशि में रहना भी समुद्री तूफान किंवा भूकम्प आदि से 
कहीं प्राकृतिक आपदा एवं रोगविशेष से जनधनहानि-कारक हे | 

अप्रैल (सन्‌ २०२४ ई. )--१ से ८ अप्रैल के मध्य शनि-मंगल का कुम्भ 
राशि में ऐक्य एवं कुम्भराशि में सूर्य-शुक्र-राहु का मेल जलवायुविकार आदि 
रोग-विशेष से परेशानी कर सकता है । 

सीमान्त-प्रान्त अघोषित युद्ध जैसी स्थिति से अशान्त रहें । 

कुछ चिन्तनीय स्थिति-जलवायु प्रदूषण के बारे में भविष्य में 
विशेषरूप से चिन्तनीय विषयों पर ध्यान देना अनिवार्य है। विश्व का तेल 
एवं गैस उद्योग तथा ऑटोमोबाईल -निर्माण-क्षेत्र-ये दो व्यवसायक्षेत्र 
कार्बन-डाईआक्साईड उत्सर्जन के प्रमुख स्त्रोत हैं, जो जलवायु-परिवर्तन 
एवं प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत भी हैं। विश्व के वैज्ञानिकों को प्रदूषण के इन 
स्रोतों का हल निकालना होगा, अन्यथा आगामी कुछ वर्षो में ही हमारे ग्रह 
को विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा और जीवन संकट में पड़ जाएगा। 
आगामी दशाब्दों की ग्रहचाल के परिशीलन से यह चेतावनी चिह्नित कर देने 
के लिए विवश हैं | 


लगभग १८ अक्तूबर के बाद सू. मं. के. पर राहु की दृष्टि एवं श. मं. का 
नवम-पंचमयोग कहाँ भूकम्प, अग्निकाण्ड एवं कहीं दुर्भिक्ष की स्थिति का संकेत 
देता है। 

नवम्बर ( २०२३ ई. )--नवंबर २, ३, ४, ६, ८, ९, १२, १६, १७, २०, 
२१, २३, २६, २८ एवं २९ नवंम्बर के लगभग उत्तरी भारत भयंकर शीत लहर को 
चपेट में रहेगा । हि. A., उत्तराखण्ड, कश्मीर आदि में जोरदार हिमपात से यातायात 
अवरुद्ध रहेगा एवं मैदानी इलाकों में धुन्ध के कारण यानदुर्घटनाएं भी संभव हैं । 

नोट--नवम्बर ३, ६ एवं १६ से शनि की सूर्य-मंगल पर दशम दृष्टि एवं 
२७, २८, २९ नवम्बर की ग्रहस्थिति इस मास में कहीं भयंकर वायुवेग, तूफान 
आदि प्राकृतिक प्रकोप व उग्रवाद जन्य घटना से हानिकारक रहेगी । 

दिसंबर ( सन्‌ २०२३ ई. )--दिसंबर ३ से १३ एवं १६, १७, २५, २६, २७, 
२८ किंच २९ से ३१ दिसम्बर के मध्य उ. भारत में जोरदार शीत लहर रहेगी। 
पर्वतीय भूभाग भारी बर्फबारी के कारण हिमाच्छादित रहें । धुन्ध से यातायात 

बाधित हो एवं कुछ भागों में वायुवेग से खण्डवृष्टि भी संभव है। 

| ध्यान दें--इस मास में लगभग २७ दिसम्बर तक श. मं. को स्थिति व २४ 
दिसम्बर तक गु. शु. का समसप्तक उ. भारत में प्राकृतिक आपदा का संकेत देते 
हैं। 

जनवरी ( सन्‌ २०२४ ई. )--जनवरी २, ७, ८, ११, १२, १४ से १९ 
जनवरी एवं २०, २४, २५, २९, ३० जनवरी को कहीं अतिवर्षण किंवा वर्षा के 
अभाव से अथवा भयंकर वायुवेग (तूफान) से हानि के योग भी हैं । जनवरी के 
उत्तराद्ध में 18जनवरी के लगभग कुम्भस्थ शनि की गुरु पर दृष्टि एवं मं. की राहु 
| पर दृष्टि प्राकृतिक प्रकोप से हानिकारक रहे | 
| इस मास में आकाशीय बिजली भी कहीं गिरे, ऐसा योग है | 
फरवरी ( २०२४ B.) — फरवरी १, २, ५ से १३ फरवरी एवं १६ से २६ 
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7 व्यापार-विमर्श ( संवत्‌ 2080 fa. ) 
(संवत्‌ 2080 वि. को ग्रहस्थिति के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं एवं शेयर बाज़ारों में आने वाली तेज़ी एवं मन्दी का मासिक विवरण ) 
लेखक -इन्दुशेखर शर्मा, संयमी शर्मा, 


संसार के सभी पदार्थो पर ग्रहों का नियन्त्रण पदार्थो j Ñ अनुसार 
iia है और सभी पदार्थोका | संवत्‌ 2080 fa. में ग्रहस्थिति के अनुसार 
समावेश बारह में है। जब ग्रह भ्रमण करता हुआ राशिभोग करता है, 
तो उस राशि में समाहित सभी व्यापारिक वस्तुएं ग्रहविशेष की प्रकृति के तेजी-मन्दी का आकलन 
अनुसार प्रभावित होती रहती हैं। प्रभावित वस्तुओं में परिवर्तन आते हैं और संवत्‌ 2080 वि. में तेजी-मन्दी का विस्तृत विवरण देने से पहले हम इस 
इन्हीं परिवर्तनो से बाज़ारों में घटाबढ़ी होती है, जिसे हम 'तेज्ञी-मन्दी ' कहते | संवत्‌ के नाम, वर्ष के राजा, मन्त्री, सस्येश, धान्येश, मेघेश आदि ग्रहपरिषद्‌ 
= का व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर देना 
€ el प्रासंगिक समझते हैं, जोकि निम्नांकित है-- 
हम यहां व्यापार विमर्श ' में ग्रहों का पूर्ण अध्ययन करके तेजी-मन्दी का ANE R है बच एवं है ५ नों मित्र होने 
e हों। हमसे मिलें सं. 2080 वि. का राजा बुध एवं मन्त्री शुक्र है । बुध-शुक्र दोनों मित्र होने से 
मर्या अपन TE है | व्यापारियो! निराश न a हमसे प्रत्यक्ष निले, | खाद्यान्तो को प्राकृतिक प्रकोप (अकालिक वर्षा अवर्षण किंवा टिड़ीदल आदि) 
आपको उलझी हुई व्यापारिक समस्या का समाधान हम करेंगे । से हानि होगी । परिणामस्वरूप, खाद्यान्न मंहगे होंगे । 
व्यापारी सज्जनो! 1 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. से यदि आप प्रतिमास किसी | इस संवत्‌ में देश-देशान्तरो के साथ राजनीतिज्ञो के व्यवहार-व्यापार में 
भी जिन्स की दैनिक तेजी-मन्दी की रिपोर्ट या वायदा/हाजर बाज़ार का | अनपेक्षित परिवर्तन होंगे । व्यापारिक सम्बन्धों में विषमता से मूलभूत वस्तुओं एवं 
चांस अर्थात्‌ सोना, चांदी, कॉपर आदि मैटल्स, चना, रवार आदि अनाज; | धातुओं में आश्चर्यजनक उलटफेर होंगे | कुछ देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों 
तिल, तेल, सरसों किंवा बिनौला आदि तिलहन; जीरा, धनिया, हल्दी, | को निराकृत करना होगा | 
लाल-कालीमिर्च, रुई एवं कपास में से किसी भी जिन्स की मासिक | राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से इस वर्ष में चीन, पाक, साऊदी अरब, तुकी 
लिखित रिपोर्ट चाहते हैं तो फीस Rs. 6000/- ( छ: हजार रूपये ) प्रतिमास | आदि देशों से व्यापारिक सम्बन्ध विशेषरूप से कमजोर होने वाली 
प्रतिजिन्स के हिसाब से Advance भेजकर Report प्राप्त करें। एक वर्ष ग्रहस्थिति का संकेत मिलता है। तदनुसार व्यापारिक बन्धुओं से अनुरोध है कि- 
की प्रतिजिन्स फीस Rs. 60,000/- ( साठ हज़ार रुपये ) है । आला, तल, बादाम, किसमिस, सोना, चांदी आदि धातुओं में आश्चर्यजनक 
Note : व्यापारियो से निवेदन हे कि-वे अपनी ग्रहचाल के अनुकूल Es ge पान रह | 
ने पर ही व्यापार करें। व्यापार में किसी प्रकार की aft के लिए] इस वर्ष सर्वविध फसलों के स्वामी सूर्यदेव को सस्येश-नीरसेश एवं 
म्पादक /लेखक जिम्मेदार न होंगे! RIA तान पद प्राप्त हैं। अतः व्यापारियों में अन्न-भण्डारण की प्रवृत्ति 
बढ़ेगा, वर्षा कम एवं अनाजों की पैदावार भी कम होगी । अत: महंगाई बढ़ेगी । 
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सं. 2080 वि. में व्यापारिक क्षेत्र में विशेष उतार-चढ़ावों का सांकेतिक 
विवरण आगे प्रतिमास लिखने का प्रयास कर रहे हैं । आशा है-व्यापारी जन 
पूर्ण लाभ उठा सकेंगे | 

मार्च ( 2023 ई. ) 

मासारम्भ में (1 मार्च के लगभग) ही शनि एवं सूर्य की सन्निधि में स्थित बुध 
पूर्व में अस्त हो रहा है एवं इसी दिन शुक्र रेवती नक्षत्र में आएगा, शुक्र पहले ही गुरु 
के साथ मीनस्थ है | शुक्र मन्दीकारक है एवं बुध तेजी-मन्दी के झटके देता है। 
अत: बाजार के रुख को देखकर काम करें। हमारे विचार से इन दिनों लगभग 
10/15 दिन में अनाज, घी, रुई, चांदी, कपास, चावल, चन्दन, कपूर, गुड, खाण्ड, 
शक्कर में मन्दे का रुख रहेगा | इन दिनों रुई, चांदी एवं सोने में जोरदार घटाबढ़ी के 
रिएक्शन्ज आएंगे, लेकिन अन्ततः तेजी प्रधान रहेगी । 

3 मार्च को बुध शतभिषक्‌ नक्षत्र में आकर चांदी-सोना में क्षणिक तेजी एवं 
सभी अनाजों में तेजी करेगा। 

4 मार्च को शनि की राशि में शनि-बुध के साथ स्थित सूर्य पू. भा. नक्षत्र 
में आएगा। यह योग वायदा एवं हाजर बाजारों में तेजी प्रधान रहेगा। 14 दिन में 
रेशम, सोना, चांदी, गेहूं, चना, उड़द, चावल, ज्वार, बाजरा, घी, सरसों, तिल, 
तैल, गुड़, खाण्ड, गुग्गुल, रुई एवं पिप्पलामूल में तेजी रहेगी । आगे 5 मार्च को 
ध्यानपूर्वक व्यापार बढ़ावें | 

ध्यान दें- 5 मार्च को शनि का उदय 8 दिनों में रुई, शेयर बाजार, 
अलसी, एरण्ड, बिनौला एवं मृंगफली आदि तिलहन, घी, तेलो में कुछ मन्दी का 
झटका जरूर देगा--सावधान रहें ।इन दिनों लोहा, जस्ता, सीसा आदि धातु एवं 
लहसुन, चावल, गुड़, खाण्ड आदि में अच्छी तेजी से लाभ ले सकेंगे। 

10 मार्च को बुध पू. भा. नक्षत्र में आएगा । ध्यान दें--इस समय सूर्य भी 
पू. भा. नक्षत्र में ही रहेगा। इस समय सोना, चांदी, तांबा, लोहा एवं सभी छोटे- 
मोटे अनाज मन्दे की उम्मीद होने पर भी तेज रहेंगे । रुई में घटाबढ़ी रहेगी। 


गुरु ग्रह को भी इस वर्ष मेघेश-फलेश एवं दुर्गेश--ये तीन पद प्राप्त हैं अतः 
रस-पदार्थों (गुड़) आदि के व्यापार से लाभ हो । व्यापारक्षेत्र एवं समाज-हितार्थ 
शासकों का व्यवहार प्रशंसनीय रहे | 

इस वर्ष की ग्रहस्थिति खड़ी फसलों को हानि का संकेत देती है। कहीं 
अकालिक वर्षा, कहीं सूखा पड़ने से दुर्भिक्ष की स्थिति बनने की संभावना भी है। 

इस मास में श्रावण अधिक-मास' होने से टिड्डीदल आदि से फसलों को 
हानि पहुंचेगी | 

इस वर्ष नवमेघों में आवर्त' नामक मेघ होने से कुछ प्रांत वर्षा की कमी से 
अकालग्रस्त रहें । अनेकत्र पेयजल की समस्या से भी जनजीवन त्रस्त रहे । 

व्यापारी ध्यान दें--संवत्‌ 2080 वि. में ग्रहों के वक्र/मार्ग, युति/प्रतियुति के 
अनुसार इस वर्ष चावल, गेहूं, चना, ग्वार आदि अनाज; गुड़, दालवाना, विशेषत: 
गुड, कपास, नरमा, मैं था, तेल एवं सरसों आदि तिलहन; लाल. -कालीमिर्च, जीरा, 
लौंग, सोना, चांदी आदि धातु में तेजी-मन्दी के भयंकर रिएवशन्ज आएंगे । दूर- 
दराज से आने वाले व्यापारी टेलीफोन से समय निश्चित करके आयें। आने 
'की असमर्थता में सोना, चांदी, कॉपर आदि मैटल्स में से किसी भी धातु, 
अनाज, दालवाना, गुड़, शेयर बाज़ार या तिलहन की लिखित रिपोर्ट प्राप्त 
'करने के लिए एक मास की फीस Rs. 5500/- ( पांच हजार पांच सौ रुपये ) 
प्रतिजिन्स/प्रतिधातु के हिसाब से भेजकर आगामी मास की दैनिक तेजी- 
मन्दी की रिपोर्ट प्राप्त करें। 

इस वर्ष 17 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. से सं. 2080 वि. के अन्त तक शनि- 
देव वक्र-मार्गादि गति से विचरण करते हुए कुम्भराशि में ही रहेंगे। 10 मई 
2023 ई. से 25 जून तक श. मं. का षडष्टक रहेगा। 15 मार्च 2024 ई. से 
संवत्‌ के अन्त तक श. मं. कुम्भराशि में रहेंगे | ध्यान दें कि-21 अप्रैल 2023 ई. 
तक गुरु मीनराशि में, तत्पश्चात्‌ सं. 2080 वि. के अन्त तक मेषराशि में 
रहेगा। परिणामस्वरूप, सोना-चांदी-तेल, तिलहन के व्यापारी हमारे साथ 
परामर्श करके उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे; इसमें सन्देह नहीं । 
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11 मार्च को गुरु रेवती के दूसरे चरण में प्रविष्ट होगा । इस समय शुक्र 

भी रेवती नक्षत्र में ही है। यहां बाजार मन्दी प्रधान रहेंगे। रूई में जोरदार मन्दी | घी, तिल, तेल, सरसों में मन्दी न आकर तेजी ही रहेगी। फिर भी बाजार को 

का झटका आएगा । चांदी में पहले मन्दी; फिर तेजी; अनाजों में भी मन्दी का | नजरअन्दाज न करें । 

प्रभाव रहेगा | 17 मार्च को बुध उ.भा. में एवं 18मार्च को सूर्य भी उ.भा. में आकर एकराशि 
12 मार्च को शुक्र अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि में दाखिल होकर राहु के | एवं एकनक्षत्रसम्बन्ध बनाएंगे | रुई, गुड़, खाण्ड, चावल, गेहूं आदि अनाज, तेल 

साथ मेल करेगा और इस समय राहु एवं शुक्र पर शनि की विशेष दृष्टि भी | तिलहन एवं सोना-चांदी के बाजारों में तेजी का ही रुख रहेगा। 

रहेगी। यह योग जोरदार तेजी-मन्दी के झटके देगा। 10 दिन में अलसी मन्दी;| 22 मार्च को नए संवत्‌ का प्रारम्भ होगा, इन दिनों में शेयर बाजार तेल, 

गुड़, खाण्ड, तिल, तेल, सरसों, रुई, ऊन, सोंठ, जौ, चना, गेहूं, उड़द, अरहर, | तिलहन, चावल एवं दालें तेज होकर मन्दी EE | 

मूंग, मोठ में तेजी रहे। घी, सोना, चांदी में जोरदार तेजी बन सकती है। गुड़, | 23 मार्च को भरणी नक्षत्र का शुक्र राहु के साथ है, इन दोनों पर शनि की 

शक्कर, पाट, बारदाना में घटाबढी के बाद तेजी रहेगी। शुक्र तेल, तिलहन में | दृष्टि भी है। इन दिनों सोना, चांदी, घी, तेल, तिलहन, दालें, चावल, रुई आदि में 

कदाचित्‌ मन्दी भी कर सकता है-- सावधान रहेँ । तेजी का झटका आएगा। : 
ध्यान दें--12 मार्च को मंगल मिथुन राशि में आएगा। रुई, गुड़, खाण्ड, | 24 मार्च को रेवती नक्षत्र का बुध एकदम मन्दी का वातावरण बना सकता है, 

शक्कर, अलसी, अफीम, तांबा, सोना, कुसुम्भ, मजीठ, लाल मिर्च में जोरदार | लेकिन बुध का मेल सूर्य के साथ होने से यह मन्दी टिकेगी नहीं । 25 मार्च को गुरु 

तेजी आएगी । चांदी में घटाबढी रह सकती है | के रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में जाने से रुई में जोरदार घटाबढी, चांदी एवं अनाज 

14 मार्च को सूर्य मीन राशि में मंगलवार को दाखिल होगा । इस समय | मन्दे रहेँ | 

सूर्य का योग बृहस्पति के साथ होगा। तिल, तेल, अलसी, सरसों, गुड़, खाण्ड, | 26 मार्च को आर्द्रा नक्षत्र का मंगल सभी बाजारों में अच्छी तेजी करेगा । यह 

शक्कर, रुई एवं सोना में सामान्यतया तेजी रहे । प्रत्येक जाति के अनाज पहले कुछ | तेजी उत्तम-मध्यमरूप से 30, 31 मार्च तक रहेगी । मार्च के अन्त तक सरसों, 

तेज; बाद में मन्दे रहें । चांदी 1-2 टका की मन्दी रहेगी । एरण्ड, मूंगफली, रुई, गेहूं, जौ, घी, चना, तिल, तेल, चावल, सोना-चांदी आदि 

15 मार्च को शनि शतभिषा के प्रथम चरण में आकर अनाजों में मन्दी; गुड़, | धातु; गुड़, खाण्ड--इन सभी व्यापारिक चीजों में तेजी का वातावरण रहेगा। 
खाण्ड, चावल, घी एवं करयाणा में कुछ तेजी कर सकता है। अप्रैल ( सन्‌ 2023 3 ) 
a बय उतनी ही as e साठी में घटाबढी | साथ मल करगा इस समय इन पर शनि की विशेष दृष्टि भी होगी । इन दिनों 
र द्‌ श तिल, तल, सरसो में पहले | बाजारों में तेजी की उम्मीद होने पर भी अचानक बाजार मन्दे रहेंगे, क्योंकि 


/6मास तक मन्दी आकर जोरदार मन्दी और तेजी के योग बनेंगे। गेहूं, गुड़, | इन दिनों के लगभग ही मीनस्थ गुरु पश्चिम में अस्त हो रहा है । अत: सावधानी 
ककर, साण्ड, उड़द, मोठ, सुपारी, नारियल, कपूर, नमक तेज रहेंगे । से काम करें | 


01 
होने पर बाजार मन्दे 


22 अप्रैल के लगभग मेषस्थ बुध के पश्चिम में अस्त 
रहेंगे। 

23 अप्रैल को अक्षयतृतीया के दिन सोना-चांदी के व्यापार में Sale जोर 
पकडेगी । बाजार तेज रहें | 

24 अप्रैल को अश्विनी के तीसरे चरण में राहु के आने पर रुई, चांदी, 
तिलहन, काली मिर्च, मूंगफली, गुड़, लाख, कांसी के व्यापार में तेजी रहे । 

26 अप्रैल को मृगशिरा नक्षत्र का शुक्र गुड़, खाण्ड एवं शक्कर, घी में तेजी 
करे एवं गेहूं, चना, ज्वार आदि में मन्दी का रुख करेगा। 

28 अप्रैल को सूर्य भरणी नक्षत्र में आकर शनि की दृष्टि में तो है ही, अतः 
सोना, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन, घी, चना, चावल, दालें, गुड़, खाण्ड, तिलहन 
तेज रहें रुई के बाजार मन्दे रहें । 

30 अप्रैल के लगभग गुरु के उदित्त होने पर रुई एवं अन्य व्यापारिक वस्तुओं 
में तेजी का माहौल रहेगा। 

मई ( सन्‌ 2023 ई. ) 

मासारम्भ में लगभग 2 मई को शुक्र मिथुन राशि में मंगल के साथ मेल 
करेगा। शुक्र जब भी मंगल के साथ मेल करता है तो बाजारों में जोरदार 
घटाबढ़ी करता है, व्यापारी सावधानी से काम करें। इस समय हमारे विचार से 
अलसी, घी, तेल, तिलहन में जोरदार घटाबढी रहेगी । रुई, सूत, कपास, बारदाना, 
अरहर, ग्वार में झटके की मन्दी रहेगी । गेहूं, जौ, चना, चावल में तेजी का रुख 
रहेगा | बाजार 7 मई तक अस्थिर रहेंगे | 

5 मई को गुरु अश्विनी के दूसरे चरण में दाखिल होगा । इस समय गुरु 
सूर्य-राहु-बुध के साथ शनि की नजर में है । अत: रुई में झटके की तेजी बनेगी । 
सोना-चांदी और अनाजों में भी जोरदार तेजी और मन्दी बनेगी, लेकिन तेजी 
प्रधान रहेगी | 


3 अप्रैल को शुक्र कृत्तिका नक्षत्र एवं 6 अप्रैल को यही शुक्र वृष राशि में 
आकर जौ, चावल, घी, तिल, तेल, रुई, सूत, वस्त्र, चांदी, सोना में मन्दी के अच्छे 
झटके लाकर सोना-चांदी में अचानक तेजी करे | 

8 अप्रैल के लगभग भरणी नक्षत्र में बुध एवं रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण 
में गुरु के आने पर चना, गेहूं आदि अनाजों में 8 दिनों में तेजी आकर मन्दी 
आएगी । यह तेजी-मन्दी का बाजार ( अस्थिर बाजार) 13 अप्रैल तक चलेगा | 

14 अप्रैल को शुक्र रोहिणी एवं सूर्य अश्विनी /मेष राशि में आकर राहु एवं 
बुध के साथ एकराशिसम्बन्ध बनाएगा। इस समय सू. बु. एवं रा. पर शनि 
'की विशेष दृष्टि भी है। व्यापारी बन्धु नोट कर लें-यह योग तेजी में रहकर 
लाभ लेने का है। इन दिनों घी, अलसी, एरण्ड, तिल, तेल, सोना, चांदी, लोहा, 
तांबा, सुपारी, हींग, सूत, कपड़ा, मेथी, लौंग, इलायची, चावल, चना एवं सभी 
दालों, गुड़, खाण्ड, रुई, दाख, छुहारा, सुपारी, कपास आदि में अच्छी तेजी से 
लाभ मिलेगा । यह तेजी उत्तम-मध्यमरूप से 19 अप्रैल तक चल सकती है । 

लगभग 17 AÀ. को शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में शनि के आने पर 
गुड़, खाण्ड, चावल, दालें, घी, लौंग, तेल, तिलहन एवं करयाणा तेज होंगे। 

व्यापारी नोट कर लें कि-20 अप्रैल को बुध के वक्री होने पर 24 दिन में 
घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर एवं दालें तेज होंगी । गेहूं, जौ, चना आदि अनाजों में कुछ 
मन्दी की उम्मीद होने पर भी तेजी रहेगी । क्योंकि बुध-सूर्य राहु के साथ शनि 
की नज़र में है। 

21 अप्रैल को शुक्रवारी चन्द्रदर्शन होगा, साथ ही इसी दिन के लगभग मंगल 
पुनर्वसु नक्षत्र में आएगा। इसी दिन (21अप्रैल को) गुरु अश्विनी नक्षत्र के 
प्रथम चरण/मेषराशि में आएगा। नोट कर लें--इन दिनों रुई के व्यापार में 
60/70 टका की घटाबढ़ी के योग हैं। मजीठ, श्रीफल, तांबा, सोना, चांदी, 
गुड, खाण्ड एवं अनाजों में अचानक मन्दा रहे | लेकिन नमक, खाण्ड, तेल, 
तिलहन में तेजी के बाद मन्दी संभव है । 
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6 मई को वक्री बुध अश्विनी नक्षत्र में दाखिल होगा ध्यान दें कि-इस समय 20 मई को शुक्र पुनर्वसु में एवं गुरु अश्विनी के तीसरे चरण में आकर 
गुरु भी अश्विनी नक्षत्र में ही है और बुध का सूर्य-राहु-गुरु के साथ | सोना, चांदी, रुई, कपास, सूत में घटाबढ़ी के बाद मन्दी करे । इन दिनों अनाजो में 
एकराशिसम्बन्ध भी है । अत: गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, चना, अलसी, मूंग, मोठ, | भी मन्दी का रुख रहे । ] x 
दालों, घी, गुड, खाण्ड, शक्कर, तेल-तिलहन में तेजी का अच्छा झटका आकर | 22 मई के लगभग भरणी नक्षत्र का बुध चावल, गेहूं एवं दालवाना आदि में 
मन्दी बनेगी । इस समय चान्दी में जोरदार मन्दी का झटका आने का योग है । झटके को तेजी ला सकता | a FTE BA 
8 मई के लगभग शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में आएगा । जलवायु-विचार से बाजार 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में सूर्य म हा ss as ake Je 
मंदी की तरफ बढ़ेंगे। गेहूं आदि अनाजों में, दालवाना एवं तिलहन के बाजार | सरसों आदि [लहा RI गू i Ce TE 0 
मन्दी EE रहेंगे। an में भी बाजार मन्दी की ओर रह सकते हैं, | ` 0 te ae 1 ह a ग्रह के साथ मेल 
वधानी से काम करें। 3 आकर तेजी अलसी आदि 
| 10 मई को x राशि में मंगल शनि के साथ षडष्टकयोग बनाएगा। Males आह a वला भी का ह, जौ, 
इसी दिन के लगभग बुध भी पूर्व में उदित होगा। कर्क राशि का मंगल UE LN a iaa ARY eS i 
अतिवृष्टि से फसलों को हानि पहुंचाता है, अतः रई-तैल-तिलहन मेमन्देकी 1 जुन ( सन्‌ 2023 ई.) 
उम्मीद होने पर भी तेजी रहे । सभी Ti 155 गुड, e ae मासारम्भ में 2 जून के लगभग से ४ जून तक बाजार बहुत अनिश्चत रहेंगे, 
as r aoe 8 सालि बाजार के रुख को देखकर सावधानी से काम करें, क्योंकि 2 जून को शुक्र पुष्य 
अनाज तेज रहेंगे। बाजार का यह रुख लगभग 17 मई तक उत्तम-मध्यमरूप से जज KEA रुई, Oe ae ce 3 eg ays The 
ad साथ योग होने से ) तेजी का संकेत देता है, लेकिन कपूर, पारा, शिंगरफ, हींग, 
15 मई को सूर्य वृषराशि में दाखिल होगा। साथ ही मंगल भी पुष्य नक्षत्र में TS खाण्ड, ET 3 ony हहा विचार से गुड; एड, ती, तेलो 
आ रहा है । नोट करें-- सोने में जोरदार तेजी से लाभ मिलेगा और चांदी और रुई | री भी इन दिनों तेजी ही तार wis A 4 oR Bs 
में घटाबढ़ी रहे । गुड़, खाण्ड, शक्कर, कपास, सूत, बारदाना, तिलहन, घी में तेजी जत क पुछ अरिवनी गत के चतुर्थ चरण में आकर अनाजों Vey 
Bis चना, गेहूं, मटर, अरहर, मूंग, चावल में दीगो] चादा म बटाबढ़ी क बाद मन्दी करता है, लेकिन इस समय गुरु का मेल राहु एवं 
17 मई को मेषराशिस्थ बुध के मागी होने पर बाजार का रुख बदल सकता | 31 क साथ ह और इन पर शनि की विशेष नजर भी है, अत: हमारे विचार से 


है-सावधान रहें । जून को भी बाजार मन्दे कम, तेज अधिक रहेंगे | 
5 से 8 जून के मध्य बाजारों में जोरदार उछाला आएगा | 
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5 जून को बुध कृत्तिका नक्षत्र में आएगा, इस पर शनि की विशेष नज़र भी है।| 22 जून को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आकर रुई, सूत, कपास, खल, अलसी 
6 जून को बुध वृषराशि में आकर सूर्य से राशिसम्बन्ध भी बनाएगा | इन दिनों चांदी | एरण्ड, मोती, गेहूं, चावल, चना, जौ एवं चांदी में तेजी करे । सोने में घटाबढी रहे | 
ओर अफीम में खास घटाबढी होकर मन्दी रहे ।7 जून के लगभग बुध वृष राशि | 24 से 26 जून के मध्य वायदा बाजारों में जोरदार घटाबढी रहेगी। 
में आकर सभी अनाजों, दालवाना, रुई, कपास, सूत, तिलहन में तेजी करेगा। 8 24 जून को बुध मिथुनराशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा । इस समय रुई, 
जून को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में एवं मंगल आश्लेषा नक्षत्र में आकर घी, | सोना, चांदी, सरसों आदि तिलहन में घटाबढ़ी चलेगी। 26 जून को घी, गुड़, 
दालवाना, रुई, गुड, खाण्ड, सोना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कस्तूरी, नारियल व फल | खाण्ड, अनाजएवदालतजरह। * है 
तेज करे। चांदी में बाजार मन्दे रह सकते हैं | 27 जून को अचानक बाजारों में मन्दी रहेगी । सावधानी से काम करें। 
यह तेजी उत्तम-मध्यमरूप से 15 जून तक निग्नांकित ग्रहचाल के| 30 जून का मंगल मघा नक्षत्र एव सिंहराशि में आकर शनि के साथ 
अनुसार चलेगी- समसप्तकयोग बनाएगा । इस दिन व्यापारी जोरदार तेजी से उत्तम लाभ प्राप्त 
14 जून को रोहिणी नक्षत्र का बुध 8 दिन में रुई, कपास, सूत, सण, सोना- | कर सकेंगे । मुंग, मोठ, उड़द, तिल, सरसों, मूंगफली, राई, चांदी, सोना, तांबा, 
चांदी, तिल, तेल, घी, चावल, गुड, खाण्ड में तेजी करेगा । रुई, अरहर, सण, ऊनी लोहा आदि धातु, सभी तेल, तिलहन, गुड़, खाण्ड, शक्कर, गेहूँ, चना, दालवाना, 
व रेशमी वस्त्रं में मन्दी के बाद तेजी रहेगी । 


अलसी, रुई एवं लाल मिर्च में अच्छी तेजी का झटका आएगा, तुरन्त लाभ लें । 
15 जून को सूर्य मिथुनराशि में आएगा। इस समय बाजार अच्छी तेजी जुलाई (सन्‌ 2023 ई. ) 

की तरफ बढ़ेंगे। पाट, बारदाना, रुई, रेशम, सूत, कपास, सरसों आदि तिलहन, | मासारम्भ में शेयर बाजार नीचे जा सकते हैं, सावधान रहें । 

तेल, घी, गुड़, खाण्ड, चीनी, मूंग, उड़द, गेहूं, चना, चावल आदि अनाज एवं 3 जुलाई को बुध पुनर्वसु नक्षत्र में आता है एवं यह सूर्य के साथ मिथुनराशि में 

सोना-चांदी तेज रहेंगे । यह तेजी उत्तम-मध्यमरूप से 16 जून तक रहेगी। है । बुध मिथुन राशि में रुई, कपास, तेलवाना, पाट, बारदाना, हल्दी, बिनौला आदि 
17 जून को आश्लेषा नक्षत्र का शुक्र रुई व अरहर आदि दालों एवं चावलों में 


पर विशेष प्रभाव रखता है । यहां सूर्य के साथ होने से यह तेजीकारक रहेगा। 
अचानक मन्दी करे । 


6 जुलाई के लगभग सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में आने पर रुई, सोना, चांदी, गुड़, 
17 जून के लगभग ही कुम्भ राशिस्थ शनि के वक्री होने पर सिक्का, | खाण्ड, कपास, बिनौला, एरण्ड, अलसी, सरसों, लाख, तिल, ज्वार, मोठ, 
कली, लोहा, तांबा, सोना-चांदी, पीतल, ज्वार, चावल, घी, तेल, तिलहन, सोया, | बाजरा, उड़द, चावल, नमक, सजी, हरड, सुपारी, नारियल, माजू, केसर, मजीठ, 
| तम्बाखू, सीमेंट में तेजी रहे 20 जून के लगभग बुध अस्त होगा एवं 21 जून नील, dig, गुग्गल एवं करयाणा तेज रहें । यह तेजी उत्तम-मध्यमरूप से 8 जुलाई 
को बुध के उ.भा. में एवं गुरु के भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में आने पर | तक चलेगी। 
व्यापारिक जगत्‌ में कुछ मन्दी का वातावरण रहेगा। सोना-चांदी आदि धातुएं, 


7 जुलाई को शुक्र मघा नक्षत्र एवं सिंहराशि में प्रवेश करेगा। इस समय 
हीरा, मणि आदि जवाहरात, अलसी, चावल, जौ, गेहूं, तिल, दालों, चना, लाख व | ससक सिंहराशि में मंगल के साथ भी मेल हो रहा है तथा मंगल का शनि के 
| ऊन में मन्दी का वातावरण रहेगा । 


साथ समसप्तकयोग भी है। गेहूं आदि अनाजों के भाव तेज रहेंगे । सोना-चांदी, 
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तांबा, जौ, चना, मज उ, लाल मिर्च, घी, गुड, खाण्ड में झटके की तेजी आएगी। गुड, खाण्ड, चावल, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, सुपारी, सोंठ, गुग्गल, मोम, 
ध्यान दें कि-सोना, चांदी, तिलहन, रुई, कपास आदि के बाजारों में अचानक | हींग, हल्दी, लाख, सण, ऊनी वस्त्र, सिक्का एवं सोना-चांदी में अच्छी तेजी से 
बड़ी मन्दी भी आ सकती है, लेकिन यह मन्दी रुकेगी नहीं | लाभ मिलेगा । रुई में तेजी के बाद मन्दी रहेगी । 

8 जुलाई को बुध कर्क राशि में आता है। मन्दी की अफवाह से बाजारों 22 जुलाई को मंगल पू. फा. नक्षत्र में आता है नोट करें कि-मंगल ग्रह का 
में उठापटक होती है, सावधान रहें। हमारे विचार से रुई में 18 टका की मन्दी, | प्रभाव मौसम ( हवा-बरसात ) पर पड़ता है। कभी कभी कुछ प्रान्तों में वर्षा 
चांदी में घटाबढी के बाद तेजी; घी, गुड़, तेल, तिलहन एवं सोने में पहले कुछ की कमी से बाजारों में तूफानी तेजी आ जाती है। यहां शनि-मंगल का 
तेजी, बाद में मन्दी आए । चावल एवं अन्य अनाजों के भाव मध्यम रहेँ । See) अत्याचारी त etna) त 

9 जुलाई को बुध पुष्य नक्षत्र में दाखिल होगा | बाजार का रुख देखकर काम करें । घी, तिलहन, तेल, गुड़, खाण्ड, नमक तेज 


शेयर बाजार नीचे गिरेंगे। 10 दिन में सोना-चांदी मन्दे हों; रुई में घटाबढी रहें। 


ee होंगे 20 से 25 जुलाई के मध्य शेयर बाजारों में तूफानी तेजी बनेगी । 
के बाद झटके की मन्दी बनेगी । मणि, मोती, तएवं ऊनी कपडे तेज होंगे । 23 जुलाई को शुक्र वक्री होगा। इस समय सिंहराशि में मंगल के साथ 
10 जुलाई को गुरु भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। इस समय गुरु 


; चाँदी शुक्र का राशिसम्बन्ध है एवं शनि-मंगल का समसप्तक भी बना हुआ है। 
राहु के साथ एवं शनि से दृष्ट भी है। अतः चांदी-सोना आदि धातु; हीरा आदि | घी, तेल, गुड़, खाण्ड, चावल, चीनी, गेहूं, जौ, चना, दालवाना आदि में पहले 
जवाहरात; अलसी, चावल, जो, गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, अरहर, मोठ, चना, लाख | अच्छी तेजी आएगी, बाद में बाजारों में उठापटक रहेगी । | 
आदि में तेजी मन्दी के झटके आएंगे। 24 जुलाई को बुध मघा नक्षत्र एवं सिंहराशि में दाखिल होगा। बुध का 


12 जुलाई के लगभग बुध पश्चिम में उदय होगा। वर्षा की कमी से अनाज शुक्र-मंगल के साथ एकराशिसम्बन्ध बनेगा एवं शनि का बु. शु. मं के साथ 
एवं तेल-तिलहन तेज रहेंगे। समसप्तक-सम्बन्ध भी बन रहा है। अतः गेहूं, चना, जौ, सूत, रुई, वस्त्र, चांदी, 


16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में दाखिल होकर बुध के साथ मेल करेगा। | सोना, ऊनी वस्त्र तेज रहें । कपूर, गुड़, खाण्ड, शक्कर, घी आदि रस पदार्थ कुछ 
विशेषरूप से सूर्य रुई, एरण्ड, मूंगफली, तिलहन, तेल, घी, कपास, अनाज, दालों, | मन्दे रह सकते हैं । 
सोना-चांदी, हल्दी, काली मिर्च एवं शेयर बाजारों को प्रभावित करता है। यहां नोट--27, 28 एवं 30 जुलाई को सभी बाजार उत्तम-मध्यमरूप से SR- 
बुध-सूर्य का मेल उपरोक्त सभी वस्तुओं में तेजी SUT | नीचे रहेंगे। 

16 जुलाई को ही बुध आश्लेषा नक्षत्र में आता है। 15 दिन में तिल, तेल, ( शेयर बाजारों में जोरदार उठापटक होगी, सावधान रहें । ) 
सरसों, घी, गुड़, खाण्ड, उड़द, मूंग, मूंगफली में तेजी से लाभ मिलेगा । अगस्त ( सन्‌ 2023 ई. ) 

T e ee 
ड यय बाना 2९५४ रहाहे 5 1 अगस्त को मकरराशि का चन्द्रमा बाजारों में तेजी का संकेत देता है। 

, तिल, तेल, सरसों, = i ; , मघ, 3 अगस्त का सूर्य आश्लेषा एवं बुध पू. फा. नक्षत्र में प्रवेश करेगा | बुध 


>> y 


का योग मंगल के साथ एवं इन APY SPS होतिस जीत में ते 
'करेगी। इस समय सोना, चांदी, रुई, बिनौला, गेहूं, चावल, उड़द, चना, गुड़, 
खाण्ड, शक्कर, घी, तिल, तेल, सरसों, एरण्ड, अलसी, मिर्च, मजीठ एवं नील में 
तेजी का उछाला आएगा। 

5 अगस्त को शुक्र पश्चिम में अस्त होगा । परिणामस्वरूप, बाजारों का रुख 
अचानक बदल सकता है, सावधान रहें | 

6 अगस्त को गुरु भरणी 3 में आता है । इस समय सोना-चांदी आदि धातु; 
अलसी, चावल, जौ, गेहूं, तिलहन, दालवाना एवं ऊन में मन्दी का रुख रहेगा। 

7 अगस्त को शुक्र आश्लेषा नक्षत्र एवं कर्कराशि में सूर्य के साथ मेल 
करेगा। ध्यान रहे-इस समय शुक्र वक्रगति में है। इन दिनों रुई में पहले 
अच्छी मन्दी के बाद तेजी बनेगी। अलसी, एरण्ड आदि faces, घी, गुड़, 
खाण्ड, शक्कर में अच्छी तेजी बनेगी । हाँ, चांदी, गेहूँ, जौ, चना, अरहर में कुछ 
मन्दी का रुख रहेगा। 

इस प्रकार तेजी-मन्दी का दौर 18 अगस्त तक चलेगा । इस दौरान तेजी 
प्रधान रहेगी । तेजी खेलने वाले व्यापारी लाभ में रहेंगे । 

12 अगस्त को उ.फा. नक्षत्र में मंगल के आने पर घी, तेल, गुड़, खाण्ड, 
शक्कर, सोना, चांदी तेज रहेंगे। क्योंकि इस समय मंगल पर शनि की पूरी 
नज़र है। 

17 अगस्त को सूर्य मघा नक्षत्र एवं सिंहराशि में प्रविष्ट होगा, इस प्रकार 
सूर्य-शनि का समसप्तकयोग शुरु हो जाता है। ध्यान दें-18 अगस्त को 
मंगल ग्रह कन्याराशि में आकर शनि के साथ षडष्टकयोग बनाएगा । ग्रहों 
'की यह पोजीशन बाजारों में जोरदार तेजी का संकेत देती है। सोना, मूंग, 
ज्वार, बाजरा, सरसों, तिल, एरण्ड, रुई एवं चांदी में झटके की तेजी बनेगी। 
ऊन, सूत, गेहूँ एवं लाल रंग की चीजों में विशेषतः सोना, तांबा, पीतल में 
जोरदार तेजी से लाभ मिलेगा। 


CC PEMPEIKG,, नक्षत्र में आकर 7 दिनों में उड़द, मूंग, मोठ, मसूर | 
एवं अरहर में कुछ तेजी करे, रुई एवं चांदी में घटाबढ़ी होकर मन्दी रहे । 

20 अगस्त को वक्री शनि शतभिषा के प्रथम चरण में आएगा। नोट 
करें-इस समय शनि-बुध एवं शुक्र ग्रह भी वक्रगति से चल रहे हैं। 20 अग. 
के लगभग ही शुक्र पूर्व में उदित होगा। गुड़, खाण्ड, शक्कर, घी, लौंग आदि 
करयाणा तेज रहेंगे, लेकिन गेहूं, जौ, चना आदि अनाज मन्दे रहें । तेजी-मन्दी का 
यह रुख 28 अगस्त तक उत्तम-मध्यमरूप से चलेगा। 

28 अगस्त को राहु अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आएगा। नोट करें कि- 
इस समय राहु शनि एवं मंगल की दृष्टि में चल रहा है। 

इस समय घी, तेल, तिलहन, सोना, चांदी, कांसी, गुड़, लाख में तेजी से लाभ 
मिलेगा । रुई, अनाज एवं शेयरों में भी तेजी से लाभ मिलेगा। 

30 अगस्त को बुध पश्चिम में अस्त होगा। इस समय बुध सिंहराशि में 
सूर्य के साथ एवं शनि की दृष्टि मे है। इन दिनों गेहूं, चना, चावल एवं शेयरों में 
तेजी का रुख रहेगा। 

31 अगस्त को सूर्य पू. फा. नक्षत्र में आएगा एवं लगभग 31 अग. को ही 
शुक्र पूर्व में उदय होगा। अतः जीरा, सोना, गुड़, खाण्ड, सरसों, तिल, तेल, घी, 
गेहं, ज्वार, चावल, रुई, सूत एवं ऊनी वस्त्र तेज रहें । चांदी में घटाबढ़ी संभव है। 

सितम्बर ( 2023 ई. ) 

मासारम्भ में ही सूर्य-शनि का समसप्तक एवं शनि-मंगल का 
षडष्टकयोग चल रहा है। मासारम्भ में बाजार तेज रहेंगे। हमारे विचार से 2 
सितम्बर से 7 सितम्बर तक घी, गुड़, खाण्ड, नमक, चांदी, सोना, मोती, गेहूं, 
जौ, चना, चावल आदि अनाज तेज रहेँ । गुड, घी एवं चावल आदि के स्टॉक से 
आगे लाभ मिलेगा | सोना-चांदी एवं ऊनी वस्त्र में अच्छी तेजी से तुरन्त लाभ लें। 

8 से 12 सितम्बर के मध्य सभी बाजारों में उठापटक रहेगी । 13 सितं. को 
सूर्य उ.फा. नक्षत्र में आकर रुई, कपास, रेशम, सूत, सोना-चांदी, लोहा, घी, तेल, 
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| सरसों, WS, चावल, उड़द, ज्वार, सुपारी, नारियल, मूंज, बांस, We — 29 सितं. के बाद सोना-चांदी के बाजारों में ग्राहक कम रहने से 
नील के व्यापार में तेजी करे। 15 सितं. के लगभग बुध पूर्व में उदित होगा। इस | बाजार मन्दे रहेंगे-ऐसा ग्रहस्थिति से ज्ञात होता है, सावधानी से काम करें। 
समय कुछ प्रान्तों में अतिवर्षा से फसल को हानि पहुंचे एवं बुध सूर्य के साथ अक्तूबर (2023 ई. ) 

शनि की नजर में होने से तेजीकारक ही रहेगा। मासारम्भ में ही 1 अक्तूबर को बुध कन्याराशि में दाखिल होकर सूर्य के 
16 सितं. को बुध के मार्गी होने पर बाजारों की लाईन एकदम बदल साथ मेल करेगा और सूर्य-बुध का शनि के साथ षडष्टकयोग भी बनेगा। 
सकती है, सावधान रहें। रुई और चांदी में घटाबढी से मन्दी प्रधान रहे । तेल, | लगभग 1 अक्तूबर को ही शुक्र मघा नक्षत्र/सिंहराशि में आकर शनि के 
अलसी, बिनौला, एरण्ड, मूंगफली, कपूर, चन्दन, अगर आदि मन्दे रहें । लेकिन साथ समसप्तकयोग भी बना रहा है, यह योग भी कुछ व्यापारिक वस्तुओं में 
गेहूं, जौ, चना, आदि अनाज कुछ तेज रहेंगे। तेजीकारक रहेगा। सोना, तांबा, जौ, चना, गेहूं, लाल चन्दन, मजीठ, लाल मिर्च 
17 सितं. को सूर्य कन्याराशि में आकर मंगल के साथ मेल करेगा। इस एवं घी में तेजी रहे रुई एवं चांदी में पहले झटके की मन्दी, बाद में तेजी हो । 
समय सूर्य एवं मंगल का शनि के साथ षडष्टकयोग बन जाता है। इस समय 3 अक्तूबर को मंगल तुलाराशि में आकर केतु के साथ मेल करेगा, 
रुई, नारियल, सुपारी, तिलहन, तेल, घी, मजीठ, सोना, चांदी तेज रहेँ । पशुओं के | लेकिन तुलाराशिस्थ मंगल पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है, अतः रुई, 
व्यापारी हानि में रहेंगे अनाज अचानक मन्दे हों। कपास, सूत, सण, पाट, बारदाना, मूंगफली, गुड़, खाण्ड, घी, गेहूं, उड़द, मूंग 
अनाजों में मन्दी आने पर स्टॉक करें, तीन माह में उत्तम लाभ मिलेगा । आदि अनाज तेज रहेंगे। ध्यान दें-इस समय सोना-चांदी आदि धातुएं मन्दी रह 
es सकती हैं। 3 अक्तूबर के लगभग ही कन्याराशिस्थ बुध पूर्व में अस्त होकर 
व्यापारिक वस्तुओ में तेजी-मन्दी का यह योग लगभग 22 सितम्बर तक करव तेजी करेगा। 


चलेगा। जो बु दो बालक a 
ह 3 x A 7 अक्तूबर को बुध हस्त नक्षत्र मै आकर लगभग 3 दिन के लिए बाजा 
23 सितम्बर को मंगल चित्रा नक्षत्र में आता है एवं 24 सितम्बर को मंगल SERE DA gag P k दिन के लिए रों मे 
मन्दी करेगा । गेहूं, दालवाना, चावल आदि में मन्दा रहे। 


अस्त भी हो रहा है। सूर्य-मंगल का शनि के साथ षडष्टकयोग चल ही रहा i छ] 

है। इस समय गेहूं, जो, चना, चावल, सोना, चांदी, तांबा, पीतल में तेजी खेलने | 10 अक्तूबर को वक्री शनि धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवश 

वाले व्यापारी लाभ में रहेंगे। तेजी का यह माहौल उत्तम-मध्यमरूप से 27 | करेगा। इस समय शनि-शुक्र का समसप्तक चल रहा है। राई, जो, गेहूं, मोठ, 
चना, चावल, मूंग, उड़द, मसूर, बाजरा एवं ज्वार में तेजी रहे | सोना-चांदी, 


सितंबर के लगभग तक चल सकता है | 
शवकर, था, गुड़, खाण्ड में भी तेजी का ही रुख रहेगा, क्योंकि शनि वक्रस्थिति 


27 सितं. को सूर्यदेव हस्त नक्षत्र में आकर बाजारों में तेजी को बढावा ही 
देंगे। इस समय घी, गेहूं, जो, ज्वार, गुड़, खाण्ड, कपास, रुई, सूत, जूट, घास, | में है। 
लकड़ी, नमक, हड, हींग, धनिया, हल्दी, सण एवं क्षारद्रव्य तेज हों। यह बाजारों की पोजीशन 12 अक्तूबर तक उत्तम-मध्यमरूप से चलेगी। 

29 सितं. से 7 दिन में उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर में कुछ तेजी रहे | सुई 11 अक्तूबर के लगभग शेयर बाजारों में जोरदार उठापटक चलेगी, 
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11 अक्तूबर को चित्रा नक्षत्र में 


०299 अर्क्तूर्वर्रक लगभग राहु रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण एवं मीनराशि में 
आता है । मीनराशि में राहु अकेला है । अत: किसी प्रान्त में अकाल की स्थिति 
बनने के कारण अनाज, दालवाना, तेल, तिलहन में तेजी बनेगी । इस समय रुई के 
व्यापारी तेजी से उत्तम लाभ लेंगे । 

30 अक्तूबर को उ. फा. नक्षत्र का शुक्र भी गेहूं आदि अनाजों एवं रुई में 
तेजी करेगा । सोना-चांदी में घटाबढ़ी रहेगी | 

31 अक्तूबर को विशाखा नक्षत्र का बुध एवं वक्री गुरु भरणी नक्षत्र के प्रथम 
चरण में आकर बाजारों में मन्दे का वातावरण बनाएगा, बाजार का रुख देखकर | 
सावधानी से काम करें । इन दिनों (अक्तूबर के अन्तिम दिनों में) सभी अनाज, 
दालें, सोना, चांदी, लाख, ऊन आदि में मन्दी रहे । रुई के व्यापार में जोरदार मन्दी 
का झटका आ सकता है | 


र होगा 15 दिन H रुई, सूत, 
सोना, चांदी, गुड़, खाण्ड, घी, अरहर, गेहूं, चना, तेल, तिल, नारियल, सण, 
केसर, कपूर के बाजार झटके के साथ तेज होंगे। 

13 अक्तूबर को मंगल स्वाती नक्षत्र में आएगा । इस समय मंगल पर राहु 
एवं गुरु की दृष्टि भी है। अत: बाजारों में जोरदार उठापटक रहेगी-सावधानी से 
काम करें। हमारे विचार से चांदी में घटाबढी एवं सोना मन्दा रहे । रुई, ऊनी 
वस्त्र, घी, गेहूं, तिलहन, तेलों में सामान्यत: तेजी एवं मन्दी के झटके आएंगे । 

14 अक्तूबर को बुध चित्रा नक्षत्र में आकर रुई, चांदी में घटाबढी के बाद तेजी 
करे । इस समय सभी अनाज, दालें भी तेज रहेंगी । 

16 अक्तूबर को सोमवार वाले दिन चन्द्रदर्शन होगा । सोना-चांदी, रुई, सूत, 
नमक, तिल, तेल, तिलहन, घी तेज रहें । 

17 अक्तूबर को तुलाराशि में सूर्य का मेल मंगल-बुध और केतु के साथ 
होगा। इस समय इन पर बृहस्पति की दृष्टि भी है । अतः रुई, चांदी में मन्दी रहे। 
गेहूं, जौ, चना, अलसी, सोना-तांबा में तेजी से लाभ लें। मजीठ, श्रीफल और 
सुपारी में कुछ तेजी रहे । लेकिन ध्यान रहे कि- इसी दिन ( 17 अक्तूबर को 
ही ) पू. फा. नक्षत्र का शुक्र बाजारों में मन्दीकारक है, अत: गेहूं, जौ, चना, ज्वार, 
बाजरा, उड़द आदि में मन्दी भी संभव है, सावधानी से काम करें। 

18 अक्तूबर को बुध तुलाराशि में आकर सूर्य और मंगल से एक राशि- 
सम्बन्ध बना लेगा, यह बुध तेजीकारक है। रुई, गुड़, खाण्ड, सोना, अफीम में 
तेजी रहे | चांदी, अलसी, सरसों, एरण्ड, बिनौला, मूंगफली में कुछ मन्दी के बाद 
तेजी बने। 

22 अक्तूबर को स्वाती नक्षत्र का बुध रुई में मन्दी का झटका दे सकता है। 
लेकिन 24 अक्तूबर को सूर्य भी स्वाती नक्षत्र में संचार करने लगेगा और बाजारों में 
तेजी बनेगी। रुई, सूत, सण, रेशम, कपड़ा, सोना, चांदी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, 
बिनौला, सुपारी, मिर्च, तिलहन, हींग, गुग्गल एवं घी में तेजी बनेगी | 28 अवतूबर 
को भी घी, तिलहन, गुड़, चीनी आदि तेज रहेंगे। 


E 


नवम्बर (2023 ई. ) 

मासारम्भ N ही (1 नवं. ) को मंगल विशाखा नक्षत्र में आता है, इस 

समय बुध भी विशाखा नक्षत्र में है।इस प्रकार मंगल-बुध एवं सूर्य- ये तीनों 
तुला राशि में चल रहे हैं । गुड़, घी, तेल, तिलहन में तेजी रहेगी । 

2 नवंबर को शुक्र कन्याराशि में आकर केतु के साथ मेल करेगा । इस समय 
चांदी में घटाबढ़ी होकर तेजी रहे, सभी अनाज, दालवाना, गुड़, खाण्ड, ऊनी 
वस्त्रो में भी तेजी रहेगी । 

3 नवंबर को कुम्भराशि में शनि मार्गी होगा। अचानक बाजार का रुख 
बदल सकता है, सावधान रहें । हमारे विचार से 6 दिन में रुई में झटके की मन्दी 
होकर तेजी होगी। तिलहन, घी, तेल, हींग, मिर्च में दो मास में तेजी बनेगी। 
नोट--शनि के मार्गी होने पर बाजार के रुख को देखकर काम करें, वायदा 
बाजार डगमगा सकते हैं। | 

6 नवंबर को सूर्य विशाखा नक्षत्र में आता है। ध्यान दें-इस समय मंगल 
और बुध भी विशाखा नक्षत्र में ही हैं। रुई, सूत, सण, जौ, चावल, गेहूं, मसूर, 
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68 
3 खाण्ड, सरसों, तेल, घी, तिलहन एवं अफीम तेज रहेंगे। अलसी : 26 नवं. को = मूल नक्षत्र एवं धनुराशि में आ जाता है एवं शनि की नजर से 
में घटाबढी के बाद तेजी हो। भी निकल जाता है, अत: बाजारों में जोरदार मन्दी भी संभव है-सावधान ! रुई, 
6 नवं. को ही बुध वृश्चिकराशि में आकर शनि की विशेष दृष्टि में आ जाता कपास, सूत, चांदी-सोना एवं अनाजों में अच्छी मन्दी का झटका आएगा | 
है । घी, तेल, तिलहन, रुई एवं चांदी में जोरदार तेजी रहेगी । 27 नवं. को वक्री गुरु अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आकर रुई में तेजी; 
नोट--6 नवं. को तेजी खेलने वाले व्यापारी उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे । अनाजों एवं सोना चांदी में घटाबढी के बाद मन्दी करेगा | 
वायदा बाजार 1, 2, 6 नवं. को तेज WA | 28 नवं. को शनि शत. नक्षत्र के प्रथम चरण में आएगा एवं 29 नवं. को शुक्र 
8 नवम्बर को बुध अनुराधा नक्षत्र में आकर सूत, सण, रुई, सोना, चांदी में तुलाराशि में आकर गुरु के साथ समसप्तकयोग बनाएगा । चावल, खाण्ड, घी, 


मन्दी करेगा | अनाजो के बाजार सम रहेंगे | त चारा में ga 
व x बाजारा , रुई, चांदी, अफीम, सोना में तेजी-मन्दी की चाल बनाएगा । गुड़ एवं अन्य 
9 नवं. को बुध पश्चिम में उदित होकर बाजारों में मन्दी करे। लेकिन घी, £ Ce तिजी NR 


चीनी, शक्कर एवं तेलों में तेजी रहे । नोट--8, 9 नवं. को अनाजों के बाजार मन्दे दिसम्बर ( 2023 4 ) 


i रहेगी 

OT aad =n चावल एवं अन्य मासारम्भ में ही 3 दिसंबर के लगभग सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में आता है, इस 
अनाजों में यदि मन्दी हो तो स्टॉक करें, आगे लाभ होगा। मय मंगल CISC IRS COT हे एव इन परेशनिकीविशेष दृष्टिसी 

इन दिनों सोना तेज एवं गुड़, खाण्ड, शक्कर में घटाबढ़ी रहे ।नोट--12 से है--यह योग तेजीकारक है। सोना, चांदी, चावल, गेहूं, जौ, घी, चना, अलसी, 
15 नवं. के मध्य घी, चीनी, चांदी, सोना एवं कुछ अनाजो में जोरदार तेजी के | सरसों, एरण्ड, अफीम, हींग, गुग्गल एवं गुड़-खाण्ड तेज रहेंगे। रुई में मन्दी के 
झटके आएंगे, तुरन्त लाभ लें, आखिरी तारीख की इन्तजारी न करें। बाद तेजी रहे | 

16 नवं. को सूर्य और मंगल-ये दोनों वृश्चिकराशि में आकर शनि की 5 दिसम्बर को शुक्र स्वाती नक्षत्र में गुरु से समसप्तकयोग बनाता है; बाजारों 
दृष्टि में आ जाते हैं । यह योग गुड़, रुई, सोना, चांदी, तांबा, ऊनी वस्त्र एवं लाल | में अच्छी मन्दी का झटका आ सकता È | अनाज-दालवाना, घी, तेलों में मन्दी 
रंग की वस्तुओं में जोरदार तेजी करेगा । उत्तम लाभ का चांस है। रहे । गुड़, खाण्ड में कुछ तेजी का योग है। 

17 नवं. को बुध ज्येष्ठा में आकर घी, गुड़, खाण्ड एवं चावलों में तेजी करे । 9 दिसम्बर को मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में आता है, इस समय सूर्य भी ज्येष्ठा 

i चज और मंगल-ये दोनों ग्रह अनुराधा नक्षत्र में आकर | नक्षत्र में ही है, ये शनि की नजर में हैं । घी, गुड़, तेल, एवं रुई में तेजी, सोना-चांदी 

जौ, चना, चावल, गेहूं, अलसी, मिर्च, ऊन, सोना-चांदी, घी, तेल, तिलहन में भी तेज रहे । Sd 
तेजी से लाभ देंगे। जह तजी 22 नव. तक चल सकती है। 23 नवं. को चित्रा 0 दिसम्बर को बध पू.षा. नक्षत्र में गुरु की नजर में रहेगा इस समय 5 
F विशेष लाभ नहीं देगा। समझ लें कि-22 नवं. से 25 | अनाज मन्दे रहेंगे, सोना-चांदी में अचानक झटके से जोरदार मन्दी आ सकती 
नवे. के मध्य बाजारों में मामूली उठापटक रहेगी। है, सावधान रहें 
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लगभग 13 दिसम्बर को बुध वक्रगति से भति AY ची SS aS 
शक्कर तेज te । लेकिन गेहूं, जो, चना, चावल, दालें मन्दी रहेँ | 

( नोट-लगभग 17 दिसम्बर तक बाजार अस्थिर रहेंगे, सावधान रहें। ) 

14 दिसम्बर को अफीम, गुड़, खाण्ड, सरसों, तेल, सोना-चांदी कुछ तेज 
रहें 116 दिसंबर को सूर्य धनुराशि में आकर रुई, कपास, सूत, तिल, तेल, सोना, 
चांदी एवं अलसी में तेजी के बाद एकदम मन्दी करे | 

16 दिसम्बर को शुक्र विशाखा नक्षत्र में आकर रुई व अनाजो में मन्दी करेगा। 
लगभग 16 दिसं. को ही बुध पश्चिम में अस्त होगा। इसलिए रुई में शीघ्र ही 
जोरदार मन्दी का झटका आने की उम्मीद है । इन दिनों चांदी तेज रहे एवं पाट- 
हैसियन एवं शेयर बाजार मन्दे रहेंगे। 

17 दिसम्बर को वक्रो बुध मूल नक्षत्र में आता है, बुध-सूर्य एक साथ हैं 
अत: मन्दे को उम्मीद होने पर भी बाजार तेज रहेंगे। अनाज, सोना, चांदी, रुई में 
घटाबढ़ी रहे, लेकिन तेजी प्रधान रहेगी । 

25 दिसम्बर को शुक्र वृश्चिक राशि में आकर मंगल के साथ 
'एकराशि-सम्बन्ध बनाएगा। रुई, चांदी, अफीम एवं शेयर बाजारों में मन्दी के 
बाद तेजी रहे। गुड़ में घटाबढ़ी, गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, मोठ एवं बाजरा आदि में 
तेजी का वातावरण | 

27 दिसम्बर को शुक्र अनाराधा नक्षत्र में आएगा एवं इसी दिन ( 27 
दिसं. को ही ) मंगल मूल नक्षत्र एवं धनुराशि में आकर सूर्य-बुध के साथ मेल 
करेगा। 

27 दिसं. के लगभग गुड़, खाण्ड, नमक आदि में कुछ मन्दी बने। चावल, 
चना, जौ, मुंग, चांदी, सोना, रुई, सूत, सण, बिनौला, सरसों, घी एवं सभी अनाज 
तेज रहेंगे । 

28 दिसं, को वक्री बुध ज्येष्ठा नक्षत्र, वृश्चिक राशि में आकर शुक्र के 
साथ मेल करेगा सूत, सण, सोना, चांदी, घी, तेल, सरसों, रुई तेज रहें | 


खशाः e कु भ पूव मे उदित हो रह हे, अत: गेह, चना 
आदि अनाज, घी, पाट, हैसियन एवं लाल मिर्च तेज रहें । रुई में पहले मन्दी, फिर 
तेजी रहे । 

29 दिसं. को सूर्य पू. भा. नक्षत्र में आता है । इसका मंगल के साथ भी मेल है 
लेकिन इन पर गुरु की दृष्टि भी है। इसलिए तेजी की जगह बाज़ार कमजोर 
ही रहेंगे। रेशम, सोना, चांदी, गेहूं, चना, उड़द, चावल, ज्वार, बाजरा, घी, 
तिलहन, तेल, गुड़, खाण्ड एवं रुई में भी तेजी-मन्दी के रिएवशन्ज संभव हैं- 
बाजार का रुख देखकर काम करें। 

31 दिसम्बर को गुरु मार्गी होकर बाजार का रुख बदल सकता है | ध्यान A- 
31 दिसम्बर को ही राहु रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में दाखिल होगा । राहु पर इस 
समय मंगल की दृष्टि भी है, अतः मन्दी के स्थान पर तेजी में ही रहें,- ऐसा 
हमारा विचार है । रुई, चावल, अलसी, सरसों, गुड़, दालवाना, गेहूं आदि अनाज, 
नमक, गुड़, खाण्ड, सोना-चांदी तेज WT | 

जनवरी ( सन्‌ 2024 ई. ) 

मासारम्भ में ही लगभग 2 जनवरी को बुध मार्गी होगा। इस समय बुध- 
शुक्र वृश्चिकस्थ एवं शनि की विशेष दृष्टि में है। यद्यपि अकेला बुध इस 
स्थिति में मन्दीकारक होता है । परन्तु यह रुई और चांदी में पहले मन्दी और बाद 
में तेजी करेगा। 8 दिन में गेहूं, जौ, चना आदि अनाज तेज होंगे। रेशम, तेल, 
तिलहन, गुड़, घी में मन्दी संभव है | यह बाजारों में उठापटक का सिलसिला 
उत्तम-मध्यमरूप से लगभग 10 जनवरी तक चल सकता है। 

7 जनवरी को शुक्र ज्येष्टा नक्षत्र में आएगा, इस समय शुक्र पर शनि की 
दृष्टि भी है। 18 दिन में अनाज कुछ तेज होंगे। सोना-चांदी, चावल, सरसों, 
तिल, तेल, हींग में भी जोरदार तेजी या मन्दी का झटका संभव है । हमारे विचार से 
तेजी बनेगी, फिर भी बाजार के रुख को देखकर काम करें। 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


= जनवरी को बुध मूल नक्षत्र 
सूर्य-मंगल से योग है, लेकिन गुरु की इन पर विशेष 


= (2024 ई. ) 

फरवरी को बुध मकरराशि में आकर सूर्य के साथ राशिसम्बन्ध 
बनाएगा। रुई, सोना, चांदी तेज रहें । 1 फरवरी को ही मंगल उ.षा. में आकर 
रुई में झटके की तेजी करेगा। धान्य, घी, तेल, सरसों, उड़द तेज रहें, लेकिन मंगल 
पर गुरु की दृष्टि होने से मन्दी भी संभव है । 

2 फरवरी को गुरु भरणी नक्षत्र में आकर बाजारों में मन्दी करेगा । चांदी, 
सोना आदि धातु, हीरा, मणि आदि जवाहरात, अलसी, चावल, जौ, गेहूं, तिल, 
उड़द, मूंग, मसूर, मोठ, चना, लाख एवं ऊन में मन्दी का दौर रहे लेकिन नोट 
करें कि-5 फरवरी को मकरराशि में मंगल सूर्य-बुध के साथ मेल करेगा। 
इस समय रुई, सोना-चांदी-तांबा, गुड़, खाण्ड, घी, तिलहन, तेल, अलसी 
14 जनवरी को सूर्य मकरराशि में एवं 16 जन, को मंगल पू. षा. नक्षत्र में | एवं ऊन में तेजी रहेगी। अनाजों में मन्दी संभव है। 
आएगा। घी, तेल, तिलहन, गुड़, खाण्ड, शक्कर, रुई में तेजी का रुख रहे। गेहूं R 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में एवं 7 फरवरी को बुध श्रवण नक्षत्र 
आदि अनाज एवं बारदाना में मन्दे का रुख रहे। में आता है। इस समय सूर्य-बुध-मंगल का एकराशिसम्बन्ध बाजारों में तेजी 

16 जनवरी को मंगल के उदय होने पर अनाज, चावल, गुड़, सोना-चांदी तेज | का उछाला लाएगा। 15 दिन में सोना, चांदी, तांबा, मूंग, मसूर, चावल आदि 
रहें 18 जनवरी को शुक्र मूल,“धनुराशि में आकर सोने में घटाबढ़ी, रुई में तेजी | सभी अनाज, गुड़, खाण्ड, तेल, घी, तिलहन में अच्छी तेजी संभव है । 
के बाद मन्दी करे एवं सभी अनाज, घी, तेल, तिलहन में तेजी रहे। 9 फरवरी को शुक्र उ.षा. नक्षत्र में आएगा। गुड़, खाण्ड, सोना, चांदी, अलसी 

आगे 20 से 23 जनवरी तक सभी व्यापारिक चीजों में जोरदार तेजी-मन्दी के | एवं एरण्ड में मन्दी रहे । अनाजो में तेजी एवं रुई में घटाबढ़ी के बाद तेजी रहे । 
रिएक्शन्ज्ञ आएंगे, होशियारी से बाजार का रुख देखकर व्यापार बढ़ावें। 10 फरवरी को मकरराशि में बुध पूर्व में अस्त होगा। इस समय व्यापारियों 


20 जनवरी को पू ब. नक्षत्र में बुध के आने पर बिनौला तेज रहे, सभी अनाज | को बड़े व्यापार में कम लाभ होगा । शेयर बाजार मन्दे रहें । 
मन्दे एवं सोना- चांदी में झटके की मन्दी बनेगी । 


ea 9 5 को सूर्य a में आएगा, यह तेजी को बढ़ावा देगा | 14 दिन में 
२७ ग्‌ चावल, चना, गेहूं, गुड़, खाण्ड, शक्कर, कपास, सरसों, पिप्पलामूल 

तेल एवं घी में तेजी | ७ l 

12 जनवरी को शनि शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में आ जाता है एवं 

एवं 

13 जनवरी शनिवार को चन्द्रदर्शन भी हो रहा S यह अच्छी तेजी का योग 


11 फरवरी को व्यापारी तेजी से उत्तम-लाभ ले सकते हैं। क्योंकि 11 
फरवरी को शुक्र ग्रह मकरराशि में आकर मंगल औरबुध के पे 
ft, करगा। इसी दिन शनि शतभिषा के तीसरे चरण में आएगा। इसी दिन ( 11 
_ | फर. के लगभग ही ) शनि अस्त भी हो रहा है। 11 फर: को ही कुंभराशि में 
चन्द्रदर्शन भी होगा। इन दिनों शेयर बाजार तेज रहेंगे। इन दिनों घी, गुड़, 


खाण्ड, गेहूं, चना, Ae. चावल, लोंग, जौ सोना, चांदी, लोहा, रुई, पशमीना, 
“2600.05 67635 लीग, जौ, E ; , रुई, 
Shara hlaaigarh Delhi -sgllgcton रहें 1 


13 फरवरी को सूर्य कुम्भराशि ADi toy ra सार्थ HHNE hi and eGangotri.Funding by Mol 
सम्बन्ध बनाएगा, शनिक्षेत्र में सूर्य की स्थिति जोरदार तेजी का संकेत देती 
है। घी, तेल, नमक, सरसों, मूंगफली आदि तिलहन, सोना चांदी एवं शेयर- 
बाजारों में जोरदार उठापटक रहे-सावधान रहें | हमारे विचार से तेजी प्रधान 
रहेगी। रुई, पाट, अलसी, एरण्ड, गुड़, शक्कर, खाण्ड एवं गेहूं आदि अनाजों में 
तेजी-मन्दी के झटके आ सकते हैं । 

16 फरवरी को बुध धनिष्ठा नक्षत्र में आकर चावल, स्वांक में तेजी, सोना- 
चांदी में कुछ मन्दी एवं रुई में घटाबढी करेगा | 

18 फरवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में आएगा | बीस दिन में गेहूं, जौ, चना, 
अफीम, तिल, सोना, चांदी आदि धातुओं में तेजी रहे रुई में घराबढ़ी रहे । 

19 फरवरी को सूर्य शतभिषक नक्षत्र में एवं शुक्र ग्रह श्रवण नक्षत्र में 
आकर बाजारों में तेजी कर सकते हैं । सावधानी से बाजार का रुख देखकर 
काम करें। सोना, चांदी, सूत, सण, कपड़ा, तिल, तेल, एरण्ड, सरसों, हींग, 
जायफल, दाख, छुहारा, सोंठ, हल्दी, गेहूं, दालों, गुड़ एवं घी में तेजी आकर मन्दी 
संभव है। रुई में मन्दी के बाद तेजी रहे । 

20 फरवरी को बुध कुम्भराशि में सूर्य और शनि के साथ मेल करेगा। 
इस समय जोरदार तेजी से लाभ रहे। अलसी आदि तिलहन, चांदी, सोना, घी, 
तेल, गुड, खाण्ड, रुई में अच्छी तेजी का झटका आ सकता है । तुरन्त लाभ लें | 

23 फरवरी को बुध शतभिषा में आएगा | इस समय सोना-चांदी मन्दे रहें एवं 
अनाजों के भाव कुछ तेज रहें | 

ध्यान दें- फरवरी के अन्तिम चरण में बाजार मन्दे रह सकते हैं, सावधान 
रहें। 

26 फरवरी (सोमवार) को गुरु भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। 
इस समय (मासान्त तक) सोना-चांदी आदि धातु, जवाहरात, घी, तिलहन, जौ, 
गेहूं, सभी दालें, चावल, चना आदि अनाज, लाख, ऊन एवं रुई के भाव नीचे रह 
सकते हैं। 


"aft ( 2024 ई. ) 


मासारम्भ में पू. भा. नक्षत्र का बुध सूर्य और शनि के साथ है। यह कुम्भराशि 
में होने से मन्दे की जगह तेजीकारक ही रहेगा। चांदी, सोना, तांबा, लोहा, सभी 
अनाज, दालें, रुई में तेजी का रुख रहे | क्योंकि 1 मार्च को ही मकरस्थ मंगल 
के साथ शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में आता है। यह भी चावल, मूंग, मोठ, उड़द, 
ज्वार, बाजरा, चांदी, सोना, रुई-कपास में तेजी करेगा । 

3 मार्च को रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में राहु के आने पर गुड़, खाण्ड, नमक, 
रुई, गेहूं आदि अनाज एवं सरसों, तम्बाकू आदि में तेजी और मन्दी के 
Reactions आएंगे। 

4 मार्च को सूर्य पू. भा. में आएगा । इस समय बुध और शनि भी सूर्य के 
साथ हैं। यह तेजीकारक ग्रहस्थिति है । रेशम, सोना,चांदी, गेहूं, चना, उड़द, 
चावल, ज्वार, बाजरा, घी, सरसों, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड आदि में तेजी रहे । 

6 मार्च को मंगल धनिष्ठा में शुक्र के साथ है। राई, जौ, घी, सोना-चांदी, 
तांबा, पीतल-जस्ता एवं लोहा तेज WI गुड, शक्कर, खाण्ड, रुई, सूत एवं 
अनाज में मन्दी के बाद तेजी बनेगी । 

7 मार्च को बुध मीनराशि में आकर राहु के साथ एकराशिसम्बन्ध 
बनाएगा। यहां बुध का पापग्रह (राहु) के साथ योग होने से तेजी ही समझें। 
तेल-तिलहन, घी, सोना, चांदी, रुई, गुड़, खाण्ड में तेजी-मन्दी के रिएवशन्ज 
आएंगे, तेजी प्रधान रहेगी । 

7 मार्च को ही शुक्र कुम्भराशि में शनि-सूर्य के साथ मेल करेगा। रुई, 
चांदी, गुड़, खाण्ड, गेहूं, चना, जौ, चावल, मूंग, ज्वार, बाजरा, घी में तेजी का 
व्यापार करें । रुई के व्यापारी लाभ लें । 

8 मार्च को बुध उ.भा. नक्षत्र में आकर राहु से प्रभावित है । चांदी में घटाबढ़ी, 
रुई, गुड़, खाण्ड, चावल, गेहूं आदि अनाजों एवं दालवाना के भाव कुछ तेज एवं 
स्थिर रहें । 

५ मार्च को शनि शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आता है एवं सूर्य-शुक्र के 
साथ है । यहां तेजी से लाभ मिलेगा । चावल, चना, दालें, घी, गुड़, खाण्ड, लौंग 
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आदि करयाणा एवं मोटे अनाजो में तेजी रहेगी । 


12 मार्च चन्द्रवार को मीनस्थ चन्द्रदर्शन होगा । रुई में पहले मन्दी के बाद | आएगा। इसप्रकार सूर्य-शुक्र मीनराशि में आकर तिल, तेल, अलसी सरसों, 
तेजी हो। चांदी, अनाज एवं करयाणा में कुछ मन्दी संभव है। अनाज एवं सूत, | एरण्ड, गुड़, शक्कर, घी, रुई, सोना, चांदी तेज करें सभी अनाज पहले कुछ तज 
सोना तेज रहें। होकर बाद में मन्दे हों, इस समय चांदी में धमाके की तेजी आ सकती है । 

13 मार्च के लगभग बुध पश्चिम में उदय होगा । कहीं दुर्भिक्ष की स्थिति बनने अप्रैल ( 2024 ई. ) 


से अन, दालवाना, तेल तेज रहेंगे। 14 मार्च को सूर्य मीनराशि में आकर बुध मासारम्भ के दिनों में ही बुध ग्रह, जोकि बृहस्पति के साथ मेषराशि में है, 
एवं राहु के साथ मेल करेगा । तिल, तेल, अलसी, सरसों, खाण्ड, गुड़, शक्कर, | वक्रगति से चलने लगता है। लेकिन इस समय बुध पर शनि की विशेष दृष्टि 
रुई एवं सोना तेज रहें। प्रत्येक जाति के अनाजों एवं चांदी में पहले कुछ तेजी | भरी है। अत: विशेष मन्दीकारक ग्रहस्थिति होने पर भी जोरदार मन्दी संभव नहीं 
आकर, मन्दी संभव। ai हि है, लेकिन मन्दी का प्रभाव तो रहेगा ही । ध्यान दें-इसी दिन ( 1 अप्रैल को ही ) 
15 मार्च को मंगल कुम्भ में एवं बुध रेवती नक्षत्र में दाखिल होगा । विशेष गुरु भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में भी आ रहा है यह भी बाजारों में मन्दीका 
ध्यान दें- इस समय शनि-मंगल एवं शुक्र का मेल हो रहा है। अत: केसर, | ही संकेत देता है। घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर कुछ तेज रहें, लेकिन गेहूं, जौ, चना, 
WSS, कुसुम्भ, लाल चन्दन, गुड़, खाण्ड, तिल, तेल, सरसों, घी, रुई, सोना, चावल आदि अनाज, चांदी-सोना आदि धातु, हीरा मणि आदि जवाहरात, दालें, 
चांदी, गेहूं आदि अनाजों में तेजी का उछाला आएगा। तिलहन, लाख एवं ऊन मन्दे रहेँ | ? ति 
16 मार्च को शनि के उदय होने पर गेहूं, चना, जौ, आदि अनाज, लोहा, 3 अप्रैल के लगभग बुध पश्चिम में अस्त होगा एवं शुक्र उ.भा. नक्षत्र में 
US, खाण्ड में तेजी ही रहेगी- ऐसी ग्रहस्थिति है । 17 मार्च को सूर्य के उ.भा. में | दाखिल होगा । इस समय बुध मन्दीकारक रहेगा एवं शुक्र ग्रह सूर्य-राहु के साथ 
आने पर 15 दिन में चावल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, तेल, घी एवं गेहूं आदि अनाज होने पर भी विशेष तेजी नहीं कर सकेगा। चावल, मोती, चांदी, कपूर, नमक, 
तेज रहें। | . er खाण्ड, रुई, कपास आदि एवं अनाज, शेयर बाजार के व्यापारी बाजार के 
( 15 मार्च से 17 मार्च तक बाजार तेज रहेँ, शेयर बाजार में भी उछाला | रुख को देखकर ही काम करें हमें इस समय मन्दी के झटके आकर कुछ तेजी 
आ सकता है।) बनती नजर आती है-सावधान रहें । 
में आता है 1 घी चीनी, एवं हग ` 5 
e 4 है। अनाज, रुई, | समय शनि-मंगल दोनों कुम्भराशि में इकडे F घी, गुड़, तेल, तिलहन, मूंग, 
आएगा। इस समय मंगल कुम्भराशि में शनि-शुक्र के साथ है। , रुई, ae एना तोती aia कवित oa 
चांदी वे . — शक SR उड़द आदि दालवाना, सोना-चांदी-तांबा आदि धातुएं एवं मोटे अनाज तेज रहेंगे | 
सोना, चांदी के बाजार मन्दे होकर एकदम तेजी की तरफ ef शनि-मंगल का सम्बन्ध राजनैतिक विषम परिस्थिति $ जिससे 
25 मार्च को बुध अश्विनी नक्षत्र एवं मेषराशि में आकर गुरु ग्रह से मेल शेयर बाजार भी एकदम प्रभावित होंगे dar A विचारः 1 pss 
करेगा। यह योग बाजारों में मन्दी करेगा। घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, सरसों, तिल $ कदम प्र > Bett, coe, HES RG शम्‌) 
तेल, सोना-चांदी आदि bie Ta e AM BNR, [ आगे का विचार आप सं. 2081 वि. के पंचांग में पढ़ सकेंगे 11 
तेल, साना-चांदी आदि धातु, गेहूं, चना आदि अन्न कुछ तेज एवं रुई-कपास में 
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-व्यापारियों के लिए विशेष सुविधा- 


तेज्ञी-मन्दी की प्रतिमास लिखित Advance Re port 
अर्थात्‌ आगामी माह की दैनिक तेजी-मन्दी की लिखित रिपोर्ट 


व्यापारी सज्जनो! 1 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. से यदि आप प्रतिमास किसी भी जिन्स की दैनिक तेजी-मन्दी की रिपोर्ट या वायदा/हाजर बाज़ार 
का चांस अर्थात्‌ सोना, चांदी, कॉपर आदि मैटल्स; चना, ग्वार आदि अनाज; तिल, तेल, सरसों किंवा बिनौला आदि तिलहन; जीरा, धनिया, हल्दी, 
'लाल-कालीमिर्च, रुई एवं कपास में से किसी भी जिन्स की मासिक लिखित रिपोर्ट चाहते हैं तो फीस Rs. 6000/- (V: हजार रुपये ) प्रतिमास 
प्रतिजिन्स के हिसाब से Advance भेजकर Report प्राप्त करें । एक वर्ष की प्रतिजिन्स फीस Rs. 60,000/- ( साठ हज़ार रुपये ) है। 

ध्यान दें-यदि आप लिखित Report के अतिरिक्त प्रतिदिन Telephone से तेजी-मन्दी का विचार करना चाहते हैं तो उसकी फीस अलग से 
होगी। 

नोट-पहली बार यदि प्रत्यक्ष मिलें तो अधिक सन्तोषजनक जानकारी मिल सकेगी । दूर से आने वाले व्यक्ति आने से पहले टेलिफोन करके 
आने का समय निश्चित कर लें । 

यदि आप कार्यालय आने में किसी भी तरह से असमर्थ हैं तो अपने किसी भी कार्य की फीस 9988407010 नंबर पर ‘Google Pay’ कर 
सकते हैं और अपने कार्य का विवरण भी इसी नंबर पर Phone/WhatsApp अवश्य करें। 

मैसेज, पत्र या M. O. फार्म पर अपना नाम, पता एवम्‌ फोन नं. साफ-साफ लिखें एवम्‌ धनादेश किस जिन्स की तेजी-मन्दी जानने के लिए 
भेज रहे हैं-यह अवश्य लिखें । मैसेज, M. O. या D. D. भेजने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टेलिफोन से अवश्य प्राप्त NN 

Payment Advance आने पर ही अगले माह की रिपोर्ट भेजी जाएगी | D. D. या M. O. नीचे लिखे पते पर A- 


PHONE :- 0160-2641 277 संयमी शर्मा, WI. A., ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्राचार्य, 
8100 0 22 88 40 7010 सुपुत्र पं. इन्दुशेखर शर्मा, शास्त्री, M. A., ज्योतिषाचार्य, 
श्रीमार्तण्ड ज्योतिष कार्यालय, कुराली - PIN 140 103, 
(मोहाली ) पंजाब। 


नोट :- गुरुवार को कार्यालय में अवकाश रहता है। 
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74 
यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र-साधना के लिए महत्त्वपूर्ण काल (1 जनवरी, सन्‌ 2023 ई. से 8 अप्रैल, सन्‌ 2024 ई. तक ) 
जप एवं यन्त्र-मन्त्र आदि की साधना के लिए शास्त्रों द्वारा बारह सायन संक्रान्तियो के पुण्यकाल तथा सूर्य-चन्द्र के क्रान्तिसाम्य ( महापात ) के काल को ठीक सूर्य-चन्द्रग्रहण के समान ही 


महत्त्वपूर्ण माना गया है। संहिता और ज्योतिषग्रन्थो में इस विषय के अनेक वचन उपलब्ध है । क्रान्तिसाम्य को तन्त्रादि की सिद्धि के लिए ऋषियों ने स्पष्टरूप से फलप्रद माना है । आचार्य भास्कर ने 
भी ' सिद्धान्तशिरोमणि' में कहा है कि-क्रांतिसाम्य के काल में विवाहादि मंगलकृत्य करना तो निषिद्ध है, लेकिन यदि इस समय जप, अनुष्ठानादि किया जाए तो उसकी वृद्धि होती है- 
““पातस्थितिकालान्तर्गतमंगलकृत्यं न शस्यते तज्ज्ञे: । स्नान-जप-होमदानादिकमत्रोपैति खलु वृद्धिम्‌।'" यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रो की साधना में विशेष रुचि रखने वाले पाठकों के लिए हम नीचे 1 
जनवरी, 2023 ई. से 8 अप्रैल, सन्‌ 2024 ई. तक की सायन सक्रान्तियों के पुण्यकाल तथा क्रान्तिसाम्य के प्रांरभ और सामाप्तिकाल ( भा.स्टैं.टा. ) दे रहे हैं। इन कालों में यंत्र-तंत्रो के निर्माण एवम्‌ 


मंत्रजाप से वे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। ह 
सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहण के पर्वकाल को भी मन्त्रादि-साधना के लिए साधकों को उपयोग में लाना चाहिए। सायन संक्रान्तपुण्यकाल, क्रान्तिसाम्य और सूर्य-चन्दरग्रहण के पर्वकाल के 

अलावा अर्धोदय, महोदय, महामहा-वारुणीपर्व, महावारुणीपर्व और वारुणीपर्व भी मन्त्रादि-साधना के लिए महत्त्वपूर्ण माने गए हैं ये अर्धोदय आदि योग कभी-कभी ही आते हैं। होने 
सावधान्न-यंत्र-मंत्र-तंत्रों के प्रयोग को प्रभावशाली रूप में सद्य: फलप्रद बनाने के लिए शास्त्रविहित काल में साधना कीजिए, अन्यथा आगमशास्त्र पर साधक की निराधार अनास्था होने की 


पूर्ण आशंका है। 
सायनसंक्रान्ति-पुण्यकाल क्रान्तिसाम्य का प्रारम्भ और समाप्तिकाल महावारुणी पर्व K सन्‌ 2024 ई. ) 
( भा.स्टे.टा. ) ( भा.स्टैं.टा. ) ( भा.स्टैं.टा. ) 

समाप्त | Paar | 

तारीख घं. मि. | तारीख तारीख 
01 महोदय योग ( सन्‌ 2024 ई. ) 

51 ( भा.स्टे.टा. ) 
20 [यास्त | 
सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य 


सूर्य-चन्द्र की राशियों के अनुसार निर्धारित किये 
जाने वाले क्रान्तिसाम्य का प्रारम्भ-समाप्तिकाल 


— 
© 
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9 मार्च 123 å r 
4 अप्रैल 12 54 |4 अप्रैल 177 0717 119 51 |7 नवबर 56 नितान्त स्थूल होता है। यहां दिया गया क्रान्तिसाम्य 
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15130 अप्रैल | 4 21 [30 अप्रैल 16 दि TUER 7 2110 सबर 13 Sof इसी सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य के काल को ही 
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19 जनवरी |23 12 |20 जनवरी | 4 34 त > — R 
सन्‌ 2024 ई. 8 जून 2 38 |8 जून 8 45% फरवरी |20 5 4 12|| धयान रहे-मन्त्रसाधना में उच्यारणादि की शुद्धि || 
5 ho „5 | परमावश्यक है । उच्चारणादि की अशुद्धि साधक 


के लिए सुफलप्रद कदापि नहीं होती। 
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11 A मन्त्रोच्चारणादि की अशुद्धि व अनभिज्ञता स्पष्ट 
रै द्‌ es रूप स वज़पात-सम घातक ( विनाशकारी ) मानी 
27 जुलाई | 8 9 27 जुलाई |13 2512 at A aa 2 021) गयी है- 
$ 6 अप्रेल 20 40 |7 अप्रेल 0 08 ““मन्त्रो हीन: स्वरतो वर्णतो वा 
सूय-चन्द्रग्रहण मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह 
Farag यजमानं हिनस्ति 


ऊपर लिखे विवरण के अनुसार यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र-साधना के लिए सूर्य एवम्‌ चन्दग्रहणों का पर्वकाल 
विशेष महत्व रखता है। एतदर्थ पृष्ठ 18 देखें । ॥ 


यथेन्दशत्रु: स्वरतोऽपराधात्‌ । ” 


एव 

इस स्तम्भ के अन्तर्गत अनुभूत यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र गतवर्षों से देते आ रहे हें । यहां आगे दिए गए मन्त्रों को शुभमुहूर्त में गुरुमुख से प्राप्त करके ग्रहणवेला, 
क्रान्तिसाम्य या सायन-संक्रान्तियो के पुण्यकाल में दृढ़ निश्चयपूर्वक अनुष्ठान करके सिद्ध कर लेना चाहिए | ध्यान रहे--दीपमाला के समय एवं महाशिवरात्रि की 
महत्त्वपूर्ण रात्रियों में किंवा पिछले पृष्ठ पर दर्शाई समयावधियों में इन मन्त्र-तन्त्रो को सिद्ध करके इनका चमत्कार आप अविलम्ब देख सकेंगे । यन्त्र-मन्त्रो के बल पर 
ही दैवज्ञ अपने वैदुष्य से अक्षुण्ण यश प्राप्त कर सकता है-- सिद्धिर्भूषयते विद्याम्‌।'' 

मन्त्र ऐसे दिव्य शब्दों का समूह है, जिससे दृढ़ इच्छा-शक्तिपूर्वक उच्चारण एवं मनन से ही हम अलौकिक काम कर सकते हैं । चुने हुए गुप्त शब्द ही मन्त्र हँ । 
इनमें शब्दों को ऐसा क्रम दिया जाता हे कि-उनके मौन या अमोन अवस्था मे उच्चारणमात्र से शून्य-महाकाश में एक विचित्र कम्पन उत्पन्न होता है, जिसमें अभीष्सित 
कार्यसिद्धि एवं रचनात्मक प्रबल-प्रछन्न शक्ति होती है-“ मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मात्‌ मन्त्रः प्रकीर्तितः । जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्न संशय: ।।'' 

मन्त्रशास्त्र के अनुसार वेदमन्त्रों को ब्रह्मा ने शक्ति प्रदान की थी । तान्त्रिकप्रयोगों को भगवान्‌ शिव ने शक्तिसम्पन्न किया । इसी प्रकार कलियुग में शिवावतार 
श्री शाबरनाथ जी ने शाबरमन्त्रो को अद्भुत शक्ति प्रदान की । शाबरमन्त्र अनमिल बेजोड़ शब्दों का एक समूह होता है, जोकि अर्थहीन मालूम देते हैं, परन्तु भगवान्‌ 
शंकर जी के प्रताप से ये मन्त्र अवन्ध्य प्रभाव वाले है --'' अनमिल आखर अर्थ न जापू । प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू ।।'' अत: शाबरमन्त्रों को यथावत्‌ उच्चारण करें, 
किसी प्रकार से इनमें न्यूनाधिकता न करें । नोट :- मन्त्र का पुरश्चरण करते समय गुप्त रखें । प्रकट होने पर पुरश्चरण अर्थहीन हो जाता है-' “गोपनीयं गोपनीयं 
गोपनीयं प्रयत्नत: ।'' 


(१) सर्वेष्ट सिद्धयर्थ नृसिंहमन्त्र जलप्रवाह में खड़ा होकर पांच सौ बार इस मन्त्र का जाप करें | जाप के बाद 
निम्नांकित श्लोकरूप मन्त्र के जाप से व्यक्ति सर्वविध कष्टों से मुक्ति पा तर्पण-मार्जन-होम एवं ब्रह्मभोज कराएं। फिर साथ दिया यन्त्र १०,००० बार 
सकता है। शारदातिलक मन्त्रशास्त्र में इस मन्त्र को मनोरथ-सिद्धयर्थ एवं | जमीन पर लिखें। शासक भी वश में हों, 
महामारी से मुक्ति पाने के लिए प्रत्यक्ष फलप्रद कहा है । जो भी वचन निकलेगा, सत्य होगा। इस 
मन्त्र-- ॐ उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌। मन्त्रसाधना से प्राणी भूत-भविष्य एवं 
नृसिंहं ee 3 की बातें अनायास ही जान लेता 
नृसिंहं भीषणं भद्र मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌।।'' वर्तमान की बातें अनायास ही जान लेता 
विधि=इस श्लोकात्मक मन्त्र की सूर्याभिमुख होकर प्रात: तीनमाला * 

1 है में S नहीँ j ; पे किंवा 2 मन्त्र 

प्रतिदिन करने से मनोवांछित फल मिलता है, घर में रोगकष्ट नहीं होता | 5 5 wl e छ ue N _ 
रात्रि में स्नान करके शुद्ध आसन पर बे 
( २) भुवनेश्वरी कर्णपिशाचिनी मन्त्र J 


) निम्नांकित मन्त्र का जाप करके भगवती दुर्गा का ध्यान करके शयन करें रात्रि में 
मन्त्र-“32 हीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वरी वागूवादिनी कर्णपिशाचिनी | स्वप्न में आपको मनोभिलषित कार्यसिद्धि किंवा असिद्धि का ज्ञान हो जाएगा, 


साधकाय सिद्धिदायै नम: 3% ।'' अनुभव करें। 
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रखकर ही करें-इस मन्त्र के प्रयोग के पहले दिन ही प्रश्‍न का उत्तर मिलने लगता 
है--इसमें सन्देह नहीं । यह विधान कई दिनों तक लगातार करने पर तो 
मनोवांछित फल प्राप्त होता है । भोजन घर आकर रात्रि में करे | 
(६ ) मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने के लिए अनुभूत मन्त्र 
मन्त्र-- ` ॐ भू हुं फट्‌।''--इस चार अक्षरों के मन्त्र में अवन्ध्य प्रभाव | आपके कार्य में देरी हो रही हो या बनते-बनते कार्य बिगड़ने की शंका हो तो 
निहित है। निम्नांकित मन्त्र को एकादशी का व्रत रखकर १००८ बार जाप करें, मनोकामना 
विधानम्‌--' शून्य देवालयं गत्वा अष्टसहस्रं जपेत्‌। तदा स्वयमेव | अविलम्ब पूर्ण होगी । 
सुरकात्यायनी महाइहासं कृत्वाष्टशत-परिवारेण नियतमागच्छति।| मन्त्र--“3% नमः कामाक्षायै देव्यै नमः । ॐ हीं क्रीं श्रीं अं ch चं टं तं पं 
आगतायै चन्दनोदकेन अर्घो देयः। तुष्टा भवति रस-रसायनं प्रयच्छति। यं शं ऐं सां ऐं मनोकामना पूर्णा कुरु कुरु स्वाहा।'' 
भविष्यकथने सामर्थ्य ददाति।।''-( मन्त्र महार्णवः ) (७) नौकरी ( कारोबार ) प्राप्ति के लिए साबर मन्त्र 
अर्थात्‌ उपेक्षित शून्य मन्दिर में बैठकर, आठ हजार मन्त्रजाप करें। मन्त्र—'' ॐ नमो आदेश गुरु का धरती में बैठ्या लोहे का पिण्ड राख 
सुरकात्यायनी सपरिवार अट्टहासपूर्वक सामने आएगी । सुरकात्यायनी भगवती के | लगाता गुरु गोरखनाथ आवन्ता जावन्ता धावन्ता हांक देत धार धार मार मार 
आने पर जल में चन्दन मिलाकर अर्ध्य दें । इस प्रकार माता अनेकविध भोज्य पदार्थ | शब्द सांचा फुरो वाचा।'' 
देती है और भविष्यकथन में सामर्थ्य प्रदान करती है। विधि--मृगछाल (मृगचर्म) पर बिनासिला कपड़ा पहन कर बैठें। १०८ 
(५ ) “योजनगंधा योगिनी ' मन्त्रप्रयोग बार रुद्राक्ष की माला से इस मन्त्र का जाप करके, खीर की १०८ आहुतियां डालें, 
मन्त्र-- जोजन गन्धा जोगिनी ऋद्धि सिद्धि में भरपूर । आहुतियां एक सप्ताह जाप करके डालें, आजीविका का साधन बन जाएगा। 
मैं आयो तोय जांचणे करजो कारज जरूर।।'' शुक्लपक्ष को द्वितीया से मन्त्रजाप शुरु करें | 
इस मन्त्र से प्रश्‍न का उत्तर जानने का विधान इसप्रकार है--सवा सेर गेहूं (८ ) भूत-भविष्य की जानकारी के लिए 
का आरा, अढाई पाव घी और अढाई पाव खाण्ड-ये सब मिलाकर, भूनकर कसार कर्णपिशाचिनी मंत्रसिद्धि 
बना लें । शनिवार के दिन निराहार सूर्योदय से पहले जंगल में चींटियों के बिल FE गुह्य मंत्र का जाप कृष्णपक्ष की चतुर्दशी से प्रारम्भ करें । किसी 
थाड़ा-थोड़ा कसार गिराता जाए, साथ ही उल्लिखित मन्त्र बोलता जाए | जंगल में | किंवा मन्दिर में बैठकर rete s i 
5 s $ गो किसी एकांत किंवा मन्दिर में बैठकर सवालाख मंत्र का जाप दक्षिणाभिमुख होकर करें | 
खूब श्रमण कर, मन्त्रजाप करता रहे | मध्याहून ढलने पर जब थक जाए तो किसी Saat re = 8 
ee ek > सवालाख मत्रजाप पूरा होने पर दशांश होम करें | ऐसा कर लेने पर आपको स्वत: 
वृक्ष के नीचे विश्राम करे । उसी समय निद्रावस्था प्राप्त होने से एकाको पुरुष या भविष्य एवं वर्तमान ८ ` teen 
a ee > SLETE En 7 एव वतमान का वर्णन कान में प्रत्यक्षवत्‌ अनुभव होने लगेगा। 
स्त्री सम्मुख उपास्थित हो और साधक के प्रश्‍न का स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे उसकी | ` ,,_. . विडि सुणिदे Be 
नो अज 5 8 3“रक्ते महारक्ते इडि fats सुणिदे कर्णपिशाचिनी आगच्छ भगवति 
बात साधक को अच्छी तरह सुनाई दे। यह चार प्रहर का प्रयोग निराहार व्रत =e 


मन्त्र 
'' ॐ हरं दुगे देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके । 

मम सिद्धिमसिद्धि वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय हीं 3% 11” 
( ४ ) सुरकात्यायनी मन्त्र-प्रयोग 


“विधि--(क) उल्लिखित मन्त्र दीपावली की रात्रि में ११ हजार बार जपने 
से सिद्ध हो जाता है । दशांश हवन करना भी अनिवार्य है । 

यदि घर में नित्य कलह, अकारण भय-बाधा बनी रहे, धनहानि हो, दरिद्रता- 
आतंक रहे, भूत-प्रेत-पिशाच की छाया हो, किसी ने घर पर अनिष्टकारक प्रयोग 
किया हो तो इस चामत्कारिक मन्त्र को शुभ वेला में, शुद्ध कागज पर अनार को 
कलम से लिखकर, मन्त्र का विधिवत्‌ पूजन करके धूप-दीप करने के बाद दाई 
भुजा में बांधने पर या लाल कपडे में बांधकर घर में शुद्धस्थान पर रखने से सर्वविध 
शान्तिलाभ होता हे । 

(ख) यदि सारे घर के सदस्य भूत-प्रेतबाधा से परेशान हों तो घर में ही इस 
मन्त्र का जाप करावें । मन्त्रजाप पूरा होने पर दशांश हवन कराएं। हवन पूर्ण होने पर 
खैर की लकड़ी, ८ लोहे की कीलें, ८ पीली कौडी, ८ हल्दी की गांठें, डोडी वाले 
८ लौंग लेकर उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित करके मन्त्रोच्चारण करते हुए आग्नेय कोण 
से शुरु करके आठों दिशाओं में एक हाथ का गड्ढा खोदकर-इन चीज़ों को 
कौड़ी-चित्त करके गाडें | ऐसा करने से भूत-प्रेत से घर पूर्णतया सुरक्षित रहेगा | 
यह प्रयोग अनेकत्र अनुभूत है । उल्लिखित मन्त्र से उपद्रवग्रस्त स्थान भी सुखद 
होता देखा गया है । 

( १३) मार्ग में व्याघ्र आदि हिंसक जन्तु एवं सांप 
आदि के भय से मुक्ति पाने के लिए साबर मंत्र 

' "फकीर चले परदेश कुत्तक मन में भावे, बाघ बांधू, बघाईन बांधू, 
बाघ के सातो जच्चा बांधू, सांपा चोरा बांधूं, दांत बधाऊँ, बांट बांधि देऊं, 
दुहाई लौना चमारी की ।'' 

विधि--उल्लिखित साबर मंत्र को ग्रहणवेला में १०८ बार जपें एवं 
मंगलवार को एक माला जपकर सिद्ध कर लें । जंगल या निर्जन में जहां भी व्याघ्र, 
सांप या चौरादि का भय हो तो उपरोक्त मंत्र का सात बार मुंह में जाप करके फूँक 
मारता जाए। हिंसक पशु, सर्प, चौरादि अपना रास्ता बदल लेंगे, आप सुरक्षित 
रहेंगे। 


(९) मिरगी ( मृगी ) रोग-शान्त्यर्थ साबर मंत्र 
“39 हलाहल सरगत मढ़िया पुरिया श्रीराम जी फूंके मृगी aig सूखे, 
सुख होई, ३० ठःठः स्वाहा।'' 
इस मंत्र को अष्टगन्ध से भोजपत्र पर लिखकर रोगातुर व्यक्ति के गले में बांध 
देना चाहिए, मृगी का दौरा नहीं पड़ेगा | 
( १० ) सर्वविध रोगों से मुक्ति पाने के लिए अनुभूत मंत्र 
“ ॐ मां भयात्‌ सर्वतो रक्ष श्रियं वर्धय सर्वदा। 
शरीरारोग्यं मे देहि देव देव नमोऽस्तुते।।'' 
विधि-- 
उल्लिखित मंत्र को ग्रहण के समय या दीपावली की रात्रि में जाप करके, 
पहले सिद्ध कर लें । तत्पश्चात्‌ बर्तन में शुद्ध जल लेकर, बर्तन को हाथ से ढककर 
सात बार इस मंत्र का जाप विश्वासपूर्वक शान्त मन से करके रोगी को पिला दें। 
लगभग ११ या ४१ दिन इस विधि से रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा | 
(११) बालक को दृष्टिदोष ( नजर ) से मुक्त 
करने के लिए साबरी मन्त्र 
मन्त्र-- 3% डायन मोर जादू बाण। चौंक उठे बालक के प्राण | रोए 
बालक फक्का फाड़। चीखें मार करे चीत्कार | दोहाई कामाक्षा देवी की, 
तुझे शंकर की आन। ॐ नमः रुद्राय।'” ॐ नमः कामाक्षादेव्ये हीं क्रीं श्रीं 
फट्‌ स्वाहा।'' 
अगर सोया हुआ बच्चा चौंक कर उठता हो, अकारण रोता रहता हो तो झाडू 
की एक तिल्ली लेकर बच्चे को उल्लिखित मन्त्र पढ़ते हुए झाड़ दें, तिल्ली को 
आग में जला दें, बच्चा पूर्णतया प्रसन्न रहेगा। 
(१२) भूत-पिशाच बाधा से मुक्ति पाने के लिए अनुभूत मन्त्रप्रयोग 
17 
“so हीं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्‌। 
रक्षो -भूत-पिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ हीं 22110 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


( १६) श्री रामभक्त हनुमान्‌ जी की साधना द्वारा 
धन-ऐश्वर्य-सुख-समृद्धि-प्राप्ति के लिए अनुभूत मंत्रप्रयोग 


भगवान्‌ शंकर के ग्यारहवें रुद्र अंजनिपुत्र पवनसुत केसरीनन्दन जी का 
श्रद्धापूर्वक मन्त्रानुष्ठान करने पर आप अवन्ध्य प्रभाव, सर्वविध दुःसाध्य कार्य व 
तेज-पराक्रम सहज में प्राप्त कर लेंगे। सर्वविध चिन्ताओं व भूत-प्रेत-पिशाच 
आदि से मुक्ति सुनिश्चित तौर से प्राप्त कर सकेंगे। 


'' ॐ चिन्तामणि-हनुमते आयुष्य-आरोग्य-ऐश्वर्यादि-वांछितं सकलं 
मम-अष्टसिद्धिं नवनिधिं देहि देहि स्वाहा।'' 


इस मंत्र को श्रद्धा- भक्तिपूर्वक राम-पंचायत और मेहंदीपुर बालाजी के 
चित्रपट के पास सिद्ध श्रीयंत्र / गणपति-यंत्र की रंगीन फोटो स्थापित करें | 
मंत्रजाप करते समय कुशा या ऊन के आसन पर बैठकर पूर्वाभिमुख या 
उत्तराभिमुख होकर पंचोपचार से पूजन करते हुए ' श्रीराम जयराम, जय जय 


(१५) रूठे हुए व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए मंत्र राम” का जाप करें। तत्पश्चात्‌ तुलसी-माला से १ 5 बार उल्लिखित श्रीहनुमान्‌ 
` जब घर का कोई व्यक्ति नाराज हो और कहने से बाहर हो तो शुक्त पक्ष के साजा ee bi हिड छ ET is 18 nis 
शनिवार से शुक्रवार तक कुछ चावल लेकर निग्रांकित मंत्र से ११ हज़ार बार | बने बेसन के लड्डू भी ees से i । अभाव में गुड़, चना या केलेका 
अभिसंत्रित करें। शुक्रवार को उन चावलो की खीर बनाओ और उस खीर पर ११ | प्रसाद भी चढ़ा सकते हे । तुलसीमाला की जगह लाल चंदन की माला या 
बार मंत्र पढ़कर, फूंक AR और रुष्ट व्यक्ति को खिला N रुष्ट व्यक्ति अनुकूल हो | रुद्राक्षमाला भी प्रयोग में ला सकते हैं | 
जाएगा। 
“so नमो भगवते रुद्राय ॐ चामुण्डे ( अमुकं/अमुकीं ) मे वशमानय 
er!“ 

नोट : इस मंत्र में जहां अमुकं या अमुकीं लिखा है, वहां अनुकूलनीय वश्य 
व्यक्ति का नाम उच्चारण करें | 


(१४) सर्वकार्य सिद्धि के लिए बत्तीसा यंत्र 


इस यन्त्र को शुभमुहूर्त, दिवाली की रात, शिवरात्रि या ग्रहणवेला में अनार की 
कलम एवं अष्टगंध से लिखकर सिद्ध कर ले । यंत्र सिद्ध 


हो जाने पर संसार के सभी वांछित- मनोरथों 
e e 


नहीं। 

विधि--इस यंत्र को हल्दी से कागज 
पर लिखकर यंत्र के नीचे अपना मनोरथ 
लिख दें। रविवार के दिन इस यंत्र की रुई के 
साथ बत्ती बनाकर दीपक की लौ में जला दें 
और हल्दी की माला से a हीं हंस: '' इस 
मंत्र का ग्यारह सौ बार जाप करें । इस प्रकार 


लगभग सवामास तक इस मंत्र का विधिवत्‌ जाप करने से = 
सफलता, शत्रुदमन, विद्या-बुद्धि में प्रखरता आदि परिणाम प्रत्यक्ष अनुभव होंगे । 
मंत्र को दीपमाला आदि के समय सिद्धि कर लेने पर इस मंत्र के अवन्ध्य प्रभाव को 
कभी भी अनुभव कर सकेंगे | 


eth-Geleetien————————— 
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मृतवत्सादोष-निवारण के लिए ज्येष्ठमास की पूर्णमासी को १००८ बार मंत्र 
को विधिपूर्वक जपें एवं दीपावली की रात्रि अथवा ग्रहण के समय जाप से सिद्ध | 
करें । तत्पश्चात्‌ मन्त्र में ' अमुकी ' शब्द के स्थान पर स्त्री की नाम लिखें | मन्त्र को 
अष्टगंधादि से लिखकर, स्त्री अपनी भुजा आदि पर बांधे रखें, मृतवत्सा रोग शान्त 
होगा। 


( १७) अपस्मार ( मिरगी ) रोग एवं भूत-प्रेत-पिशाच 
आदि से मुक्ति-पाने के लिए अनुभूत ' त्रिपुर भेरवयन्त्र' 
इस यन्त्र को मिरगी रोगग्रस्त व्यक्ति एवं भूत- 
प्रेत आदि से पीडित व्यक्ति त्रिधातु से निर्मित। 
(अर्थात्‌ १० रत्ती सोना, १२ रत्ती तांबा, १६ रत्ती चांदी 
मिलाकर बनाए गए) ताबीज H मढाकर, विधिवत्‌ 
पूजा करके शुभवेला में धारण करें तो अपस्मार रोग 
एवं प्रेतबाधा से भी मुक्ति मिलती है। यहयन्त्र 
हस्तलिखित “यन्त्र-चिन्तामणि' से उद्धृत हे । इस 
यन्त्र में जहां “देवदत्तः ' लिखा है, वहां रोगग्रस्त 
किंवा प्रेतत्रस्त व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए ।' 
इस यन्त्र को ग्रहणवेला किंवा दीपावली की रात्रि में भोजपत्र पर अष्टगन्ध, 
केसर की स्याही लेकर अनार की कलम से लिखें | 
( १८ ) दृष्टिदोष ( नजर ) दूर करने के लिए मन्त्र 
कुछ बच्चे अकारण रोते रहते हैं, रात्रि में भी सोते नहीं, जबकि वैद्य उन्हें ठीक | यह प्रयोग अत्यन्त सफल है । गर्भावस्था में गर्भपातभय से मुक्ति एवं शत्रुकृत 
बताता है। ऐसे लक्षण दृष्टिदोषयुक्त बालक के हैं । ऐसी स्थिति में बालक को | टोना किंवा प्रेतादि शान्ति के लिए अनुभूत है । 
सामने बैठाकर मोरपंख से झाडा दें एवं निम्नांकित मन्त्र को उच्चारण करते Te — 
मन्त्र '' ॐ अंजनि-गर्भ-संभूतं कुमारं ब्रह्मचारिणम्‌। (२१) परदेश गया हुआ व्यक्ति शीघ्र ही वापिस घर लोटे 
दुष्टिगोष-विनाशाय हनुमन्तं स्मराम्यहम्‌।।'' दाई ओर दिए. गए ' आस्य यंत्र' को आस्य यंत्र 
नोट--इस मन्त्र को दीपावली की रात्रि, होली, मंगलवार की रात्रि में या | घोड़े के खुर के नाल के नीचे, काली 
ग्रहण के समय १००८ बार जप करके सिद्ध कर लेना आवश्यक है | स्याही से लिखकर अग्नि में तपाएं तो सात 
( १९ ) मृतवत्सा ( अठरहा ) रोगनिवृत्ति-मन्त्र दिन में ही परदेश गया व्यक्ति वापिस घर 
| मन्त्र '' ॐ परब्रह्म परमात्मने' अमुकी ' गर्भ दीर्घजीवि सुतं कुरु कुरु | लौट आता है | 
| स्वाहा ।।'' 


(२०) प्रेतपीड़ा या टोने आदि से बचने के लिए मन्त्र 


बारह वर्ष से कम आयु कन्या के काते हुए कच्चे सूत के सात धागे लेकर, उन 
पर सात गांठें लगा लें । प्रत्येक गांठ पर सात बार निम्नांकित मन्त्र को पढे-- 


मन्त्र-- 3 प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। 
भ्रामणेनात्म-शूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि।। 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरिन्त ते। 
यानि चात्यर्थ-घोराणि तैरक्षास्मान्‌ तथा भुवम्‌।।'' 


५७५ दुनदन ३६५६९६ 
— 
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“३%यः स्मरेत्तुलसीं सीतां राम-सौमित्रिणा सह। 
कार्य कृत्वा रिपूज्नित्वा क्षेमेणायाति वै नर: ।।'' s 
( २५) धन-धान्यसमृद्धि के लिए अन्नपूर्णा मंत्र 5 
“32 श्रीं हीं क्लीं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा क्लीं हीं श्रीं ॐ 

इस मंत्र का दो लाख जाप करें। मंत्रजाप पूर्ण होने पर तिल, लाल धान की 
लाई, खील, दाख, गोघृत से हवन करें । छोटी इलायची, लौंग, मिसरी एक बर्तन में 
इकट्टी रखें। प्रतिदिन मंत्रजाप करके, भोगरूप में सेवन करके कार्य पर जावें । 
ऋद्धि-सिद्धि रहेगी । इस मंत्र को लाल चन्दन से विधिवत्‌ भोजपत्र पर लिखकर, 
गल्ले में फूलों के अन्दर रखें, प्रतिदिन धूप करते रहें, धन-धान्यसमृद्धि रहे । 

( २६ ) कुछ तंत्र एवं औषधप्रयोग : 3 

तन्त्रप्रयोग--1. सफेद आक की जड़ और सिन्दूर को केले के रस में 

पीसकर, मस्तक पर लगाने से राजदरबार में विजय होती है एवं सभी वशीभूत हो 
जाते हैं | 

2. रविवारी अष्टमी के दिन बादाम के पंचांग के साथ रत्तीभर सफेद घूंघची 
(रत्ती) को मिलाकर, पीसकर, तिलक करने से सभी जन वशीभूत हो जाते हैं | नि 

औषधप्रयोग--1. मूत्रदाह--पके हुए तरबूज़ की एक फाँक बीच से 
निकालकर, उसके अंदर पीसी हुई मिसरी बुरबुरा दें और वह निकली हुई फाँक 
फिर से कटे हुए भाग पर रख दें । उसे रात्रि में खुली छत पर रखें | सुबह उसके 
लाल गुद्दे का रस निकालें । यह रस सुबह-शाम पीने से से मूत्रदाह, रुक-रुककर 
मूत्र आना, मूत्रेन्द्रिय पर गर्मी के कारण फूंसी का होना आदि मूत्रजन्य रोगों में लाभ 
होता है। 

2. पागलपन--यहां मूत्रदाह में दिया गया प्रयोग अपनाएं । उस रस में ब्रह्मी 
के ताजे पत्तों का रस अथवा चूर्ण एवं दूध मिलाएं। आवश्यकतानुसार मिसरी 
मिलाकर, एक से तीन महीने तक रोगी को पिलाएं | साथ ही तरबूज़ के बीज का 
गर्भ १० ग्राम की मात्रा में रात्रि में पानी में = । सुबह पीसकर उसमें मिश्री, 
इलायची मिला लें और मक्खन के साथ दें । इससे पागलपन अथवा गर्मी के कारण 
होने वाली दिमागी कमजोरी में लाभ होगा | 

3. भूख बढ़ाने हेतु--तरबूज़ के लाल गुद्दे में काली मिर्च, जीरा एवं नमक 
का चूर्ण बुरबुराकर खाने से भूख खुलती है एवं पाचनशक्ति बढ़ती है । 


( २२ ) आकर्षण यंत्र 
इस षट्कोण यंत्र को गोरोचन से 

भोजपत्र पर लिखकर पंचोपचार पूजन 

करके घृत-कलश में स्थापित करके 

नित्य कलश का पूजन करता रहे। 


प्रतिदिन भगवती का ध्यान करके 
निम्नांकित मंत्र का जाप करे । इस यंत्र एवं EEX Cone 
मंत्र में जहां ' अमुकं ' शब्द लिखा है, वहां / 


जिस व्यक्ति का वशीकरण करना हो, 
उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए | 
S आकर्षय महादेवि अमुकं हि मम प्रियम्‌। ऐं त्रिपुरे देवदेवे तुभ्यं 
दास्यामि याचितम्‌।।'' 
(२३ ) सिद्ध उच्चाटन प्रयोग 
शनिवार के दिन ७ मसाणों की भस्म, ७ चौराहों की मिट्टी, ७ खेड़ों की मिट्टी, 
७ सूखे कूओं के मण के ऊपर की मिट्टी-इन सब को एकत्र करके जिस घर में 
PRA या दबावें तो वह उजाड़ हो जाए। घर वाले पर छोड़ने पर विवश हो जाएं। 
मिट्टी ऐसी जगह पर गिराई जाए, जहां से सफाई न हो सके | 
नोट-उच्चाटनप्रयोग अधम/नीच/पापी व्यक्ति के लिए ही है, सत्पुरुष 
के खिलाफ या स्वार्थपूर्ति हेतु किया गया प्रयोग प्रयोगकर्ता के लिए ही हानिप्रद 
होगा--यह नोट / 
( २४) सफल यात्रा एवं कार्यसिद्धयर्थ अनुभूत मंत्र 
यात्रा प्रारम्भ करने से पहले थोड़ा सा गुड़-दही एवं चावल खाकर, मस्तक 
पर चंदन का तिलक करके, माता सीता, श्रीराम, लक्ष्मण एवं तुलसी जी का स्मरण 
करता हुआ, यात्रा के लिए प्रस्थान करे । यात्रा सुखद हो एवं कार्यसिद्धि सुनिश्चत 
है । शत्रु भी परास्त हो जाते हैं | 
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दैवज्ञो एवं कमकाण्डी विद्वानों के लिए कुछ आवश्यक ज्ञातव्य जानकारी 
( इस लेख में आप प्रतिवर्ष नए ज्ञातव्य विषय पढ़ सकेंगे। ) 


(1 ) समे भाइयों का विवाह एक ही दिन एवं एक ही मंडप में कर सकते हैं ? 
समाधान - दो सगे भाई (सहोदर ) किंवा सगी बहनों का विवाह एक ही मण्डप 
में कर सकते हैं, परन्तु मण्डपस्थापना स्वतन्त्ररूप से करनी चाहिए। विवाहविधि दो 
पण्डितो से स्वतन्त्ररूप से (पृथक्‌-पृथक्‌ पण्डितों से) करानी चाहिए | एक वर-कन्या 
'की विधि माता-पिता व दूसरे की विधि ताया, चाचा या मामा-मामी कराएं | एक ही 
परिवार के दो कार्यों के लिए दो स्वतन्त्र देव स्थापना करें । नान्दीश्राद्ध एक ही करें । दोनों 
में से जो ज्येष्ठ हो, तदर्थ नान्दी श्राद्ध करा दें । 
(2 ) ` त्रिज्येष्ठ' किसे कहते हैं ? 
समाधान - वर तथा वधू दोनों ही अपनी-अपनी माता-पिता की ज्येष्ठसंतान 
होने पर ज्येष्ठ मास में उनका विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को ' त्रिज्येष्ठ' 
'कहते हैं । ऐसा योग विवाह के लिए शास्त्रविहित नहीं । परन्तु वर तथा वधू में से यदि 
एक अपनी माता-पिता की ज्येष्ठ संतान न हो तो त्रिज्येष्ठ नहीं माना जाता । ज्येष्ठ मास 
में उनका विवाह हो सकता है। हाँ, यदि सूर्य कृत्तिका नक्षत्र से आगे रोहिणी किंवा 
मृगशिरा नक्षत्र में हो तो ज्येष्ठ मास में भी ज्येष्ठ पुत्र एवं ज्येष्ठ कन्या का विवाह कर 
सकते हैं- 
“कृत्तिकास्थं रविं त्याक्त्वा ज्येष्ठे ज्येष्ठस्य कारयेत्‌ ।।'' 
- ( मुहूर्त चिन्तामणि ) 
(3 )विधवाविवाह ( स्त्री का पुनर्विवाह ) क्या शास्त्रविहित है? 
समाधान - वशिष्ठ किंवा बौधायन से पाराशर-मत पुनर्विवाह के विषय में 
अधिक अनुकूलता दर्शाता है। 


स्नान-दान- मन्त्रजाप के लिए महत्वपूर्ण पर्व 
ध्यान रहे - ये निम्रांकित योग प्रतिवर्ष घटित नहीं होते | 

(1) गजच्छाया योग - आश्विन कृष्ण अमावस के समय यदि चन्द्रमा हस्त 
नक्षत्र में हो और सूर्य भी इसी नक्षत्र में हो तो' गजच्छाया ' योग बनता है । 

इस योग में पितृश्राद्ध एवं दान का माहात्म्य है । 

(2) पद्मक योग - जब सूर्य विशाखा एवं चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्र में हों तो 
“पद्मक Arn बनता है। षष्ठीतिथि की समाप्ति यदि रविवार को हो तो भी पद्मक 
योग माना गया है । इस योग में ' तीर्थराज पुष्कर ' में स्नान-दान का बहुत माहात्म्य है । 

(3 ) अर्धोदय-महोदय' योग - माघी अमा के दिन रविवार, श्रवण नक्षत्र एवं 
व्यतीपात योग हो तो ' अर्धोदय योग ' बनता है । यदि माघी अमावस के समय रविवार, 
श्रवण नक्षत्र, व्यतीपात योग-इन तीनों में से कोई दो ही मिलें तो 'महोदय-योग ' बनता 
है। 

इन दोनों योगों के समय किसी भी तीर्थ, नदी, तालाब या तीर्थस्थान पर जाकर 
स्नान एवं पिण्डदानादि से अक्षय फल की प्राप्ति होती है । 

(4) 'वारुणी', 'महावारुणी', 'महामहा-वारुणी' योग - चैत्र कृष्ण 
त्रयोदशी के दिन यदि शतभिषकनक्षत्र हो तो 'बारुणी' योग, शतभिषक्‌ नक्षत्र एवं 
शनिवार हों तो 'महावारुणी योग', किञ्च-शतभिषक्‌-नक्षत्र, शनिवार और शुभ 
योग हों तो 'महामहावारुणी योग ' होता है । इन योगो में गंगा में स्नान, दान, जाप का 
करोड़ों सूर्यग्रहणों के समय किए गए स्वर्णादि दान की तरह भारी माहात्म्य शास्त्रों में 
लिखा है। 


तदूनुसार पति भाग गया हो, मृत्यु को प्राप्त हो, संन्यासी, नंपुसक अथवा (5) चूड़ामणि चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण - चन्द्रवार को चन्द्रग्रहण एवं 
पतितवृत्ति का हो तो पुनर्विवाह संभव है- रविवार को सूर्यग्रहण हो तो ' चूड़ामणि-ग्रहण ' कहलाते हैं । 


“नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ।। 
'पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ।।'' -( पराशर ) 
[ नोट - लेखक इस निर्णय से सहमत हो, यह आवश्यक नहीं । ] 


चूडामणि चन्द्र-सूर्य ग्रहण में स्नान-दान-मन्त्रजाप का विशेष फल मिलता & 
' “बहुफलं जपदान-हुतादिके - स्मृति-पुराणविदः प्रवदन्ति हि।'' 
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3 6 ) संवत्सर-पूजन एवं घटस्थापन कब करें ? 
समाधान - चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को संवत्सर-पूजन किया जाता है। यदि 
अधिक मास हो तो दूसरे चेत्र में संवत्सर-पूजन का विधान है। एतदर्थ सम्मुखी 
(सूर्योदयव्यापिनी) प्रतिपदा ली जाती है उस दिन औदायिक जो वार हो, वही वर्ष का 
राजा माना जाता है। यदि प्रतिपदा उदयव्यापिनी दो दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो 
पहले दिन जो वार हो, वह वर्षेश होता है । चैत्र मलमास हो तो पूजनादि सभी काम शुद्ध 
चैत्र में ही करने चाहिएं। मलमास में कृष्ण पक्ष के काम पहले महीने में और शुक्ल पक्ष 
के कृत्य दूसरे महीने में ही करने की शास्त्रज्ञा है। यथा-शीतलापूजन प्रथम चैत्र में एवं 
नवरात्र तथा गौरीपूजन दूसरे चैत्र में होंगे। 

(7 ) नवरात्र किंवा गुप्त नवरात्र किसे कहते हैं ? 

समाधान - चैत्र, आषाढ, आश्विन एवं माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नौ दिन 
नवरात्र होते हैं । ध्यान दें- कि चैत्र एवं आश्विन के नवरात्र ही प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं । 
इनमें भी देवीभक्त आश्विन के नवरात्रों को अधिक मानते हैं । इन्हें यथाक्रम वासन्तीय 
एवं शारदीय नवरात्र नाम से जानते हैं। आषाढ़ एवं माघ के नवरात्र ' गुप्त नवरात्र ' नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इन सभी नवरात्रों का प्रारम्भ शुक्ल प्रतिपदा को होता È नवरात्रों के 
आरम्भ में प्रतिपदा का क्षय होने पर ही *अमायुक्ता प्रतिपदा ' लेनी चाहिए, अन्यथा 
अमायुक्ता प्रतिपत्‌ में नवारत्रारंभ नहीं होता- 

“' अमायुक्ता न कर्त्तव्या प्रतिपत्‌ पूजने मम।'' - ( देवी भागवत ) 
खटस्थापन के समय यदि “चित्रा” या वैधृति' हो तो उनका त्याग कर देना 
चाहिए। क्योंकि चित्रा धन एवं वैधृति पुत्रनाश करती है। घटस्थापन का समय 
प्रातःकाल है। अत: उस दिन यदि चित्रा या वैधृति रात्रि तक रहें तो घटस्थापन होता 
नहीं- “न च कुम्भाभिषेचनम्‌' - (रुद्रयामल) । ऐसी स्थिति में या तो वैधृत्यादि के 
आद्य तीन अंश त्याग कर चौथे अंश में या मध्याहसमय ( अभिजित्‌ मुहूर्त में) 
घटस्थापन करें- 

त्याज्या अंशास्त्रयस्तवाद्याः तुरीयांशे तु पूजनम्‌। - ( भविष्य ) 
स्मरण रहे कि-देवी माता का आवाहन, प्रवेश, नित्यार्चन और विसर्जन- ये सब 
प्रात: काल ही शुभ होते हैं - 

' “सम्पूर्णा प्रतिपद्यैव चित्रायुक्ता यदा भवेत्‌। 
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वैधृत्या वापि युक्ता स्यात्तदा माध्यन्दिने रवी । 

अभिजित्‌-मुहूर्त यत्तत्र घटस्थापनमिष्यते ।।'' -( रुद्रयामल ) 

( 8 ) खोई/गुम हुई वस्तु मिलेगी या नहीं ? 

समाधान - दैवजञों के पास कई बार लोग खोई/ गुम हुई वस्तु मिलेगी या नहीं, 
अथवा किस दिशा में मिलेगी? यह प्रश्‍न पूछने आते ही रहते Ë इसका समाधान 
ज्योतिषशास्त्रकारों ने अपने ग्रन्थों में इस प्रकार दिया È- 

(1 ) अन्धाक्ष नक्षत्रों में गुम अथवा चोरी हुई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती है 
और उसकी पुन: प्राप्ति की सम्भावना भी बनी रहती है। 

(2) सुलोचन नक्षत्रों में खोई/गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा की ओर जाती है। 
उसका न तो पता चलता है और न ही पुनः प्राप्ति सम्भव है । 

(3 ) मध्याक्ष नक्षत्रों में खोई/गुम हुई वस्तु पश्चिम की ओर अत्यन्त दूर चली 
जाती है । पता चलने पर भी उसकी पुन: प्राप्ति सम्भव नहीं है । 

( 4 ) मन्दाक्ष नक्षत्रों में खोई अथवा गुम हुई वस्तु दक्षिण की ओर चली जाती है । 
अत्यधिक प्रयत्न के बाद ही वह प्राप्त होती है । 

अन्धाक्ष, सुलोचनादि ये नक्षत्र कौन-कौन से हैं और उनमें खोई वस्तु 
मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके ज्ञान बारे नीचे दिया यह कोष्ठक देखिए- 


मिलेगी या नहीं 
शीघ्र मिलेगी। 
नहीं मिलेगी। 
पता लगने पर 

भी नहीं मिलेगी। 
बहुत प्रयत्न करने 
पर मिलेगी। 


नाम नक्षत्र 
अन्धाक्ष रोहिणी, पुष्य, उ.फा., विशा., पू.षा., 
सुलोचन |कृत्तिका, पुन., पू.फा., स्वा., मूल, 
आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, 


मन्दाक्ष | अश्विनी, In., आश्ले., 


''विनष्टार्थस्य लाभोऽन्धे शीघ्रं मन्दे प्रयत्नतः | 
स्यात्‌ दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ती न सुलोचने I!. 
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. 
1 1 टान लग्न 
भेष _जन्ससमय मेष लग्न हो, तो माता का पूर्व या पश्चिम भें सिर, उपसूतिका दो | इन वर्षो से बचे तो ७५ वर्ष जीवे; 
या तीन, प्रसव मै माता को कष्ट अधिक, पाद से प्रसव, भूमि में घर के पूर्व भाग में जन्म हुआ, $ वृश्चिक-माता का दक्षिण या उत्तर में सिर, रक्त या दग्ध वस्त्र, कष्ट अधिक, 
बालक जन्मोपरान्त दीर्घ शब्द से रोया। माता ने लाल एवम्‌ मीठा भोजन किया था। वस्त्र अमधुर मामूली क्रोधपूर्वक भोजन, जन्मसमय स्त्री २ या ३, पीछे से भी २ आई, दीपक 
लाल. मलिन थे। ४। ११। १६। ४४। ५८ वर्षों में बालक कष्ट पावे; इन वर्षों के प्रारम्भ में | स्वस्थान में टिका रहा. बालक जन्मोत्तर देरी से रोया | छींक भी किया, दीर्घ केश, घर के 
तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप कराना श्रेष्ठ है | इन वर्षो से बचे, तो १०० वर्ष जीवे | पश्चिमभाग में प्रसवस्थान। ११। २८। ३८। ५२। ६२-- इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में 
तृष- माता का दक्षिण में सिर, उपसूतिका ३ या ४, जन्मोपरान्त दो और मृत्युञ्जय जप और तुलादान कराना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षों से बचे तो १०० वर्ष जीवे । 
आई, जन्मते ही बालक दौर्घ शब्द से रोया, गौरवर्ण, Sa , पाद से प्रसव, घर से पूर्व धनु-माता का सिर पश्चिम या पूर्व को, पीत या रक्‍त वस्त्र, पक्वात्रादि भोजन, 
में सूतिका-स्थान, श्वेत स्वच्छ वस्त्र, जन्म से पहले माता 0 शाकादि भोजन किया | जन्मसमय स्त्री १ या ५, दीपक हाथ में उठाया गया, बालक जन्मोत्तर तत्काल दीर्घ शब्द 
१। २८। ३३। ४४1 ६१ यर्षों भें बालक कष्ट पावे। इन वर्षों के प्रारम्भ में महामृत्युप्जय | से रोया और छींक भी किया, घर के वायव्यकोण में सूतिकास्थान। 21 १०। १८। ३१। 
का जाए और ब्राइमणभोजन करवाना श्रेष्ठ है। इन वर्षो से बचे, तो ९० वर्ष जीवे | ३८। ४२। ६७-- इन वर्षों के आरम्म में शिवार्चन, महामृत्युऊजय जप, ब्राह्मणभोजन श्रेष्ठ 
` मिथुन- माता का सिर पश्चिम में. उपसूतिका ३ या ५, माता का हरा या | है। यदि इन वर्षों से बचे तो ८१ वर्ष जीवे। 
जीर्ण वस्त्र, सिर से प्रसव, मुख ऊपर को, जन्मते ही दीर्घ शब्द किया. नाल छूटा था, घर मकर- माता का सिर दक्षिण में, ऊपर काला व जीर्ण कमजोर वस्त्र; गुंड, 
के आग्नेय भाग में जन्म, माता ने पहले लवणयुक्त विचित्राल्प भोजन किया, दूध कम | दुग्ध, कसैला भोजन, ठण्डा जलपान किया था। जन्मसमय स्त्रियां २, पीछे से एक आई। 
उतरे। ४। Rol १४। aci ५८ वर्षों में बालक कष्ट पावे। इन वर्षो के आरम्भ में | दीपक हाथ में उठाया गया। बालक जन्मोत्तर अर्घशब्द से रोया और छींक भी किया, घर 
शिवार्चन शीर त्युजय का जप करवाएं। यदि इन वर्षों से बचे, तो ८६ वर्ष जीवे। के उत्तरभाग में पुराना सूतिकास्थान। Gi 231 २७। ३६। ५७। ६३। ८७- इन 
माता का उत्तर में सिर, उपसूतिका ५ या ४, बालक जन्मते ही छींका, | कष्टकारक वर्षों से बचे, तो ९५ वर्ष जीवे। कष्टकारक वर्षों के शुरु में शिवार्चन, 
नाल छूटा. भूमि पर जन्म, घर के दक्षिण भाग मे प्रसवस्थान, माता के वस्त्र श्वेत व लाल, मृतसंजीवनी आदि का जाप रखे। 
माता ने प्रसव से पहले मधुर व शीतल मोजन किया था, दीपक उठाया गया, बालक के कुम्भ-माता का सिर पश्चिम को; जीर्ण, घुम्रवर्ण वा कुरूप वस्त्र, मधुर-शीत्त 
वामांग में लहसुन आदि का चिह्न, देर से रोया। ५। २५। ४०। ५८। ६२- इन वर्षो में | शाकादि का भोजन, कष्ट अधिक, जन्मसमय पास स्त्रियां ४, दो स्त्री पीछे से आई, उन 
बालक कष्ट पावे। इनसे बचे तो १०० वर्ष जीवे। कष्टकारक वर्षों के प्रवेश के समय | में एक स्त्री गर्भिणी भी हो, दीपक wrens में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर अर्द्धशब्द से 
तुलादान, छायादान और मृतसञ्जीवनी मन्त्र का जाप करवाना कल्याणप्रद है। रोया, वामांग में कोई चिह्न भी हो, घर के उत्तरमाग में सूतिका-गृह। २। २८। ३३। 
सिंह- माता का पश्चिम या पूर्व में सिर, मलिन या लाल वस्त्र, शुष्क कसैला या | ४८। ६४- इन कष्टकारक वर्षो के प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जयजप हितकारक 
खट्टा भोजन किया था. जन्मसमय स्त्री ३, पीछे से १ आई, दीपक स्थिर रहा, बालक जन्मते ही | है| इन वर्षों से बचे तो ९० वर्ष जीवे 
तुरन्त रोया, घर के दक्षिण भाय में प्रसवस्थान। ५।१३। २८। ३६। ४८- इन वर्षो में बालक मीन- माता का सिर उत्तर में, पीत या मलिन वस्त्र, विचित्र अल्प भोजन, जन्मसमय 
कष्ट पावे। इनसे बचे तो ६७ वर्ष जीवे। कष्टकारक वर्षों के प्रवेश होते ही श्रीसूर्यनारायण के स्त्री २ या ५, दीपक हाथ में उठाया व जलाया गया था, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया, घर के 
मन्त्र का जाप या आदित्यहृदय का पाठ और ब्राहुमणों को मीठा भोजन करावे तो कल्याण | ईशान में सूतिका-स्थान। १। ८। १३। ३६। ४८- इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्म में 
रहेगा! ग्रह-शान्ति-हवन, भृतसञ्जीवनीमन्त्र का जप कराना श्रेष्ठ है। यदि इन वर्षो से बचे तो ८३ 
वर्ष जीवे] स्मरण रहे-अधिकांश जिस लग्र के लक्षण मिलें ~ वही बालक का जन्मलग्न 
जानना चाहिए, क्योंकि यह साधारण लग्न के फल बलाबल के कारण समी नहीं मिल सकते | 
_ ATRA जन्मज्ञान- (९) जन्मलग्न को चन्द्रमा न देखे, (२) बुध-शुक्र के 
मध्य मे चन्द्रमा हो, (३) लग्न में शनि चन्द्रमा से अदृष्ट हो, (४) भोम सप्तम, चन्द्रमा लग्न 
को न देखता हो- इन चारों योगों में से एक भी योग में उत्पन्न हुए बालक का पिता के 
परोक्ष में जन्म कहना चाहिए | 
जन्मकुण्डली में दिशाज्ञान- प्रथम भाव पूर्व, द्वितीय-तृतीय ईशान: चतुर्थ 


उत्तर, पञ्चम-षष्ठ वायव्य, सप्तम पश्चिम, अष्टम--नवम नैऋरत्य, दशस दक्षिण, एकादशा 
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कन्या-माता का दक्षिण में सिर, रक्त जीर्ण वस्त्र, मिष्ठान्न बासी चीज या बडे 

का भोजन, जन्मसमय स्त्री ३ या ५, दीपक हाथ में उठाया गया, बालक ने जन्मते 

ही अर्द्ध शब्द किया, घर के नैतऋत्यकोण में सूतिका-स्थान। ४। १६। २३। ३६। ५५- 
ये वर्ष कष्टकारक हें! यदि इन वर्षों से बचे तो १०० वर्ष जीवे। 

तुला- माता का सिर पश्चिम या पूर्व को, श्वेत जीर्ण वस्त्र, भुना हुआ अन्न, 

जल या कोई मामूली चीज क्रोधपूर्वक खाई थी। जन्मसमय स्त्री ३ या ६, वहां 

कन्या भी हो, दीपक उठाया गया, बालक जन्मसमय कुछ ठहरकर अर्घशब्द करके 

„ घर के पश्चिमभाग में सूतिकास्थान। ci १५। ३१। ३५। ६२। ६४-- इन 

TESS वर्षो के फ्रारम्म में नवग्रहों का दान, हवन, जप करवाना श्रेष्ठ है । यदि 
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ad 
जन्मकुण्डली में सूर्य, मंगल जिस दिशा में हों, वहां अग्निस्थान (पाकगृह) जानना | 
चाहिए। इसी तरह चन्द्रमा से जलस्थान, बुध से भण्डार, गुरु से धनस्थान, शुक्र से देवस्थान और 
शनि से अशुभ मैला स्थान जानना चाहिए | दोहा- लग्ननाथ जो केन्द्र में तीन दिशा को द्वार। वा 
लग्न दिशि जानिए कहत बुद्धि आगार || केन्द्र ((। vi ७1 १०) स्थान में एक से अधिक ग्रह हों 
तो उनमें, जो बली (स्वराशि, मित्रोच्च, व मूलत्रिकोण राशि का) केन्द्रस्थान में स्वमित्र, शुभ के नवांश 
में स्थित ग्रह हो, उसकी दिशा में अथवा लग्नपति की दिशा में सूतिकागृह का द्वार होता है। 

ग्रहों की दिशा-सूर्य की पूर्द, चन्द्र की वायव्य, भौम की दक्षिण, बुध की उत्तर, 
गुरु की ale yz की आग्नेय, शनि की पश्‍चिम और राहु, केतु की नैऋत्य। 

- चन्द्रमा से दीप के तैल का ज्ञान होता है, जैसे रात्रि का 
जन्म है और जन्मकाल पर चन्द्रमा के कम अंश व्यतीत हुए हैं, तो दीपक में तैल ज्यादा 
कहना । यदि चन्द्रमा आधी राशि भोग कर चुका हो, तो दीपक में आधा तैल we! यदि 
चन्द्रमा शीघ्र ही दूसरी राशि पर बदलने वाला हो तो बहुत ही कम तैल कहना | 

सो०- तनुस्थान शशि जाई, वा शशि बष्ठे भवन में, शिशुजन्म तब आई, तब 
कही दीपकतैल नहीं । सित-शनि दशमें घान, पंचम तनुपै चन्द्रमा, शिशुजन्म में तब वाम, 
दीपकत्तैल सौ युक्त कहि | 

लग्नाहीपवर्तिज्ञानमू- जन्मलग्न के कम अंश हों तो बडी बत्ती कहें, अधिक |. 
अंश हों तो छोटी कहें। 

चन्द्रलग्नांतर्गतैर्ग्रहै:स्युरुपसूतिका:- यदि लग्न की निर्बलता के कारण लग्न 
फलानुसार उपसूतिका का पूरा पता न लगे तो जन्मकाल में लग्न से चन्द्रपर्यन्त जितने ग्रह 
Bi, उतनी ही उपसूतिका कहना। परन्तु जब कोई ग्रह चन्द्रमा के साथ हो तो उसके अंश 
देखें | यदि उसके अंश चन्द्रमा से कम हों तो उसकी गणना करें, अन्यथा उसे नहीं जोड़ें। 
इस प्रकार जो ग्रह लग्न में हो और उसके अंश लग्न से अधिक हों तब ही उसकी संख्या 
जोड़ें, अन्यथा नहीं जोड़ें। लग्न-चन्द्रांतर्गत कोई ग्रह वक्र या उच्च का हो तो तीन गुणा 
करें और स्वराशि, स्वनवमांश, स्वद्रेष्काण में हो तो द्विगुण करें, इसी प्रकार जितने ग्रह नीच 
राशि के, अस्त होवें, उनका आधा करके उपसूतिकाओं में जोडने से ठीक उपसूतिका स्त्रियों 
की संख्या का ज्ञान होगा। इसमें भी विशेष यह ध्यान रखने योग्य है, कि- वह लग्न, 
चन्द्रातर्गत ग्रह लग्न के भोगांश से सप्तमभावपर्यन्त होवे तो सूतिकागृह से बाहर समीप में, 
और सप्तमभाव से लग्न के भुक्तांशपर्यन्त हों तो सूतिका के समीप में अन्दर जानना चाहिए। 
उन ग्रहों में जो शुभ ग्रह वहां हों तो, धर्मशील, सौभाग्यवती स्त्रियां कहें, अशुभ ग्रहों से 


विधवा, दुश्चरित्रा कहें | 
शय्या-शिर व पादविचार 
. “लग्नदिशि शय्या शिरस्त्रिषट्क्रान्त्येषु पादाः।” लग्न की दिशा की तरफ पलंग का 
सिरहाना कहें। अर्थात्‌ १। २ लग्न में पूर्व, ३ में अग्निकोण, ४। ५ में दक्षिण, ६ में नैत्रईत्य, 
७। ८ में पश्चिम, ९ में वायव्यकोण, १०। ११ में उत्तर और १२ लग्न में ईशान कोण की 
तरफ जानें। तीसरा, छडा, नौवां, बारहवां स्थान पाये जानना चाहिए। इन स्थानों में से जिन 
स्थानों में पाप ग्रह हों, वहां सूतिका के पलंग का पावा फटा, टूटा समझना चाहिए | 


hg Th E = -तुला-मेष होय तत्काल | 
अन्तरिक्ष बालक, शेषे भूमि विशाल ।। 

अथचिहज्ञानम्‌- दोहा-षद्त्रिकोण वा लग्न रवि बुध भाषे घरि ध्यान। 
कुछ लहसन अहै गर्गकचन परमाण II भानु तथा सौरी तनधन कुंज कण्टक चन्द। बालक के 
अंगुली भाषत कविकुलवृन्द | तनु स्थान में शुक्र हो अष्टम जावे Ug! वामकर्ण वा मस्तके अवश 
Re दरशाह।। सुहृद्‌ भाव में कवि तव भौम वा सौरी लग्न! वामपाद के fe को भाषत 
ज्योतिवमग्न।। नौमे पांचे भृगु बसे तनु व चौथे मन्द। मृत्यु जावे बुध गुरु उदरे fee भणंद |" 

प्रसवकष्ट दूर हो- mapa से पहले शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को प्रात 
सूर्योदय से पहले सहदेवी या अपामार्ग (पुठकण्डा) की जडें लाकर, घृतयुक्त गुग्गुल की धूनी 
देकर कटि में बांधे और साथ ही “59 मुक्ताः आशा विपाशाश्च मुक्ताः सूर्येण रश्मयः। मुक्ताः 
सर्वमयाद्‌ गर्भमेहि माचिर-माचिर स्वाहा ।।“- इस मन्त्र से सात बार शुद्ध जल अभिमन्त्रित करके 
गर्भिणी स्त्री को पिलावे तो सुख से शीघ्र ही प्रसव होगा। अगर तीस का यंत्र भी अनार की 
कलम से कांसे की थाली में लिख, घोकर पिला देवें तो गर्भिणी को कोई भय न होवे, बच्चा बिना 
कष्ट पैदा होवे। स्मरण रहे कि- पहले उपरोक्त मंत्र तथा यन्त्र ग्रहण के समय या दीपमाला की 
रात्रि को मन्त्र का जाप करके तथा यन्त्र को लिखकर सिद्ध कर लें, तब कष्ट को मिटाता है। 
बालक के लिए अरिष्ट 

दो*- “धूनाष्टमतनु पाप खग, बरहै शशि जो खीन। कण्टक शुभ खग ना बसै, 
ताहियमलीन।। बसैचन्द्रा द्वादसे अष्टमवन दो पाप। एक मास में शिशु मरे मातु-पिता संताप।। 
लग्नाष्टम शशि राहुयुत जन्मसमय जो पाप। एक मास में शिशु मरे मातु-पिता संताप।। 
'लग्नाष्टम शशि राहुयुत जन्मसमय जो पाव। बालक दशवांसर जिये कहत बुद्धि गुण भाव।।” 

अथकाणयोगः¬ “तनु घन व्ययपतियुक्त भृगु आई बसै त्रिकघाम। वा शशि 
घन कवि पाप युत, ताहि नेत्र बेकाम। सार्कशुक्र तनुनाथयुक्त भवन बसै त्रिक जाय। जन्म 
अन्ध यह योग है भाषत बुध समुदाय।। तात मात भ्राता तनय मातुल त्रिकघर नाथ।। चन्द्र 
भौम जो द्वादशे वाम्‌ नैन की हान।। भानु राहु दहनों नयन, बुघजन कहत बखान ||“ 

मूक योगः “पञ्चमेश गुरुयुक्त त्रिक भूक बाल तब होय। जौ न 
भौमपतियुक्त गुरु त्रिकहि मूक कहि सोय।। शुक्र त्रिके गुरु सिंह अज दशम भानु कुज 
वास। मूक होय संशय नहीं बुधजन करत प्रकाश । |” 

दुःखदयोग--रिपु मृत्यु द्वादश गेह में पापयुक्त लग्नेश। जन्मसमय जाके परे 
ताको अंग कलेश || पापयुक्त तनुभवन में रिपु मृत्युप के ईश। यथा जोग जाके परे तनु 
मुख विश्वाबीस।। पापग्रहयुत लग्नपति परै लग्न में आय। वीर्यहीन नर होय तो अधिक 
व्याधि रुजताय | | 

बन्धनयोग-- क्रूर रहै धन नवम व्यय और पञ्चम आगार। सो नर सूर कसूर 
करि निवसै कारागार | | 

सर्पवेष्टितयोग- यदि अष्टमेश लग्न में राहुसहित हो तो बालक सर्पवेष्टित 
अर्थात्‌ सर्प जैसे नाल से वेष्टित पैदा होता है। 
यमल जन्मयोग-]ुष्पद्‌ सशि (मेष, वृष, सिंह, मकर का 
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तरा) का (दे, शष ग्रह बलवान्‌ होकर हिस्दभदराशि के लग्न भे स्थित हो | फालवारा कहा दद विय कहता पा इन कन कन्या होया मित किया जाग 
छा यमल अर्थात्‌ दो बच्चो का इकट्ठा जन्म कहें। अथवा आधानलग्न (गर्भ वाले दिन | सोय 11४1) जन्वलग्न है शुमग्रह होय | एक याप ग्रह नभ (१०) में जोय 11211 wy क्षेत्र में है Be 
का लग्न) का स्वामी लग्न में हो तो यमल का जन्म होता है। मानो। ता कन्या को विधा जानो।। ६11 अश्लेषा द्वितीया को होय। मंदवारयुत लीजो जोय! 1911 
माता बच्चे को त्याग D- शनि, मंगल से ५/७/९ स्थान में चन्द्रमा | परे शतमिषा मंगलवार! साते तिथि लीजो निर्धार ।। v II रविवार द्वादशी जो छोय। नक्षत्र विशाखा | 
हो तो माता बालक को त्याग दे, यदि गुरु देखता हो तो त्याग देने पर भी दीर्घायु हो। | जानो होय 11 ६11 ऐसो योग लखी जो परै। तो कन्या को विधवा करै 1] १०11 do- धर्मतदन। 
खृत्यु-समय-विचार ¬ जिन अरिष्ट योगों में मरणकाल नहीं कहा | भें भूमिसुत जन्मसदन शनि जान| सूर्य होत सुतसदन में कन्या विधवा मान 1! ११11 | 
गया, उन योगकारक ग्रं में जो ग्रह बली हो, वह जन्मकाल में जिस राशि में वैघव्य-विषकन्याभं॑गयोग :- जन्मलग्न या चन्द्र ते शुमग्रह सप्तम होय! 
स्थित हो उस राशि भें जब चन्द्रमा आता है, तब मृत्यु कहें। अथवा- जन्मकाल में जिस | अथवा सप्तम लग्नपति सुभगा कन्या होय !। 
राशि भें चन्द्रमा स्थित हो, जब फिर उसी राशि में चन्द्रमा आता है, तब मृत्यु होनी बताएं। काकयन्ध्यादि योग :- ज्ञे अष्टमे काकबन्ध्यामन्दार्कावष्टमे बन्ध्या] अष्टमे 
जज बे बरी = में आता है, तब a TR अथवा वर्ष के भीतर | जीवे वा शुक्रे नष्टगर्मा या मृतापत्या।। “ 
सि योगयुक्त स्थान में जाकर चन्द्रमा बली हो और पापग्रहों द्वारा देखा जाता हो, स्त्रीणां राजयोगाः ~ चौपाई- केन्द्रघाम नमगा शुभ होई नरतनु पाय 
विचा 7I SaN चाहिए। किन्तु जब तक आयु का विचार न हो सके, तब तक अन्य कलत्र समोई। रानी होय बहुत धन ताके मन प्रसन्न होई है सुत वाके-चन्द्रज तुग बसे तनु जाई 
चार करना निरर्थक है, क आयु का प्रथम विचार करें, फिर मृत्यु कहें। लाभ धन गुरु आवे eng ! सो तिय होय नृपति की नारी जन विख्यात होय सुकुमारी। जो षड्वर्ग 
सुखदयोग - _अंगधीश निज लग्न में बुध गुरु कवि के संग। या केन्द्र शुद्ध गुरु होई शशि दृग्‌ केन्द्र में भवन में होई।। ऐसे योग जन्म सुकुमारी रानी होय सदन 
गृह दो परे तो जानो सुख संग।। जन्मलग्न में उच्च ग्रह जो काहु के होय! मित्रदृष्टि | घनमारी || दोहा- कर्क चन्द्रमा सातवें जीवदृष्टि परिपूर। पुत्र पौत्र घन भूरयुत ताकौ पति नृप 
तता पर ली दंस 8850 r सित चन्द्र जो सोमज सप्तम भौम। सुरगुर परिपूर्ण लखे रानी होई है तौन।। 
तब जान। शुक्रमदन से षट्‌ मन्द बसे क्लिब भान।। * ara a eens re रद AA eee 


FET :- लग्नप बुध कूज शशियुते राहुयुक्त या केतु! श्वेतकुष्ठ को 
Fg e y 3 अशुभ प्रसवमास :— कार्तिक में स्त्री, भाद्रपद में गौ, मार्गशीर्ष में हनी, 


योग यह वरणत गुणी सचेतु।। भौम भास्कर मन्दयुक्त कह कुष्ठ। लग्नाधिप 
रविसाथ त्रिक तापगण्ड अतिरुष्ट || जलजगंडयुत, चन्द जोह कुजसाथ। पित्त रोग | श्रावण में गधी व घोड़ी, माघ में भैंस, ज्येष्ठ में बिल्ली, वैशाख में Ses, पौष में बकरी, चैत्र में 
कुतिया के बच्चे जन्मेँ तो 6 मास में पिता व घरवाले की मृत्यु अथवा महाभय होता है। माघ में 


तब जानियो त त तनुनाथ। आमरोग गुरुयुक्त त्रिक क्षयोरोग भगसून। यमतम 
शिखि वा मि प्रति रुजि कहि दून।। È बुधवार को भैंस, श्रावण में दिन के समय घोडी प्रसूति हो तो महामय शीघ्र हो | स्मरण रहे कि- 
यहां सर्वत्र सौरमासग्रहण है। प्रसूता गौ आदि का तत्क्षण दानकर, व्याइतिमन्त्रो से gaged 


योग :- आगे-पीछे चन्द्र के जो ना परै ग्रह कोय। ला रोगस =I bs न प 
धन डारे खोय।। उच्च चन्द्र शुनयुक्त दृग्‌ केन्द्रघाम में होय। तब Saga शुम कहे दोष न मानो कोय।। | श्वेत सरसों का हवन करें, बच्चा जन्मे तो कार्तिकशान्ति करने से शुभ होता हे । 
त्रिखलजन्मफल :- यदि तीन कन्याओं के पश्चात्‌ पुत्रोत्पत्ति हो अथवा तीन 


उँ के पश्चात कन्या का जन्म हो तो त्रिखल नामक दोष के कारण कन्या माता को, लडका 
को भय, धनहानि आदि कष्टप्रद होते हैं। कृपणता छोड़कर, त्रिखलशान्ति करें तो शुम 
होता है। तीन अन्न, तीन वस्त्र, तीन घातु (सोना, चान्दी, तांबा) दान करें। 


बालक की दन्तोत्पत्ति का फल 

बालक के जन्मते ही दान्त निकले हों तो माता-पिता को अरिष्ट, ऊपर की पंक्ति में 

दांत से युक्त जन्म ले तो अधिक अरिष्ट की पंक्ति में दांत निकले तो मातृपक्ष 

को भय हो, मामा शान्ति करे। पहले तो शरीर नष्ट, द्वितीय में छोटा भ्राता 

नष्ट, तृतीय में भगिनी नष्ट, चतुर्थ में भाई नष्ट, पाः ज्येष्ठबन्धु नष्ट, छठे में बहुमोग, सातवें में 
पितृसुख, आठवें में पुष्टि, वें में धनी, cod में सुख, १९वें में सुख, ced में निकले तो धनी हो। 

अथैकनक्षत्रजनन-फलम्‌ :- बृद्धगर्ग कहते हैं, कि यदि आताऑ व 


पिता-पुत्र, माता वा कन्या का एक नक्षत्र हो तो दोनों की अथवा एक की अवश्य मृत्यु होती ÈN 
यी कमार्खवँपछ] रप अफ्रक्यपिए।90॥ 8५101 


क्रूरलग्नयुक्त क्रूर जो, स्वामी दृष्टि नहीं होय। सो कन्या कुल गरल है मूलि न 
व्याहेउ ज बसँ ऋणी होय पति तासु। लग्न राहु शनि सातवें पति जीवे 
नहीं जासु। कूरवुल्त लग्नेश जो पापग्रहों के बीच। सो कन्या व्यभिचारिणी बुधवर कहै कुज 
नीच। राहु शुक्र जो लग्न में कन्या को पति और। पापदृष्टि शनि सातवें कन्या वास कुठौर। 
लग्न बीच शानि कुज तमसि निर्धन स्वेच्छाचारि। सप्तम कुज राण्ड कहै पति को तजि तमारि। 
Be आठवें चन्द्र जो क्रूर पर निज अङ्ग। भौम आठवें भवन में सो पति करै है भंग1। राहु 
सातवें लग्न कुज कटक शुभ सो हीन! ताको पति जीवित रहे वर्ष दो या तीन! | द्वादशाष्ट 
कुज क्रूरयुत राहु बसै त्रिकघामं। राण्ड होय कुछ दिवस में कहत गणक गुणग्राम || पापग्रहों के 
डीच में लग्न होय दा चन्द! सो त्रिय नासे कुलो दुवो भाषत कविकुलवृन्द [| सप्तम भृगु जाके 
बसै सो कुल दोषी नारि। रूपवती तनु नृग बसै बुधजन कहत विचारि! 

वैधव्य-विषकन्यायोग :- चौ.-रविवार द्वितीया जो होय। आश्लेषा ताहि दिन 
मे जोय।। U कृत्तिका होय whee दार-साते तिखि को. Blid DONARAK: 


प्रथम- 


| मे उत्पन पुत्र का छः मास अथवा २७ दिन तक पिता को दर्शन नहीं करना 
चाहिए, तत्पश्चात्‌ शान्ति करके विधि से मुख देखना कल्याणप्रद है! 


जनन्‍्मकण्डली से विशेष विचार विशेष विचार Be 


लघुक्राता का जन्मसमय जानना :- (१) जन्मलग्न we मे दशम मूल और आश्लेषा नक्षत्र के चरणों में जन्मफल 
भाव का स्पष्ट जोड़ें, जो राशि हो उस पर जब गोचर में गुरु आए तो भाई या बहन का जन्म oS Sm पाद | फल | श्लेषा पाद | फल 
होता @1 (२) यदि आतृ-प्रतिबन्धक योग न हो तो तृतीयेश, तृतयस्थ ग्रह की दशा में छोटे R | पितृनाश Me ता a 
आता का जन्म होता है।- EEE | _ _ मातृनाश 3 मातृनाश 
साता के कष्ट (खतरे) का समय जानना | ह छन २ पती 
(1) जन्मलग्न के स्पष्ट में से तृतीयेश के स्पष्ट को घटाएं, शेष राश्यादि का जो x _ शान्ति से सुख à र 
नक्षत्र हो उस नक्षत्र पर जब गोचर में शनि आता है, तब भाई या बहन को कष्ट होता है 


(२) लग्नेशस्पष्ट भें से तृतीयेशस्पष्ट घटाएं, शेष में से दशमेशस्पष्ट और मंगल 
स्पष्ट घटाएं- शेष राशि में जब गोचर का शनि आता है तब, भ्रातृकष्ट होता È | 

(३) लग्नेश, तृतीयेश, दशमेश, भौम- इन चारों स्पष्टो को जोड़कर, जो राश्याद्रि 
हो उसके नवांश राशि में जब गोचर का शनि होता है, उस काल में भ्रातृकष्ट होता 8 

(४) लग्नेश, तृतीयेश, दशमेश और भौम को जोड़कर, जो राश्यादि हो उसके 
द्रेष्काणराशि में जब गोचर का रुरु होता है, तब भ्रातृकष्ट जानिए। 


माता की मृत्यु का समय जानना :-जन्म के सूर्य में से 


चन्द्रस्पष्ट को घटाएं, शेष की राशि में या त्रिकोणराशि में या उस शेष राशि के नवांशराशि में 
जब गोधर का शनि व 


अथ मूल पुरुषचक्रम्‌ 
fare मूध्नि | मुखे | स्कन्धे [बाह्वोः | हस्ते | हृदये | za हृद 


पुन [ फल [शिखा | 
५ 


मातुल- काज 
होगा. तब माता की मृत्यु का समय जाने... च न्क 


अथ कन्याजन्मनि नक्षत्रफलम्‌ 


z 1 र ८ ee 
अलक्त मूल का निवास मास व लग्नानुसार- दोनों प्रकार से भूमि पर आए तो 
कलम Oe. ) | (२ त ) A महाभयप्रद होता है | यहां अन्य एक प्रकार से स्वल्पभय होता है। तृतीया, दशमी 


षष्ठी-शनि-~भौम-भमन्विता। शुक्ला चतुर्दशी मूले संहरते कुलम्‌।। यत्र गण्डे 
सुता वा मूलजः। ता। शु लुर्दशी मूले जातःसंहरते कुलम्‌ ।। 


. ॥ क्रूरयुते महादोषकरो भवेत्‌ | शुभग्रहसमायोगे ईषच्छुमकरं भवेत्‌ || दिनक्षये व्यतीपाते 
तिर्थिंगण्डान्त- पूर्णा तिथियों के अन्त की ७ घड़ी, नन्दा तिथियों की शुरू की 


व्याघाते विष्टिवैघृतौ। शूले गण्डातिगंडे च परिघे यमघण्टके।। ब्रहूमदण्डे मृत्युयोगे प्राप्ते 
दो-दो घड़ी तिथिगण्डान्त होता है। यह गण्डान्त जन्म, यात्रा, विवाह में भयप्रद होता है। गंडदिने शिशुः। जातो हन्ति कुलं सर्व तस्मात्‌, कुर्वीत शान्तिकम्‌।। यथा सर्पविषं चैव 


॥ मन्त्रश्नवणाद्विलीयते। तथैव गडदोषोऽपि विधानेन विलीयते।। रत्नैः शतौषघीमूलै 
५ सप्तमृद्मि: प्रपूर्यते। शतच्छिद्रं घटं तस्मान्निसृतेन जलेन हि।। बालकस्यापि तत्स्नाने 
॥ विप्र: सम्पादिते सति | जपहीमप्रदानेन कृते स्यान्मंगलं धुवम्‌ । | विरुद्धावयवे मूले विधिरेव 
"स्मृतो बुधैः। मुनीनां वचनं सत्यं मन्तव्यं क्षेममीप्सुभिः | | 

अथाभुक्तमूलविचारः- ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम चार घटी (किसी के 
मत से एक घटी) एवं मूल नक्षत्र की आदि की चार घटी विशेष आधी, अभुक्तमूल कहलाता है। 


कोक्त ये छः नक्षत्र गण्डमूल कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में उत्पन्न होने वाला 
बालक अथवा बालिका माता, पिता, कुल और अपने शरीर का नाश करने वाला होता है। 
यदि अपना शरीर नष्ट होने से बच जाए, तो घन तथा घोड़ों का स्वामी होता है। _ 
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अश्विनीजातस्य फलम्‌- अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो 
पिता को भय, द्वितीय में सुखैश्वर्य, तृतीय में मन्त्रीतुल्य, चतुर्थ में नृपतिसमान होता है। 
मघाफलम्‌- मघा के प्रथमचरण में जन्म हो तो माता या मातृपक्ष को हानि, 
दूसरे में पिता को भय, तीसरे में सुख, चतुर्थ चरण में धन, विद्यालाभ होंगे। 
ज्येष्ठापादफलम्‌- प्रथम चरण में बड़े माई को नेष्ट, द्वितीय में छोटे का 
नाश, तृतीय में माता का नाश, चतुर्थ में अपने बाप का नाश होता है। “ ज्येष्ठाधपाद'जो 
ज्येष्ठं हन्ति बालो न बालिका। न बालिका तु मूलक्षै मातरं पितरं तथा ।” 


इस स्मय जो बच्चा जन्म ले, उसका परित्याग दें 
अथवा २७ दिन तक पिता 58 जसका 1 कर दें या आठ वर्ष; असमर्थ हों तो ६ मास 
धनगंडे दरिद्रोऽपि शांति कुर्यात्स्वशक्तितः। अन्यथा नाशमाप्नोति चाभुक्त्षे विशेषतः 


गण्डमूलोत्पन्न बालक का फल 


n 


अथ मातृसुखनाश-योग-- ९) पाप 
ग्रहयुक्त चन्द्रमा सातवें भाव में हो, (२) चन्द्रमा से सातवें 
पापयुक्त शुक्र हो, (३) पापग्रहों के बीच चन्द्रमा हो अथवा 
चन्द्रमा से चौथे-सातवें पापग्रह हो, (४) तीसरे अथवा सातवें 
स्थान में सूर्य और लग्न में मंगल हो, (५) चौथे माव में शनि 
पापग्रहों से ही दृष्ट हो- इन पांचों में से एक भी योग मिले 
तो माता को भय हो, जप-दान करना चाहिए। 

पितृनाशयोग- (९) सूर्य, मंगल दसवें वा 
नवम में गए हों, (२) दशमेश रवि, मंगल से युक्त हो, 
(3) IRRI का मंगल २०वें हो, (४) पापग्रह से युक्त 
सूर्य सातवें हो- इन चार योगों में से एक भी योग हो 
तो पिता को भय हो। 

भ्रातूनाशयोग-- Aq गृह को ईश जो भौम 
संग त्रिक होय। जाके ऐसे योग है आतृहीन नर होय || 

सन्तानसुखनाशयोग- गुरु ते पंचम 

गेहपति, जाय परे त्रिकभाव। ऐसा योग जो लखि परे 
ताकि पुत्र अमाव। पुत्र धर्म अरु लग्नपति जाय परे 


सम्पत्तिवान्‌ |ऋणी 
कीर्तिमान्‌ |विक्रमी 


त्रिकघाम। जन्म समय या योग ते सदा पुत्र की हान। 
Spi | मातृहानि ___ रोगिणीं स्त्रीयोग- शुक्र और सूर्य सप्तम, 
aya al पचम आर नवम में हों तो स्त्री प्राय: रोगयुक्त रहती है | 
रिया विधवा 1 नीचयोग - सहज सप्तम धनसदन में क्रूर 
= र्मा विघवा | दुःखिनी बसे खग आई। भवन पांचवें गुरु बसै नीच जाति 
ae दुःखिनी अस्या शोकयुक्ता मनसाई 11 सिंहलग्न जन्मे शिशु सप्तम शनि विकराल! 
5 [इ दुष्कर्मा |पापिनी | म्लेच्छ होय कुछ दिवस में वदा ब्रहम को बाल। जिनके 
बुध मग राहुसंग f 
नीरोगा 1585 Pe eee st TN 4 लहे सर्वदा राजसुख। 


_, हीनांगी jaan 


| a सस्नुचन्द्रतनु 
ना लखै लग्नप लखै न लग्न। सो शिशु है 
पर पुरुष को भाषत ज्योतिषमग्न।। रवि 
कुज गुरु तिथि अष्टमी चौथ चतुर्दशी सार। 
॥ तीन उत्तर जन्म में तब शिशु कहो परार।। 
पूतनाग्रस्तलक्षण एवं शाक्ति- 
बहुत मैले बिछौने पर अकेली 

जगह भें छोटे बच्चे को सुला देने से 
पूतना नाम राक्षसी का उसमें प्रवेश होने 
से बच्चा बीमार हो जाता है। लब पूतना 
की बलि निकालने से अच्छा होता है। 
जब कभी बच्चा बैठे-बैठे गिर पड़े, या यूं 
मालूम हो कि-किसी के पीटने से गिरा है 
और मूर्छा आ गई है अथवा एकाएक कोई 
रोग हो गया है तब जानो, कि- उसे महा 
पूतना ने ग्रसा है। यदि कोई लाभादि के 
वश में आकर वनदेवता या नागदेवता का 
तिरस्कार कर दे तो उसके बालक में 
ऊर्ध्वपूतना प्रवेश कर लेती है। यदि कोई 


J — मनुष्य अपनी ऋतुस्नाता स्त्री का गमन 
E ॥ करने के पश्चात्‌ स्नान न करे या बिना 
a: | ऋतु के संगम करके हाथ मुंह न धोवे 
आदौ | अन्ते मच्ये और माता अपवित्र अवस्था में ही बालक 
Ë फुलेल और फूलमाला पहिनाकर बाहिर 
aL जाने से रेवती ग्रही का दोष होता है। 


जल कप के साथ सो जावे तो बालक्रांता नाम की 
: | मास | घटी दिन दिन 
| प्राकूफलम्‌ | 5 | 3 7 7 


राक्षसी का दोष होगा। बच्चे को इतर 

सिर खुले, जूठे बाल को संच्या के समय सोने से भी रेवती का आवेश हो जाता है। संध्या के सभय जमीन पर सोने से अथवा खेलने से बालक को पुष्य रेवती का दोष होता है। कदाचित्‌ 
बालक खेलता-खेलता गिर जाए अथवा उसे उल्टी हो या हाथ-पांव नहीं धुले हों तब उसे शुष्क रेवती का आवेश होता है। जूठा खाने और देवता के स्थान पर मल-मूत्र करने से शकुनी ग्रही 
बालक को पकड़ लेती है। जो नित्यकर्म संघ्या-वंदनादि नहीं करते या जो लोग पक्षियों को पालते हैं, जन्मान्तर में उनके बालकों पर शिशुमुण्डिका राक्षसी का दोष हो जाता है। फिर उसका 
पूजन और बलि, धूपादि दान करने से शान्ति होती है। 
उदूवर्तनम्‌- दूर्वा, कुटकी, नीम के पत्ते, तज-इनका उबटना बालक के शरीर में मलकर पीछे पीपल के पत्ते, TA, लसूडे के पत्ते- इनका काढ़ा बनाकर स्नान कराए, तो यह रोग दूर होगा। 
चेष्टा: जिस बालक के नखों और दांतों में विकार हो, नींद नहीं आए, डर लगे, मन में उद्वेग रहे, शरीर में दुर्गख उठे, अनेक प्रकार की चेष्टा करे, बल अधिक हो जाए-उसे Tee जानना चाहिए 
सर्वबालग्रह-शान्त्यर्थ देवालये ज्योतिदर्शनं निवासश्च तत्ररात्रौ - “३9 हिनसिति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। सा घण्टा पातु नो देवि पापेम्यो 
नः सुतानिव।।''- इत्यस्य जापः, ततोऽनेनैव मन्त्रेण सदीप दधिमाचान्नबलिदाने घण्टाबन्धने च सर्वबालग्रहशान्तिः।। 

अथ बालरक्षाविधि (प्रयोगसारे)-- यदि दुष्टदृष्टि (नज॒रादि दोषों) के कारण बालक के शरीर में कोई रोग, कष्ट हो जाए तो- "ॐ वासुदेवो जगन्नाथः पूतनातर्जनो 
हरि 1 रक्षतु त्वरितं बालं मुञ्च मुञ्च कृमारकंम्‌।। १11 कृष्ण रक्ष शिशुं शंख-मघुकैटभ-मर्दन। प्रातः:-सज्ञव-मध्याह-सायाहेबु च सन्ध्ययोः HH २।। महानिशि सदा रक्ष कंसाराति निषूदन। 
यद्गोरजः पिशाचांश्च ग्रहान्‌ मातृग्रहानपि।। ३।। बालग्रहान्‌विशेषेण छिन्धि छिन्धि महाभयान्‌। त्राहि त्राहि हरे नित्यं त्वद्रक्षामूषितं शिशुम्‌।। ४।। - इन चारों मंत्रों से अभिमंत्रित की गई गौ 
के गोबर की शुद्ध भस्म को बालक के मस्तक, कण्ठ, हृदयादि अंगों में लगाने से बालक का कष्ट दूर होगा। 
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“अथ बालपूतना | अथ बालपूतना- l 
विधान ` 


यहां लिखे बालः 
ए, |कष्टावली चक्रोक्त हर 
बलिदान के पीछे म 
/ |शिखास्थान- स्पर्श निम्न 
लिखित मन्त्रों द्वारा एक 
प्रकार से होता है, बलिदान: 
विधि तीन दिन निरंतर करें 
6 E |चौथे दिन पलाश, अश्वत्त्य 
EE बिल्व, गूलर, मिल सके 
13 46 कपित्थ- इनके पत्रों 
ge उबालकर बालक को मत्र 
EE Ẹ पाठपूर्वक स्नान करावें 
1 EEN शक्ति 
ia i तथा दि 
A 5 g 3 जीवों को aa 
HRI तदनन्तर “ओं द्यौ 
शांतिरन्तरिक्ष............. ” इत्यादि 


बाल perroit 


(weary त्वरितं बालं 
[मु EI 
N. व ॐ नमश्चामुण्डायै विच्चे gi हां 
व बकरे का मांस, संध्यासमय, 5 PEs 


७ 

सलिए 5 कपूर लोहान्‌ ' 
द्वितीय दिन-मास- |एक सेर चावलों 

वर्ष में सुनन्दना |का आटा चावलों के आटे के wf 10 TEE 
चावलो क आटे के सतिए 10, पश्चिम दिशा में चौरास्ते पर रखें हू हू स्थानाद्राज्ञया स्वाहा | 
तृतीय दिन-मास- |एक सेर चावलों िक्‍्तचन्दन, रक्तपुष्प, श्वेत. |एक सेर लालभात, आधा सेर पर 
वर्ष में पूतना का आटा ध्वजा, दीपक 10, गेहूं के आटे |पौली, पश्चिम दिशा में किसी वृक्ष |सुनन्दना विधानोक्त 
के सतिए 10, के नीचे रखें, 
चत्‌ दिन-मास- तिल-चूर्ण एक ₹पेतपष्प श्‍वेतथ्त 5, दीपक, 5 , से पे 
में मुख मंडिका |सेर í , सायं, पश्चिम 
र्ष Ea 2 3 श्वेत भात, 7 पूड़िया सायंकाल |ॐ eres ही हूं हूं मुज्य रक्षा 
वर्ष में विडालिका |का आटा देशा में वृक्ष रखें, [फर कुरु बलिं गृहाण अस्त्र ठःठः 
= सतिए, पश्चिम दिशा में वृक्ष के नीचे रखें, satiate sie ie 
TS मास- |नदी के दोनों ।श्वेतचन्दन, wags, दीपक ५ |भात, 5 मिठाई, 5 सुहाली 7 पूड़ियां, 1 |योगिनी mae 
वर्ष में षट्कारिका |किनारों की मिट्टी प्रहर दिन चढे पूर्व में चौरास्ते पर रखें, | योगिनी विघानोक्त 
A » ऐट छींटे 

सप्तम पास-- |चावल का आटा | छेतचन्दन, स्वेतपुष्प दीपक 5 भात 7 पूड़िया सायकाल परचम के FEE E zn से ve देने 
श्वेतध्वजा 5, चौरास्तै पर मौन होकर रखें, विडालिका विधानोक्त Eg अनन्तर बालक की शिखा या 
अष्टम दिन मास ]नदी । _ रक्तचन्दन; ser को झे 5 की रोटी, मसूर की दाल. हरासाग आ छड |शिखास्थान स्पर्शपूर्वक य 
वर्ष में कामिनी |किनारों की मिट्टी [दीपक 5, छागमांस, सध्या में चौरास्ते पर रखें, | 'डालका पिघानोक्त 96७ त्र T- ” ओं रक्ष रक्ष 

5 — Tan महादेव नीलग्रीव जटाघर 

झंडी 5 


छ, मत्स्य 


E 
= [RAA व मार्जनमत्रो 


निवस दिन-मास- चन्दन पुष्प 5 दीपक, 5रंग की भात, मत्स्यमांस सुहाली. |3; नमी मः : 
i , पापडी, सुहाली. | नमो मगवते वासुदेवाय कृष्णाय | aca 
ब में मदना झंडी उत्तर में प्रातः चौरास्ते पर रखें 7 । . * 
= 2 झण्डी 3 जि हट 2 3 . 
RITE: रक्तपुष्प, 25 , 2 दीपक, |गुड के घी मने चावल, गौघत ॐ नमो भगदले Bes i } “ओं सर्वमातर a : t 
र्ष में रेवती e ae Lo सत इम ग्रह 
< 7 साय, दक्षिण मे चौरास्ते पर रखें, Sp (FRG हुं रोदय-रोदय 
जव च्या eS aS बन हि o नु 2०४० 
e Ee See सफेद |शवेतमात, 7 पूडे, सुहाली 7, साथ उ |ॐ नमा भगवते सब्जा चन्द्रहास | टट ˆ |स्फोटय -स्फोटय स्वाहा | 
झण्डा, 25 आटे के सतिए, प्रात: दक्षिण मे चोरास्ते पर रखें, | ज्वल ज्वल दुष्ट ` 
ग्रहाः 


= 1 3 ही फट NE 
सुहाली, पूड 7, WN 7, मत्स्य मास, | नमो नारायणाय ज्वलद्धस्ताय 
पापडी, सायंकाल दक्षिण में चौरास्ते पर [हन्‌ हन्‌ शोषय शोषय भर्दय मर्दय 
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टाकी छा छा साला ४ 


उ - |गर्ज-गर्ज T गया गृहाण-गृहाण| 
Fos |आमर्दय- ao ic 
17 | हन्‌ हन्‌ एवं सिद्धि 


13 दीपक, 13 झण्डै, 13 सतिए 


ERY: -दिन-मास- |चावलो का आट 
= आटे के, 


एक सेर ज्ञापय स्वाहा / 7 


के पत्ते, पुर 


गे 
गम =} 


अथ नक्षत्र-कष्टावली 


| नक्षत्रपादवशाद्‌ | रोगशान्त्यर्थ विथि । 
रोगशान्त्यर्थ दान! रोगदिन-संख्या जपनीय मन्त्र रोगनिवृत्त्यर्थ बलि निधि 
३]4] ज त्र 
8 | 41 | 1 |20 मृत्युञ्जयमंत्र घोड़ी के मुख में सात व्रीही धान्य दें। जन्मे सो जीवे नहीं बसै जो उजड़ जाय। चूड़ा 
6 | 80 40 | 11 |यमायतवेति मंत्र: [हाथी के मुख में तिल चावल दें। पहिरे कामिनी चटपट विधवा होय। गऐ गए ना GR कूए 
9 | 11 | 16 | 28 |अगिनर्मूर्घेति कछुए के मुख में घी दें। नीर सुकाय। 
a | 9 | 18 | 30 ब्रहमाययेति सर्प को दूध-दही खिलाएं। पुत्रोत्पास का समय 
9 | 5 | 7 10 | इमं देवेति मंत्र खरगोश को दूध पिलाएं। () जन्मलग्नेश व पुत्रेश के स्पष्ट को जोड़ें। 
o e ० | ० |नमस्ते wa इति मंत्र बकरे के मुख में रक्त डालें। योगफल के राश्यादि और नवांश की राशि में या इन दोनों 
7 [14 | 2 | 21 अदितिय्यौरिति मन्त्र: |सूअर को धान्य खिलाएं। की त्रिकोण राशि में जब गोचर का गुरु होता है, तब पुत्र- 
6 | 7 10 | 21 |बृहस्पतेति मन्त्र, बकरे के मुख में दही डालें। संतान उत्पन्न होती है । 
0 | ० [41 | ० |नमोस्तुसर्पति मन्त्र, Rara को दूध पिलाएं। रि (2) चंद्र, लग्न, गुरु- इन तीनों से पंचमस्थानेश या 
ठ 0 A awe i 33 oe ag oan | नवमस्थानेश की दशान्तर्दशा में पुत्रसंतानोत्पत्ति होती है। 
7 | 44 | 7 | 60 |दघ्यावद्धेति मन्त्र, ।गाय को शाक खिलाएं। विवाह (स्त्रीसुख) होने का समय 
45| 17 | 15 | ० |उदत्यं जातवेदेति Nr: HN को कमल के फूल खिलाएं। (1) जन्मलग्नेश, सप्तमेश को जोड़कर जो राशि हो, उस 
41 | 9 | 9 | 1७ त्वष्टा तुरगेति मन्त्रः [बाघ के लिए तगर-धतूरे के फूल वन में रखें|| राशि मे जब गोचर का गुरु हो, तब विवाह होता 8 
60 | 17 | 30 o ।वायोरग्नेति मन्त्रः AA को गुड़, चावल खिलाएं। (2) चन्द्रराशीश और अष्टमेश को जोड़ने पर प्राप्त राशि 
१5 | 0 | 4 | 13 इंद्राग्नी इति मन्त्रः |बाघ के मुख में गुड़, भात की बलि दें। में जब गोचर का गुरु आए, तब विवाह होता है। 
60 | 12 | 38 | 30 |नमो मित्रेति मन्त्रः बकरे को कुल्थीसहित भात, गुड़ दें। (३) लग्नेश का नवांशेश जिस राशि में हो, उस राशि से 
69 | | 6 | 4 |त्रातारमिन्द्रमिति maldat कौ गुड़, तिल डालें। द्वितीयमाव में जब गोचर में गुरु-चन्द्र होते हैं, तब विवाह 
० | ४ |15| 6 माता पुत्रेति मन्त्रः |बिलाब को दूध पिलाएं। होला है। 
0 | 15 | 24 | 10 |आपोधर्मेति मन्त्रः |कछुए के मुख में नागरमोथे की बलि दे। (4) शुक्र-चन्द्र व सप्तमेश की दशान्तर्दशा में विवाह 
३० | 24 | 26 | 16 |विश्वेदेवेत्ति मन्त्र: a धान्य डालें | होता 8 
60 24 | 6 | 9 |विष्णोरराटेति मन्त्रः id के मुख में रक्त, मीठा की बलि & पिता ! 
45 | 4 20 27 |वसोः पवित्रेति मन्त्र: |मनुष्य के मुख गें दहीं, अन्न की बलि दें। कु BAe का a के 
4 | 45 | 3 | 22 |वरुणस्तम्मेति मन्त्रः |गौ को चावल खिलाएं। re 0) z गुलिक we से सूर्य स्पष्ट = Bi ans 
o 12 | 21 | 19 fe fd मन्त्र: कौए के मुख मे फल की बलि छोडें। श्रिकोण में जब गोचर का शनि हो, तब पिता i गी मृत्यु होती है । 
10 | 3 | 9 | 15 laia मन्त्र: गाय को चावल खिलाएं। 2) सूर्य से 1/2/7/1 & 5 में जो पापग्रह हो, 
यापजन | 18 10 | 9 20 |पूषन्नयेति मन्त्रः हाथी के मुख में पूरी-पूओं की बलि छोड़ें। | उस की दशान्तर्दशा में पिता की मृत्यु होती है। 


मोट इस कष्टावली में प्रत्येक नक्षत्र का जपनीय मंत्र पृथक्‌-पृथक्‌ लिखा है, उसे न जप सकें तो महामृत्युजय मन्त्र ही जपें। जिस नक्षत्र के जिस चरण में पहले रोग उत्पन्न 
a है, उस चरणानुसार कष्ट व दिन जानें, शून्य से विशेष भय जानें। दान, जप करे। जिस नक्षत्र में रोग पैदा हुआ है, उसे यहां कष्टावली में रोगनक्षत्र का नाम दिया गया है। 
को जानकर, इन कोष्ठकों में लिखा उपाय एवं यथाशक्ति दान करने से रोग शान्त होगा। "रोग निवृत्त्यर्थं बलिदान' वाले कॉलम में घोड़ी, हाथी आदि के मुख में बलि देने 

के लिए लिखा है, वह गेहूं के आटे की वैसी ही आकृति बनाकर (मन में हाथी आदि की धारणा करके) उसके मुख में बलिद्रव्य देकर धूप-दीपादि करके आटे की आकृति को जल में 
प्रवाहित कर दें- ऐसा तीन दिन करें। साथ ही दान और जप भी करें। 
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अथ रोगत्रिनाडी चक्रम्‌ 


(रोगोत्पत्ती earn ) 


(1) रोग के शुरुआती दिन में जन्मराशि, नक्षत्र | | 
में या राशि व लग्न से आठवें चन्द्र या यमघंट। | | 


र 9 
'तिथिकष्टावली यन्त्रम्‌ 


Ra l । दिन 
0) सूर्यवार को मघा, द्वादशी या भरणी, अग्नि | 12 
1 


अनुराधा नक्षत्र हो सूर्यनक्षत्र, दिन, जन्म और नाम नक्षत्र रोगत्रिनाड़ीचक्र मे एक 
(3) सोमवार को आर्द्रा या उ. षा. नक्षत्र हो || नाडी' पर हों तो असाध्य रोगी का मरण होता है। मरने कोहोतो 
(4) मंगलवार को कृत्तिका, मघा व शतभिषा प्रतिदिन देखने से जिस दिन यह योग मिले, उसी दिन निःसन्देह | 

था नन्दा (1/6/11) तिथि हो। की मृत्यु कहनी चाहिए। यह रोगत्रिनाड़ी चक्र यात्रा तथा रण के समय 
७) बुधवार को अश्विनी, विशाखा या भद्रा| जित करना चाहिए। 


९/7/12) तिथि, आश्लेषा हो। 
(6) गुरुवार छठ व शतभिषा या ज्येष्ठा व oe 


भृग. या जया (3/8 दिननक्षत्र से नामनक्षत्र 5/13/23 संख्या का हो तो काल 
0) Cd A Lay प्रवर्णा का मुख होता है और उसी प्रकार 10//18वां नक्षत्र दंष्ट्रा (दाढ) होती 
था रिक्ता 4/9/14) तिथि, आर्द्रा या धनिष्ठा ~ है। काल के aiik में दाढ में जिस दिन गोचर मैं नक्षत्र प्राप्त हो, उस 


दिन अत्यन्त पुरुष की हालत मृत्युपर्यन्त होती है | रोग पर, 
(8) शनिवार को नवमी व पू षा. या हस्त व| सर्पादि दर्शन पर, विग्रह-युद्ध में जाने पर काल के मुख-दंष्ट्रा में 
ह भा. या पूर्णा (6/10/15) तिथि व भरणी हो || नक्षत्र हो तो अशुभ होता है। 


(9) सूर्य, मंगल, शनि वारों को 41 6। 91 = 
2/14/30 तिथि, भरणी, कृत्ति. आर्द्रा, आश्लेषा| ( कालांगचक्र से शुभाशुभ फलज्ञान 


पूर्वा. 3, विशा., ज्ये. धनि., शत. नक्षत्र हों यदि किसी व्यक्ति के अंज्ञविशेष में पीड़ा, कष्ट, घाव, फोड़ा 
भृत्युतुल्य कष्ट होता है। आदि चर्मविकार किंवा ei lat कोई कष्ट शी k 
प्री] तात्कालिक प्रश्नकुण्डली लगाकर, निम्नलिखित कालांगचक्र ए 
सरार जन्मपत्र में मारकेश का और न| भावों के अनुसार उस पीडित माव को देखें। यदि उस माव में कोई 
कर लेना चाहिए। क्योकि- बिना मारके अशुभ ग्रह हो, किंवा वह माव खलदृष्ट, अस्त, नीच तथा शुभग्रह की 
मृत्यु तो होती ही नहीं। हां- ऐसे 95 में कष्ट दृष्टि से रहित हो तो समझें, कि उस अवयव में और विशेष कष्ट की 
र मृत्युतुल्य होता है। उपरोक्त योगों में से| संभावना है। शान्ति के लिए उस ग्रह की शान्ति कराएं। यदि 
केली भी एक योग में रोगारम्म होते ही तुलादान,| प्रश्नकुण्डली में पीडित भाव शुमग्रह से युक्त किंवा शुमग्रहदृष्ट हो तो 
तथा मृत्युञ्जयजप करना कल्याणप्रद है। | रोग (कष्ट) शीघ निवृत्त हो जाएगा! 

f 


> पत्ते ( बाल रक्षार्थ धूप ) 3 T 


ताम्रपाश्रदान | 
पीतवस्त्रदान 


— 
— 


7 | ES बुघदान 
IRA 5 |घृतपक्वबलि, गुरुदान 
| तिलयवाज्यमधुबलि, 


= | = 


15 [सावाज्ञबलि, शानिदान 


पिण्डलियां | i 


£| ४ | | telex 
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चिराद्येदशा-क्रमार्चग्रह-कृतानिष्ट-फल-शमनार्थ प्रत्येक-ग्रहाणा दान-पदार्था  जिपसंख्या। जपनीयमन्त्राः | दानसमय [हवनसमिध 
माणिक | सुवर्ण |तत्र |गेहुं |गुड घी ।रक्तदस्त्र केसर रिक्तपुष्प |मूंग, रक्तगाय |रक्तचन्दन | 7000|5 हा ही ह सः सूर्याय नमः |उदय | 
मोती । सुवर्ण रजत चावल |मिसरी ।दही malia |श्वेतपुष्प |कर्पूर, श्वेतबैल न| 11000 [ऊ si श्री श्रीं स: चन्दाय नम: सन्ध्या 
मूंगा |सुवर्ण|ताब्र [मसूर (गुड़ घी रक्तवस्त्र ।केसर |रक्तकनेर|कस्तूशी, रक्तबैल [रक्तचन्दन | 10000|ॐ क्रां क्री करौं स: मौमाय नमः घटी 2 शेषदिन खिदिर 
i खांड |घी |हरावस्त्र |ह्यथीदांत |सर्वपुष्प |कर्पूर, शस्त्र फल | 19000)% ai ai aia: बुधाय नमः |घटी 5 शेषदिन|अपामार्ग 
खांड छी ।पीतवस्त्र हल्दी |पीतपुष्प पुस्तक, घोडा |पीतफल 19000) ग्रां गी गरौं सः गुरवे नमः |सन्ध्या 
रजत चावल |मिसशी [दूध |श्वेतवस्त्र सुगंध |श्वेतपुष्प |दघि, श्वेतघोडा |श्वेतचन्दन| 16000» aii dia: शुक्राय नम: |सूर्यो दय 
कुल्थी [तेल | कृष्णवस्त्र|कस्तूरी |कृष्णपुष्प |कृष्णांग भैस उपान 23000|ॐ प्रां प्री प्रों स: शनये नम: |मध्याहून 
तिल |नीलवस्त्र [खड्ग |कृष्णपुष्प |कंबल, घोड़ा ।शूर्प 18000|3 आं औं औं सः राहवे नम; |रात्रि 
सप्तघान्य las धूम्रवस्त्र |नारियल |धूम्रपुष्य |कंबल, बकरा शस्त्र 17000|ॐ स्रां सी सौं स: केतवे नम: (रात्रि 
सुवर्ण _ |घी ।श्वेतवस्त्र कपूर शवेतपुष्प |मसरी,श्वेतचन्दन |हाथीदांत भुन्थेशवत्‌| मुन्थेशमन्त्रः मुन्थेशकाल 


नवग्रहों के त्रत की विधि 


यदि किसी व्यक्ति का कोई ग्रह गोचर से या दशा-अन्तर्दशा से खराव चल 
रहा हो तो निम्नलिखित प्रकार से उस ग्रह का शास्त्रोक्त व्रत-विधान ब्रहगचर्यपूर्वक करने 
से अशुभ फल की निवृत्ति होती है। 

रविवार के व्रत की विधि-सूर्य का व्रत रविवार को करें। यह ब्रत शुक्लपक्ष 
के पहले (जेठे) रविवार से आरम्म करके वर्षपर्यन्त तीस या कम से कम 12 व्रत करें। 
उस रोज केवल गेहूं की रोटी, घी और लालखाण्ड के साथ या गेहूं का गुड़ से बना 
दलिया या हलवा इलायची डालकर दान करके शेष का दिन में ही सूर्यास्त से पहले 
मोजन करें। नमक बिल्कुल न खाएं। भोजन से पूर्व हो सके तो लालवस्त्र पहनकर ऊपर 
चक्रोक्त बीज-मन्त्र की माला का जप करें। तदनन्तर सूर्य को गन्धाक्षत, रक्तपुष्प 
दूर्वायुक्त अर्घ्य प्रदान करें। अपने मस्तक में लालचन्दन का तिलक करें। जब व्रत का 
अन्तिम रविवार हो तो हवन-पूर्णाहुति के बाद ब्राहमण को भोजन कराएं। ऐसा करने से 
सूर्य का अशुभ फल शुभ फल में परिणत हो जाएगा। तेजस्विता बढेगी। नेत्ररोग, घर्मरोग 
एवम्‌ अन्य शारीरक रोग भी शान्त होंगे। 


सूर्यशान्ति का सरल उपचार :-लाल वस्तुओं का विशेष उपयोग करें 
जैसे- लालचादर, परना तथा तांबे की अंगूठी का पहनना | 


सोमवार के व्रत की विधि- चन्द्रमा का व्रत शुक्ल-पक्ष के प्रथम (जेठे) 
सोमवार को प्रारम्भ करके 54 या 10 व्रत करें| व्रत के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके 
कपर चक्रलिखित बीज-मन्त्र की 11 या 3 माला जप करें। सफेद फूलों से पूजन 
करके सफेद चन्दन का तिलक करें] मध्याहून के समय नमक के बिना दही-चावल, 
घी, खाण्ड का यथाशक्ति दान करके स्वयं मोजन करें। जब व्रत का अन्तिम सोमवार 
हो, उस दिन हवन-पूर्णाहुति करके खीर-खाण्ड से ब्राहमण व बटुकों को भोजन कराएं | 


इस व्रत के करने से व्यापार में लाभ, मानसिक कष्टों से शान्ति होती है। विशेष 
कार्यसिद्ध्यर्थं भी यह पूर्ण फलदायक होता है | 

चन्द्रशान्ति का सरल उपचार :- सफेद जुराब, रुमाल, सफेद वस्त्र, दूध, 
दहीं का उपयोग, चान्दी की अंगूठी पहनना | 

मंगलवार के व्रत की विधि :- यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) मंगलवार 

से प्रारम्भ करके 21 या 45 ब्रत करने चाहिएं। हो सके तो यह व्रत आजीवन रखें। बिना 
सिला हुआ लालवस्त्र धारण करके बीजमन्त्र की 1, 5, या 7 माला जप करें। नमक सेवन 
न करें, यह जरूरी है। उस दिन गुड़ से बने हलवे का या लड्डुओं का दान करें और 
स्वयं भी खाएं। गुड़ से बना कुछ हलवा आदि बैल को भी खिलाएं। मंगलवार का व्रत 
ऋण-हर्ता तथा सन्तति-सुखप्रद है। जब व्रत का अन्तिम मंगलवार हो, उस दिन 
हवन-पूर्णाहुति करके लालवस्त्र, तांबा, मसूर, गुड, गेहूं तथा नारियल का दान करें। 
ब्राहमणो तथा बच्चों को मीठा भोजन कराएं। > 

मंगलशान्ति का सरल उपचार :-- लालरंग की वस्तुओं का उपयोग, रात को 
लालवस्त्र पहनें, तांबे के बर्तनों का प्रयोग, तांबे की अंगूठी पहनना | 

बुधवार का व्रत :- इस व्रत को शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) बुधवार से प्रारम्म कर 
21 या 45 व्रत करें। हरा वस्त्र धारण करके बीज-मन्त्र की 17 या 3 माला जप करना चाहिए। 
उस दिन भोजन में नमकरहित, खाण्ड-घी से बने पदार्थ, जैसे- मूंगी का बना हुआ हलवा, मूंगी 
की बनी मीठी पंजीरी या मूंगी के लड्डुओं का दान करें। फिर तीन तुलसीपत्र, गंगाजल या 
चरणामृत के साथ लेकर स्वयं भी उपरोक्त पदार्थ खाएं। व्रत के अन्तिम बुधवार को हवन- 
पूर्णाहुति करके छोटे बच्चों या अङ्गहीन भिक्षुक को मूंगीयुक्त भोजन कराकर हरा यस्त्र, मुंगी 
आदि का दान भी करें। इस व्रत से विद्या, धन-लाम, व्यापार में तरक्की तथा स्वास्थ्यलाभ होता 
है। अमावस का व्रत करने से भी बुध ग्रहजन्य नेष्टफल से म्‌ 
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, बुधशान्ति का सरल उपचार :- हरा रंग, हरे वस्त्र तथा श्रृंगार की अन्य 
N हरा रुमाल आदि रखना, कांसी के बर्तन में भोजन, बुधाष्टमी का ब्रत। 
बृहस्पति के व्रत की विधि :- यह प्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) गुरुवार से 
आरम्भ करें। तीन यर्षपर्यन्त या 16 व्रत करें। उस दिन पीतवस्त्र धारण करके बीज--मन्त्र की 
11 या तीन माला जप करें। पीतपुष्पों से पूजन-अर्ध्य दानादि के बाद भोजन भें चने के बेसन 
की घी-खाण्ड से इनी मिठाई, लड्डू या हल्दी से पीले या केसरी चावल आदि ही खाएं और 
इन्हीं — दान करें। जब व्रत का अन्तिम गुरुवार हो तो हवन-पूर्णाहुति के बाद ब्राहमण य 
बटुको को Sens जन कराएं। स्वर्ण, पीत-वस्त्र, चने की दाल आदि का दार्न करें। यह व्रत 
विद्यार्थियों के से तथा विद्याप्रद है। धन की स्थिरता तथा यशवृद्धि करता है। 
अविवाहितों के लिए स्त्री प्राप्तिप्रद सिद्ध होता हे! 

बृहस्पतिशान्ति का सरल उपचार :- पीले वस्त्र, रुमाल आदि, पीले फूल धारण 
करना, सोने की अंगूठी पहनना। 
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शाहु-केतुशान्ति का सरल उपचार :- नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, 
नीला पैन, लोहे की अंगूठी पहनें। 


wel के अरिष्ट-निवृत्त्यर्थ स्जानविथि 


यथा सिद्धौषधैः रोगाः नश्यैयुर्मन्त्रतो भयम्‌ || 
तथा स्नान-विधानेन ग्रह-दोषः प्रणश्यति | | 


रवि ग्रह के दोष की शान्ति के लिए कभी-कभी ग्रत के दिन बिल्ववृक्ष की जड, 
देवदारू, मुलद्ठी, लाल फूल, केसर पानी में उबालकर स्नान करें। चन्द्र शान्त्यर्थं सोमवार के 
ब्रत के दिन खिरनी की जड़, श्वेत चन्दन, सिप्पी, पञ्चगव्य उबालकर स्नान करें। ऐसे ही 
मंगलब्रत के दिन TS रक्त चन्दन, मौलश्री, लाल फूल-ये सब उबालकर; qua के 
दिन गोबर, मधु, चावल, ; गुरुव्रत के दिन भारंगी, मुलट्ठी, श्वेत सरसों, मालती पुष्प; 
शुक्रब्रत के दिन इलायची, मजीठ तथा शनिव्रत के दिन काले तिल, सौंफ, सुरमा, अमरवेल, 
सफेद बिनौला- उबालकर स्नान करें। ऐसे ही राहु-केतु की शान्ति के लिए शनिवार के दिन 
देवदारु, सरसों तथा लोहबान उबालकर स्नान करें, तो ग्रहशान्ति मिलती है। 


नोटः- स्नानोक्त कोई वस्तु उपलब्ध न हो, तो जो वस्तु मिले उससे ही स्नान करें। 


adas किंवा सर्वविधशाज्ति के लिए सामान्य औषधस्नान 
'लाजवन्ती (छुई-मुई), कूट, खिलां, कांगनी, जौ. सरसों, देवदारु, हल्दी, सर्यौषधि, 
लोध- इन औषधियों के जल एवं सतीर्थोदक स्नान करने से सब ग्रहों की पीड़ा नष्ट होती है 
तथा पूर्व जो दान कह चुके हैँ, उनके करने से शान्ति मिलती है। गुरुवचन, देवता, ब्राहुमणों 
की वंदना, वेदादि श्रवण, साधुओं से बातें, मन की शुद्धता, जप, दान, होम तथा यज्ञ के करने 
से दुष्ट स्थानों में स्थित ग्रह पीड़ा नहीं करते।- (श्रीपतिः) 
शनिविचार-अथ लघुकल्याणी Gan फलमु: - 
कल्याणी प्रददाति वा रविसुते राशेश्चतुर्थाष्टमे व्याधिः 
बन्धुविरोधं देशगमनं क्लेशं च चिन्ताधिकम्‌। 
मृत्युं चैव करोति चापि मनुजं दु:खादि-वक्ेर्मयं 
लोहशस्त्रमयं सदैव-असुखं कुयाँदसौ सर्वदा || 911 
ढृडव्‌कल्याणी साळेसाती फलम्‌ :-........राशौ द्वादश (12) मूर्ध्नि 
जन्म (1) हृदये पादौ द्वितीये ( 2) शनिः। नानाक्लेशकरोऽति दुर्जनमयं पुत्रान्पशून्पीडयेत्‌।। 
हानिः स्यान्मरणं विदेशगमनं सौख्यं घ साधारणम्‌ , रामाऋद्धिविनाशनं प्रकरुते तुर्याष्टमे 
वाऽ्थवा || २1! 
सप्तधान्य- L मूंगी, गेहूं, चने, जौ, धान्य (तंडुल), कंगनी। 
अब्टगंध- :-अगर, कस्तूरी, कुंकुम, कर्पूर 
लॉग, गोरोचन, देवदारु। M 


awang- अग्र, छरीला, जटामासी. कर्पूर--कचरी, गुग्गुल, देवदारु, 
मोघल, सफेद चन्दन। 45 oe T 


RE खाण्ड से बने पदार्थ ब्राहमणबटुकों 
को खिलाएं। चांदी, श्वेतदस्त्र, खाण्ड, चावल का दान करें। इस व्रत से स्त्रीसुख एवं ऐश्वर्य 


शुक्रशान्ति का सरल उपचार :-सफेद वस्त्र. सफेद रुमाल. सफेद फूल धारण 
करना आदि, गाय को हरा घास या पेड़ा देना, शिवपूजन। 

शनि के व्रत की विधि :- इस व्रत को शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) शनिवार से 
आरम्म करे। व्रत 51 या 31 करने चाहिएं। व्रत के दिन काला सस्त्र धारण करके बीजमन्त्र की 
19 या तीन माला का जप करें। फिर एक बर्तन में शुद्ध जल, काले तिल, काले फूल या लवंग 
(लौंग). Tato तथा शक्कर, थोड़ा दूघ डालकर पश्चिम की ओर मुंह करके पीपल-वृक्ष की 
जड में डाल दें। मोजन में उड़द के आटे का बना पदार्थ, पंजीरी, कुछ तेल से पका हुआ पदार्थ 
कुत्ते व गरीब को दें तथा तेलपक्व वस्तु के साथ केला व अन्य फल स्वयं प्रयोग में लाना 
चाहिए) यही पदार्थ दान भी करें। व्रत के अन्तिम शनिवार को हवन-पूर्णाहुति के बाद तेल में 
परकी हुई वस्तुओं को देने के बाद काला वस्त्र. केवल उडद तथा देसी (चमड़े का) जूता तेल 
लगाकर दान करें। इस ब्रत से सब प्रकार की सांसारिक परेशानी दूर हो जाती है। झगड़े में 
विजय होती है। लोह-मशीनरी, कारखाने वालों के व्यापार में उन्नति होती 8 

शनिशान्ति का सरल उपचार :- घर के परदे, जूते, जुराब, घड़ी का पट्टा, 
रुमाल आदि काले रंग के धारण करें! 

राहु-केतु के व्रत की विधि :- शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) शनिवार से ही यह 
ब्रत मी शुरु करना चाहिए। व्रत 18 करें। काला वस्त्र धारण करके 18 या 3 बीजमन्त्र की माला 
WH तदनन्तर एक बर्तन में जल, दूर्वा. और कुशा लेकर, पीपल की जड़ में डालें । भोजन में 
मीठा चूरमा, मीठी रोटी, समयानुसार रेवडी, TT. तिल के बने मीठे पदार्थ सेवन करें और 
यही दान में भी दें। रात को घी का दीपक जलाकर पीपल की जड़ में रख दें । इस वत से 
मय दूर होता है een राजप्ध से विजय मिलती है । 


nc 


राशि-> 


नक्षत्र> 
चरण 
5 हु 
| ८ Pui 


राशिज्ञाने विशेद्य:- नक्षत्र व राशि में 'श और 'स' तथा 'व' और 'व' मे i 


कोई भेद नहीं होता । जिसके नाम का पहला अक्षर संयुक्त हो, वहां प्रथमाक्षर ग्रहण PX- 
संयोगजाक्षरे नाम्नि ured तत्रादिमाक्षरम्‌। 


ध्यान दें - नामों का प्रारम्भ ङ, आ, ण॑ अक्षरों से नहीं होता | यदि नक्षत्र के 
आधार पर इन अक्षरों से नाम प्रारव्म हो रहा हो तो 'ङ' की जगह 'घ', 'अ' की जगह 
“दु, तथा vr की जगह 'पू से प्रारम्भ करें। ऐसा करने से भेद नहीं होता! 

“बहूनि यस्य नामानि नरस्य स्युः कथञ्चन ततः पश्चाद्नवं नाम ग्राह्यं रवर--विशारदै: 
॥ प्रसुप्तो माषते येन येनागच्छति शाब्दितः। तस्य नामाधवर्णे या मात्रा स स्वर एव हि।। 


अथ जन्मराशि-नामराश्योः प्रधानता निर्णीयते- 
विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादौ ग्रहगोचरे। जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशिं न चिन्तयेत्‌ ।। देशे 
ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके।। नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशिं न चिन्तयेत्‌।। काकिण्या 
वर्गशुद्धौ च दाने द्यूते ज्वरोदये। मन्त्रे पुनर्भूवरणे च नामराशेः प्रघानता | | 
कुर्यात्षोडशकर्माणि जन्मराशौ बलान्चिते। सर्वाण्यन्यानि कर्माणि नामराशौ बलाच्चिते।। 
विवाह घटनं चैवं लग्नजं ग्रहजं बलम्‌। कामभाकूचिन्तयेत्‌ सर्व जन्म न ज्ञायते यदा।। 
अमिजितूनिर्णय — वैश्यप्रन्त्यांधिः श्रुति-तिथि-भागतोऽभिजित्स्यात्‌।| 
“उत्तराषाढा का चौथा चरण और श्रवण का पहला ५९वां भाग जोड़कर उसके चार 
भाग करे। उसको अमिजितृ का एक चरण मानकर नाम रखने आदि के विचार में उपयोग 
करें। उत्तरावाढ़ा के तीन चरणों के ही चार भाग करके उत्तराषाढा का एक-एक चरण मानों। 
श्रवण का १५वाँ भाग छोड़कर जो शेष रहे, उसके चार भाग करें; उसको श्रवण के १-१ 
चरण मानें | सामान्य गणक के ज्ञानार्थ ही यह यहां लिखा गवा है। 
राशिज्ञानम्‌- चू ल अ मेषः, इ वो वृषः, क घ ङ छ ह मिथुनम्‌ ।। 
17 कर्कः, awe सिंह, टो ॥ ठ यी ld 
र ना यू वृश्‍चिक घफढभे धनुः।। 
ORLA मकर: aa कुन्मः दीथझञची मीन:।। 


= 


इस राशिज्ञान में प्रत्येक राशि के आदि और अन्त का अक्षर है और जहां जो 
अक्षर बदलता है, वहां वह अक्षर भी ले लिया गया है। जैसे-मेष में पहला अक्षर 'चू' लेने 
से अश्विनी के तीन चरण (चू घे चो) का ग्रहण होता है और 'ल' से (ला ली लू ले लो) 
पांचों का ग्रहण हुआ अर्थात्‌ एक चरण (चौथा) अश्विनी का और चतुर्थ चरण पर्यन्त भरणी 
का ग्रहण हुआ और 'अ' से कृत्तिका का प्रथम चरण- इन नौ चरणों की एक राशि मेष 
हुई | इसी तरह अन्य राशियों का ज्ञान करें। 


विशेष जहां 'ज्ञ' का उच्चारण 'ज्ञ' होता है वहां ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र उ.षा. 
और जहां इसका उच्चारण 'ग्य' होता है, वहां ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र धनिष्ठा माना जाएगा। 
क्योंकि 'ज' और 'ग' वर्ण क्रमशः उ.षा. और धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ते हैं। 


नोट:-चन्द्रमा की राशि एवम्‌ नक्षत्र के अनुसार जातक का नाम रखने में 
फलितज्ञ को काफी आसानी रहती है। नाम जानने से ही ज्योतिषी जातक के जन्मसमय 
चन्द्रमा की राशि एवम्‌ नक्षत्र जान लेता है तथा फलितशास्त्र में काफी महत्त्वपूर्ण फलादेश 
चन्द्रमा की स्थिति पर ही निर्भर है। इसका एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। निकटतम होने से 
चन्द्रमा का प्रभाव भूस्थित वनस्पति एवम्‌ प्राणियों पर अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा अधिक 
होता है। ज्वारभाटा लाने में भी चन्द्रमा की देन सूर्य की देन से दुगुनी है। चन्द्रमा का 
ज्वार-भाटांक सूर्य के ज्वार-माटांक से दुगुना है। चन्द्रमा के भगणकाल का स्त्री के 
मासिक, धर्म से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। आजकल वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग भी किए हें 
जिससे अचर जगत्‌ (वनस्पति आदि) पर चन्द्रमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। 
अतः जन्मपत्र आदि के अभाव में चन्द्रमा की स्थिति से ही फलादेश करने की परिपार्ट 
फलितज्ञों में है। 


नवीन फलितवेत्ता जन्मपत्र की अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से मी 
करने लग गए हैं। इस पद्धति में सायन सूर्य की राशि के आधार पर ही फलादेश 
है, जबकि चन्द्रमा की राशि के आधार पर फलादेश करना अधिक उपयुक्त है | अत; 
प्राचीन फलित-शास्त्रियों ने जन्मकालीन चन्द्रमा की स्थिति को जन्मराशि का नाम 
है। हमारे ज्योतिष के अनुसार इसका विशेष महत्त्व भी है। 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
96 


बारह राशियों का मासिक फलादेश एवं संक्रान्ति-फलादेश ( सम्वत्‌ 2080 वि. ) 


वैशाख मास कर्क--सेहत कमजोर, आर्थिक स्थिति ठीक, बन्धुसुख, असफल योजना, 
मेषसंक्रांति (14 अप्रैल से 14 मई, सन्‌ 2023 ई. ) यात्रा में सुख, कारोबार कुछ ठीक | अप्रे. 16, 17, 25, 26; मई 4, 5, 6, 13, 14 
(चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ) अशुभ। 
संक्रान्तिकालीन गोचर ग्रहस्थिति-फल-लग्न में रा. सू. बु. पर शनि की |. सिंह- सेहत ठीक, अर्थलाभ, निजी लोगों से अनबन, सम्पत्तिविवाद, नई 
नीच दृष्टि होने से देश को कठिन परिस्थितियों का == योजना असफल, मासांत में लाभ | अप्रै. 18, 19, 27, 28, 29; मई 7, SSN 


सामना करना होगा। श. की स्थिति सीमाप्रान्तो पर aed 'कन्या--वात-पित्तविकार, निजीजन-सहयोग, मित्रों से अनबन, व्यापार में 


अशान्ति किंवा युद्धात्मक माहौल बना सकती है । लाभ, स्त्रीसुख, कार्यान्तर की योजना । अप्रै. 20, 21, 30; मई 1, 9, 10 अशुभ | 


हितीयभावेश शुक्र देश की आर्थिक स्थिति में तुला--सेहत गड़बड़, अर्थलाभ होकर हानि हो, निजीलोगों से अनबन, 

प्रगति का संकेत देता है । देश के प्रधान नेता की सुरक्षा विद्या में सफलता, संतानसुख । अप्रे. 22, 23, 24; मई 2, 3, 11, 12 AYA! 
मेषसंक्रान्ति-प्रवेशकाल 14 अप्रैल, सन्‌ 2023 ई. को 14 घं. 58मि. 

(LS.T.), मुहूत्ती 30, पुण्यकाल सारा दिन, 


पर विशेष ध्यान देना होगा। वृश्चिक--सेहत कुछ ठीक, अर्थहानि, सम्पत्तिविवाद, संतान व स्त्रीसुख, 
शत्रु कमज़ोर, कारोबार ठीक। अप्रै. 16, 17, 25, 26; मई 4, 5, 6, 13, 14 
अशुभ | 

धनु--रक्त-पित्तविकार, अर्थलाभ, अच्छे लोगों से मेल, शत्रु प्रबल, 

वैज्ञाख मास में प्रत्येक राशि के लिए फल चोटभय, कारोबार बेहतर | अप्रै. 18, 19, 27, 28, 29; मई 7, 8अशुभ | 

मरेष- स्थानान्तरण व कार्यान्तरण का विचार, धनलाभ होकर हानि हो,| मकर सेहत ठीक, धनलाभ, भ्रातृसुख, अच्छे लोगों से मेल, योजना 
| हिम्मत बढ़े, स्त्रीकष्ट, मन अशांत, रोगभय, कार्यान्तर से लाभ । अप्रै. 18, 19, 27, | सफल, उत्साह बढ़े, कारोबार से लाभ । अप्रै. 20, 21, 30; मई 1, 9, 10 अशुभ | 
28, 29; मई 7, SAJA / 


कुम्भ--सेहत ठीक, अर्थलाभ, उत्साह बढ़े, राजभय, संततिकष्ट, स्त्रीसुख, 
वृष--वायुरोग, आर्थिक स्थिति कमज़ोर, नई योजना से लाभ, राजभय, | मासांत में हानि । अप्रै. 22, 23, 24; मई 2, 3, 11, 12 अशुभ | 
कारोबार कुछ ठीक | अप्रै. 20, 21, 30; मई 1, 9, 10 अशुभ | 


मीन--सेहत ठीक, कार्यान्तर से लाभ, बन्धुकष्ट, समस्याएं ज्यादा उलझें, 
मिथुन--उदरविकार, निजीजन-सहयोग, संतानपक्ष शुभ, स्त्रीकष्ट, | स्त्रीसुख, मासांत में हानियोग। अप्रै. 16, 17, 25, 26; मई 4, 5, 6, 13, 14 


कारोबार बेहतर, मासांत में लाभ । अप्रै. 22, 23, 24; मई 2, 3, 11, 12 अशुभ। | अशुभ । 
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कर्क--सेहत ठीक, अर्थलाभ, शत्रु बढे, कारोबार गड़बड़, कार्यान्तर का 
विचार, मासांत में हानिभय । मई 22, 23; जून 1, 2, 9, 10 अशुभ | 


ज्येष्ठ मास 
वृषसंक्रांति ( 15 मई से 14 जून, सन्‌ 2023 ई. ) 
(इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो) 
वृषसंक्रान्ति-कालीन गोचर ग्रहस्थिति-फल-- शनि-मंगल का 
षडष्टक एवं नीच मंगल की भारत की प्रभावराशि 


मकर पर दृष्टि भारत की राजनैतिक पार्टियों में 8 


टकराव की स्थिति बनाएगी । व्ययस्थान में गु. रा. एवं 


बु. नई योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले हैं । यूरोप 

के देशों में टकराव की स्थिति से अशान्ति का 
वृषसंक्रान्ति--प्रवेशकाल 15 मई, सन्‌ 2023 ई. को 11 घं. 44 मि. 

(J. S. I.), Neff 45, पुण्यकाल सारा दिन, 


सिंह--वायुविकार, धनलाभ, बन्धुकष्ट, सम्पत्तिसंबंधित विवाद, स्त्रीसुख, 
स्थानान्तर व कार्यान्तर से लाभ | मई 15, 16, 24, 25, 26; जून 3, 4, 11, 12, 13 
अशुभ। 

कन्या--सेहत गड़बड़, धनलाभ, सम्पत्तिविवाद, स्त्रीपक्ष से सुख, भाग्य 
साथ न दे, मासांत में लाभ होकर हानि | मई 17, 18, 19, 27, 28; जून 5, 6, 14 
अशुभ। 


तुला-- उत्साह बढे, शत्रु कमजोर, सेहत ठीक, संतानपक्ष से सुख, सम्पत्ति- 
लाभ, चोटभय, कारोबार पूर्ववत्‌ । मई 20, 21, 29, 30, 31; जून 7, 8अशुभ। 

वृश्चिक--उदरविकार, धनलाभ, अच्छे लोगों से मेल, नीच से अपमान- 
भय, कारोबार कुछ ठीक ।मई 22, 23; जून 1, 2, 9, 10 अशुभ। 

धनु- उत्साह बढ़े, अर्थहानि-भय, निजीजन-सहयोग, नई योजना से लाभ, 
कारोबार ठीक, शत्रु पराजित । मई 15, 16, 24, 25 26; जून 3, 4, 11, 12, 13 
AY | 


वातावरण बन सकता है | 


ज्येष्ठ मास में प्रत्येक राशि के लिए फल 

मेष--कफ-वायुविकार, अर्थहानिभय, गुप्त चिन्ता, संतानसुख, स्त्रीसुख, 
भाग्य साथ दे | मई 15, 16, 24, 25, 26; जून 3, 4, 11, 12, 13 अशुभ। 

वृष--उदरविकार, धनलाभ होकर हानि हो, निजीजन-कष्ट, मित्रों से मदद, 
स्त्रीकष्ट, कारोबार बेहतर । मई 17, 18, 19, 27, 28; जून 5, 6, 14 अशुभ | 

मिथुन--रक्त-पित्तविकार, अर्थलाभ, बन्धुसुख, सम्पत्तिलाभ, संतानपक्ष से 
सुख, स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक, मासांत में विशेष खर्च । मई 20, 21, 29, 30, 31; 
जून 7, 8अशुभ। 


मकर--सेहत ठीक, अर्थलाभ, सम्पत्तिसुख, यात्रा में कष्ट, संतानपक्ष से 
चिंता, गुप्त शत्रु से भय, कारोबार ठीक | मई 17, 18, 19, 27, 28; जून 5, 6, 14 
अशुभ। 


कुम्भ--सेहत ठीक, धनलाभ, राजपक्ष से भय, स्त्रीसुख, कारोबार गड़बड़, 
झगड़ों से बचें । मई 20, 21, 29, 30, 31; जून 7, 8अशुभ | 

मीन--रक्त-पित्तविकार, धनलाभ होकर हानि हो, शत्रु परास्त, संतानपक्ष से 
चिंता, मन चिन्तित । मई 22, 23; जून 1, 2, 9, 10 अशुभ | 
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कर्क-सेहत ठीक, अर्थलाभ, बन्धुसुख, मित्रों से अनबन, स्त्रीपक्ष से लाभ, 


आषाढ़ मास जुला अशु 
i कार्यान्तर का विचार । जून 18, 19, 20, 28, 29; जुला. 7, 8, 15 अशुभ। 
मिथुनसंक्रान्ति ( 15 जून से 15 जुलाई, सन्‌ 2023 Fl.) usa 
सिंह-- i र्यान्तर से लाभ | 
(क, को, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) कक र पता SG रात पवल, SIGE का 
मिधुनसंक्रान्ति जून 21, 22, 30; जुला. 1, 2, 9, 10 अशुभ | 
-कालीन गोचर ग्रहस्थिति- T q J 


कन्या--पित्तविकार, धनहानि, पुराने झगड़े उलझें, संतान व स्त्रीपक्ष शुभ, 
मासांत में कारोबार से लाभ | जून 23, 24, 25; जुला. 3, 4, 11, 12 अशुभ | 


फल-शु. मं. की मकरराशि पर दृष्टि एवं नीच मं. एवं 
शनि की स्थिति देश में कहीं अग्निकाण्ड, 
साम्प्रदायिक उपद्रवो से हानि कर सकते हैं । अनाज- 
घी-गुड़, खाण्ड-सोना-चांदी एवं शेयरों में उठापटक 


रहे। 


तुला--उदरविकार, आर्थिक परेशानी, मित्रों से मदद, संतानपक्ष शुभ, 
स्त्रीकष्ट, मासांत में लाभ । जून 16, 17, 26, 27; जुला. 5, 6, 13, 14 अशुभ | 


वृश्चिक--सेहत गड़बड़, अर्थलाभ होकर हानि हो, मित्र-बन्धुसुख, 
मिथुनसंक्रान्ति-प्रवेशकाल 15 जून, सन्‌ 2023 ई. को 18घं. 16मि. | | शत्रुपक्ष कमज़ोर, कारोबार बेहतर। जून 18, 19, 20, 28, 29; जुला. 7, 8, 15 
(LS.T.), मुहूत्ती 30, पुण्यकाल मध्याह्न बाद, अशुभ। 
धनु--सेहत ठीक, अर्थलाभ, शत्रु प्रबल, अच्छे लोगों से मदद, कारोबर में 
आषाढ़ मास में प्रत्येक राशि के लिए फल वृद्धि जून 21, 22, 30; जुला, 1, 2, 9, 10 अशुभ । 


= सम्पत्तिविवाद, नई योजना, शत्रु कमजोर, लोगों से 
— सह — — aw उ 3 मकर- उत्साह बढे, धनलाभ, अच्छे लोगों से मेल, नई योजना, कार्यान्तर 
स्त्रीपक्ष से चिंता, कारोबार में रुकावट। जून 21, 22, 30; जुला. 1, 2, 9, 10 


से लाभ । जून 23, 24, 25; जुला. 3, 4, 11, 12 अशुभ | 


अशुभ। 
वृष- सेहत ठीक, कार्यान्तर से लाभ, निजीजन-सहयोग, संतानपक्ष शुभ, कुम्भ-- धनलाभ, घरेलू झंझट बढे, स्त्रीपक्ष से लाभ, कारोबार में रद्दोबदल 
शत्रु कमजोर, कारोबार ठीक | जून 23, 24, 25; जुला. 3, 4, 11, 12 अशुभ | का विचार J, 17, 26, 27; जुला. 5, 6, 13, 14 अशुभ | 


मिथुन-- सेहत ठीक, कार्यान्तर से लाभ, WITS, राजपक्ष शुभ, कारोबार 


मीन--सेहत ठीक, अर्थलाभ, विशेष कष्ट, स्त्रीसुख, कारोबार बेहतर, 
ठीक ।जून 16, 17, 26, 27; जुला. S, 6, 13, 14 अशुभ | 


मासांत में लाभ । जून 18, 19, 20, 28, 29; जुला. 7, 8, 15 अशुभ I 
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“eh — aed कमजोर, अर्थलाभ होकर हाथ से निकले, शत्रु दबे, 
१ निजीजन-कष्ट, कारोबार गड़बड़ | जुला. 16, 17, 25, 26, 27; अग. 3, 4, 12, 
कर्कसंक्रान्ति ( 16जुलाई से 16अगस्त, सन्‌ 2023 इ. ) 13 अशुभ | 
(हि, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो) सिंह--चोटभय, अर्थलाभ होकर हानि हो, घरेलू झंझट, गुप्त चिंता, 
कर्क-संक्रान्ति गोचर ग्रहस्थिति का फल-मंगल एवं शुक्र का शनि के | कारोबार में रद्देबदल | जुला. 18, 19, 28, 29; अग. 5, 6, 14, 15, 16अशुभ | 
' साथ समसप्तकयोग शासनतन्त्र के समक्ष कठिन कन्या--वायुविकार, धनलाभ, उत्साह बढे, संतान हेतु विशेष खर्च, 
परिस्थिति का संकेत देता है । शनि का कुम्भराशिस्थ स्त्रीसुख, कारोबार कुछ ठीक । जुला. 20, 21, 22, 30, 31; अग. 7, 8अशुभ | 
होना तुर्की-रूस-चीन-कोरिया में युद्धोन्माद तुला-सेहत ठीक, अर्थलाभ, बन्धुकष्ट, सम्पत्तिविवाद, स्त्रीकष्ट, 
बढ़ाएगा, भारत की प्रभावराशि मकर पर सूर्यदृष्टि है । कारोबार कुछ ठीक, मासांत में खर्च-विशेष । जुला. 23, 24; अग. 1 , 2, 9, 10, 
राजनीतिज्ञों को कठिन स्थितियों का सामना करना 11 अशुभ। 
पडेगा । जन-जीवनोपयोगी वस्तुओं में भारी तेजी से वृश्चिक--रक्त-पित्तविकार, धनलाभ, निजीजन से अनबन, संतानपक्ष से 
जनता परेशान रहे | चिंता, कारोबार में लाभ होकर हानि । जुला. 16, 17, 25, 26, 27; अग. 3, 4, 12, 
13 अशुभ I 
धनु--सेहत ठीक, अर्थलाभ, निजीजन-सहयोग, संतानपक्ष से चिंता, 
कार्यान्तर व स्थानान्तर का विचार । जुला. 18, 19, 28, 29; अग. 5, 6, 14, 15, 
16अशुभ। 
मकर-सेहत ठीक, धनलाभ, घरेलू झंझट बढें, राजपक्ष से भय, नीच से 
अपमानभय, कारोबार कुछ ठीक Nell. 20, 21, 22, 30, 31; अग. 7, 8अशुभ। 
कुम्भ-लड़ाई-झगड़े से दूर रहें, धनलाभ, निजीजन-विरोध, सफल 
योजना, स्त्रीकष्ट, कारोबार से लाभ। जुला. 23, 24; अग. 1, 2, 9, 10, 11 
अशुभ। 
मीन--सेहत ठीक, शत्रु कमजोर, कारोबार ठीक, नेत्र व सिरकष्ट | जुला. 
16, 17, 25, 26, 27; अग. 3, 4, 12, 13 अशुभ | 
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श्रावण मास 


कर्क संक्रान्ति प्रवेशकाल 16/17 जुलाई, 2023 ई. को 5 घं. 7 मि. 
0.9.7.), मुहूत्ती 45, पुण्यकाल अगले दिन मध्याह्न तक, 


श्रावण मास में प्रत्येक राशि के लिए फल 
मेष-सेहत ठीक, धनलाभ, निजीजन-विरोध, संतानपक्ष शुभ, राजभय, 
कारोबार में रुकावट । जुला. 18, 19, 28, 29; अग. 5, 6, 14,1 5, 16अशुभ। 
वृष--पित्तविकार, धनलाभ, सम्पत्तिविवाद, राजपक्ष से विजय, असफल 
योजना, कारोबर बेहतर । जुला. 20, 21, 22, 30, 31; अग. 7, 8अशुभ। 
मिथुन--सेहत गड़बड़, अर्थहानि, चोटभय, उलझन बढ़े, सत्रीकष्ट, 
| कार्यान्तर से लाभ।जुला. 23, 24; अग. 1, 2, 9, 10, 11 अशुभ। 
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कर्क -रक्त-पित्तविकार, अर्थलाभ होकर हानि, घरेलू झंझट बढें, वृथा 
विवाद से दूर रहें । अग. 22, 23, 30, 31; सितं. 8, 9 AYA! 


भाद्रपद्‌ मास 
सिंहसंक्रांति (17 अग. से 16सितं., सन्‌ 2023 F.) 
(मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे ) 

सिंहसंक्रान्ति-कालीन गोचर ग्रहस्थिति फल- लग्न में मंगल-सूर्य, बुध 
एवं चन्द्र के साथ शनि का समसप्तक प्रगतिपद 
योजनाओं को कार्यान्वित करने में बाधक रहेगा। 

उग्रवाद से निपटने एवं सीमाप्रान्तों पर शान्त्यर्थ 
सैन्यबल का प्रयोग करना पड़ेगा। राहु एवं गुरु का 
मेल होने से प्रधान नेता को महंगाई एवं आर्थिक 
संकट कण्ट्रोल करने के लिए कठोर पग उठाने होंगे। 
रोगविशेष एवं उग्रवाद से जनता परेशान रहे । 

सिंहसंक्रान्ति-प्रवेशकाल 17 अग., सन्‌ 2023 ई. को 13 घं. 32 मि. 
(JS. I), मुहृत्ती 30, पुण्यकाल सारा दिन, 

भाद्रपद मास में प्रत्येक राशि के लिए फल 

मेष--सेहत ठीक, धनलाभ, सम्पत्तिविवाद, निजीजन-विरोध, शुभ 
समाचार, कारोबार गड़बड़ | अग. 24, 25; सितं. 1, 2, 10, 11, 12 अशुभ। 

वृष- नेत्र व सिरपीड़ा, अर्थलाभ, उत्साह बढ़े, राजपक्ष से भय, कारोबार | 14 "थ" । 
गड़बड़, आय से व्यय अधिक। अग. 17, 18, 26, 27; सितं. 3, 4, 5, 13, 14 कुम्भ--खर्च विशेष, सिरपीड़ा, धनहानि, निजीजन-सहयोग, शत्रु प्रबल, 
अशुभ। स्त्रीकष्ट, कारोबार कमजोर। अग. 19, 20, 21, 28, 29; सितं. 6, 7, 15, 

मिथुन-सेहत ठीक, अर्थलाभ होकर हानि, निजीजन से अनबन, स्त्रीपक्ष | 16अशुभ। 

से परेशानी, कार्यान्तर व स्थानान्तर से लाभ । अग. 19, 20, 21, 28, 29; सितं. 6, 
7, 15, 16अशुभ। 


सिंह--उद्रविकार, अर्थहानि, जमीन-जायदाद-संबंधित झगड़े, गुप्त शत्रु 
से भय, कारोबार ठीक | अग. 24, 25; सितं. J, 2, 10, 11, 12 अशुभ | 


कन्या--सेहत गड़बड़, अर्थलाभ होकर हानिभय, असफल योजना, शत्रु 


4, 5, 13, 14 अशुभ। 
तुला--रक्त-पित्तविकार, अर्थलाभ, शत्रु बढ़े, कारोबार-हानि, रोगभय, 
संतानपक्ष से चिंता, कार्यान्तर का विचार । अग. 19, 20, 21, 28, 29; सितं. 6, 7, 
15, 16अशुभ। 
वृश्चिक--सेहत ठीक, सुखार्थ लाभ, व्यय विशेष, शत्रु बढ़े, कारोबार में 
रुकावट, राजभय। अग. 22, 23, 30, 31; सितं. 8, 9 अशुभ | 


धनु धन-मान-हानिभय, शत्रु बढ़े, संतानपक्ष ठीक, वृथा विवाद से दूर 
रहें, कार्यान्तर से लाभ। अग. 24, 25; सितं. 1, 2, 10, 11, 12 अशुभ। 


मकर--गुप्त शत्रुभय, मानसिक चिंता, अर्थलाभ, सम्पत्तिलाभ, घरेलू झंझट 
बढें, स्त्री से विवाद, कारोबार गड़बड़ | अग. 17, 18, 26, 27; सितं. 3, 4, 5, 13 


मीन-वायुविकार, धनलाभ, घरेलू झंझट, सन्ततिकष्ट, कारोबार में 
रदोबदल, स्त्रीकष्ट | अग. 22, 23, 30, 31; सितं. 8, 9 अशुभ । 
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कर्क--वायुविकार, धनलाभ, स्थिर सम्पत्ति-विवाद, संतानपक्ष से चिंता, 
कार्तिक मास À 
दुत तिर ये | 25 शत्रु प्रबल, स्त्रीकष्ट | अक्तू, 17, 24, 25; नवं. 2, 3, 12, 13 अशुभ | 
लासंक्रांति (17 अक्तूबर से 15 नवं., सन्‌ 2023 ई. 
q re i सिंह--सेहत ठीक, धनलाभ, नई योजना से लाभ, मित्रकष्ट, राजपक्ष से 
(रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, A) 


तुलासंकांति ॥ भय, मासांत में विशेष कष्ट | अक्तू. 18, 19, 26, 27; नवं. 4, 5, 6, 14, 15 
-कालीनगोचर ग्रहस्थिति-फल-नीचस्थ सूर्य मं. के. के 


साथ है । नीच चन्द्र पर शनि की दृष्टि भी है । 

पाक, U. S. A., रूस, चीन एवं तुर्की, कोरिया 
आदि देशों की नीति, शस्त्रासत्रनिर्माण की क्षमता 
आदि विश्व में अशान्ति कर सकते हैं। रूई, सोना, 
चांदी एवं खाद्य-पदार्थ तेज रहेंगे। 


अशुभ। 
कन्या--सेहत ठीक, धनलाभ होकर हाथ से निकले, कर्जा चढे, जमीन- 
जायदाद- संबंधित झगड़े, स्त्रीसुख | अक्तू. 20, 21, 28, 29; नवं. 7, 8अशुभ | 
तुला--मन अशांत, गुप्त शत्रु से भय, धनहानि, नई योजना व संतानपक्ष से 
चिन्ता, कारोबार कुछ ठीक | अक्तू. 22, 23, 30, 31; नवं. 1, 9, 10, 11 अशुभ | 


वृश्चिक--विशेष कष्ट, मानसिक चिंता, धनलाभ, नई योजना व संतानपक्ष 
तुलसंक्रान्ति-प्रवेशकाल 16/17 अक्तूबर, सन्‌ 2023 ई. को 1 घं. 29 मि. 


से खुशी | अक्तू 17, 24, 25; नवं. 2, 3, 12, 13 अशुभ | 
(.S. I.) मुहूत्ती 30, पुण्यकाल अगले दिन मध्याह्न तक, खु क्यू 


धनु--क्रोध बढे, कर्जा चढ़े, नई योजना से हानि, स्त्रीपक्ष शुभ, कारोबार 
बेहतर, नेत्र व सिरपीडा | अक्तू, 18, 19, 26, 27; नवं. 4, 5, 6, 14, 15 अशुभ | 


कार्त्तिक मास में प्रत्येक राशि के लिए फल 


 मेष--सिरपीड़ा, अर्थलाभ होकर हानि, उत्साह बढ़े, संतानपक्ष शुभ, 
स्त्रीकष्ट, शत्रु प्रबल | अक्तू. 18, 19, 26, 27; नवं. 4, 5, 6, 14, 15 अशुभ | 


मकर--कफ-वायुविकार, बन्धु-सहयोग, वृथा व्यय, पुराने झंझट AS, शत्रु 


हतप्रभ, मासांत में हानिभय | STAT. 20, 21, 28, 29; नवं. 7, 8अशुभ | 


वृष--सेहत गड़बड़, नेत्रकष्ट, मित्रों से मदद, गुप्त शत्रुभय, कारोबार 
गड़बड़, मासांत में विशेष हानि! A. 20, 21, 28, 29; नवं. 7, 8अशुभ। 


कुम्भ-सेहत गड़बड़, धनलाभ, निजीजनकष्ट, संतान हेतु विशेष खर्च, 


कारोबार में रहोबदल | AK], 22, 23, 30, 31; नवं. J, 9, 10, 11 अशुभ | 


मिथुन-उद्रविकार, क्रोध बढ़े, घरेलू झंझट, शत्रु प्रबल, कारोबार में 


मीन--गुप्त शत्रु से सावधान, बन्धनभय, वृथा व्यय, मानसिक व शारीरिक 
रदोबद्ल का विचार | अक्तू. 22, 23, 30, 31; नवं. 1, 9, 10, 11 अशुभ । 


परेशानी, कर्जे से मन परेशान | अक्तू. 17, 24, 25; नवं. 2, 3, 12, 13 अशुभ। 
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ae कर्के" संहत ठाक, वृथाव्यय, घरेलू झंझट बहे शत्रु बढ़ें, कार्यान्तर व 
न be १ स्थानान्तर का विचार । नवं. 20, 21, 22, 29, 30; दिसं. 9, 10 अशुभ। 
वृश्चिकसंक्रान्ति ( 16नवं. से 15 दिसं., सन्‌ 2023 ई. ) 

(तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू) 
वृश्चिकसंक्रान्ति-कालीन गोचर-ग्रहस्थिति-फल--लग्न में सूर्य- 
मंगल-बुध देश में सैन्य-समृद्धि के सूचक हैं। [पार्गशीर्ष वृश्चिक )संक्रासि-कुण्डली 
दक्षिण-उत्तर दिशा से शत्रु-देश से हानिभय है । किसी 
प्राकृतिक आपदा से शासन चिन्तित रहे । शनि ग्रह की 
लग्न पर पापदृष्टि इस मास में अघटित घटनाओं को 


जन्म देगी। विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी की 
प्रगतिप्रद योजनाओं में बाधक रहें | 


सिंह--मन चिन्तित, आर्थिक स्थिति बेहतर, सम्पदालाभ, मासांत में 
राजभय, खर्च विशेष । नवं. 23, 24; दिसं. 1, 2, 3, 11, 12 अशुभ। 


कन्या--सेहत ठीक, आर्थिक तंगी, कर्जा सिर चढ़े, स्त्रीपक्ष व कार्यान्तर से 
लाभ, निजी-लोगों से मनमुटाव । नवं. 16, 17, 25, 26; दिसं. 4, 5, 13, 14, 15 
अशुभ। 


तुला--शरीरकष्ट, अर्थचिंता, स्त्रीकष्ट कारोबार से लाभ, चन्द्र-शनि पूज्य 
हैं । नवं. 18, 19, 27, 28; दिसं. 6, 7, 8अशुभ। 


वृश्चिक--उदरविकार, शुभ समाचार, वंशवृद्धि, शत्रु बढ़ें, गुप्त शत्रु से 
भय, मासांत में विशेष खर्च । नवं. 20, 21, 22, 29, 30; दिसं. 9, 10 अशुभ | 


धनु--मन चिन्तित, कारोबार में रुकावट, अच्छे लोगों से मेल, सन्तानपक्ष से 
चिन्ता, कलह-क्लेश से बचें । नवं. 23, 24; दिसं. 1 ) 2, 3, 11, 12 अशुभ । 


वृश्चिकसंक्रान्ति-प्रवेशकाल 16/17 नवं., 2023 ई. को 1 घं. 18मि. 
0.5.1.), मुहूत्ती 30, पुण्यकाल अगले दिन मध्याह्न तक, 


मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक राशि के लिए फल 
मेष--मन अशांत, क्रोध बढ़े, धनलाभ, उत्साह-वृद्धि, नई योजना, गुप्त 
चिंता, नेत्रकष्ट, कारोबार कमजोर । नवं. 23, 24; दिसं. 1 ) 2, 3, 11, 12 अशुभ | 
वृष--उदरविकार, अर्थलाभ, निजीजन-सहयोग, स्थिर सम्पत्ति-विवाद, 
शत्रु हतप्रभ/कमजोर । नवं. 16, 17, 25, 26; दिसं. 4, 5, 13, 14, 15 अशुभ | 


मकर--सेहत गड़बड़, बन्धुसुख, मित्रों से अनबन, संततिकष्ट, शत्रु 
कमजोर, स्त्रीसुख । नवं. 16, 17, 25, 26; दिसं. 4, 5, 13, 14, 15 अशुभ | 


कुम्भ--नेत्र व सिरपीडा, स्थिर सम्पत्ति-विवाद, नई योजना, यात्रा में कष्ट, 
कार्यान्तर से लाभ | नवं. 18, 19, 27, 28; दिसं. 6, 7, 8अशुभ। 


मिथुन--क्रोध बढ़े, वृथाव्यय, संतानपक्ष से चिंता, शत्रु प्रबल, रोगभय, 
| कारोबार बेहतर । नवं. 18, 19, 27, 28 ; दिसं. 6, 7, 8 अशुभ | 


मीन--बिगड़े काम बनें, सेहत ठीक, आर्थिक चिंता, शत्रु कमजोर, 
स्त्रीसुख, कारोबार कुछ ठीक । नवं. 20, 21 , 22, 29, 30; दिसं. 9, 10 अशुभ | 


—————('[——j ~. 
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पौष पास कर्क --वृथा व्यय, निजी लोगों से अनबन, समस्याएं बढें, स्त्रीपक्ष से लाभ, 
कारोबार कुछ ढीला । दिसं. 18, 19, 26, 27, 28; जन, 5, 6, 7 अशुभ। 
000 >> सत्‌ 2024 ३.) सिंह- चोटभय, कर्जा चढे, बन्धुसुख, स्त्रीकष्ट, कारोबार में हानि, कष्टप्रद 


(ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, ढ, भे) यात्रा ।दिसं. 20, 21, 29, 30; जन. 8, 9 अशुभ | 


धनुसंक्रान्ति-कालीन गोचर ग्रहस्थिति-फल--लग्न में 'बुधादित्य-| कन्या--शारीरिक कष्ट, धनलाभ, संतान हेतु खर्च, कारोबार में हानि, 
योग' पर बृहस्पति की दृष्टि देश के आर्थिक एवं | पेष धनु )संक्रान्ति-कुण्डली || मासांत अशुभ, स्त्रीसुख | दिसं. 22, 23, 31; जन. 1, 2, 10, 11 अशुभ । 
औद्योगिक क्षेत्र में प्रगतिप्रद है। लेकिन शनि-मंगल 
का परस्पर दृष्टि-सम्बन्ध उग्रवादजन्य अशान्ति एवं 
विश्व के चीन, पाक, रूस, अमेरिका, उ. कोरिया 
आदि में शस्त्रास्त्र-संघर्ष- परम्परा विश्वशांति को भंग 
कर सकती है | सीमाप्रान्त अशान्त रहें । 


तुला--शरीरकष्ट, शत्रु बढे, मुकदमे या लड़ाई से बचें, कारोबार में कुछ 
सुधार । दिसं. 16, 17, 24, 25; जन. 3, 4, 12, 13 अशुभ। 


वृश्चिक क्रोध बढ़े, संतानपक्ष शुभ, हाथ तंग रहे, शत्रु उभरें, कारोबार में 
गिरावट, आमदन से खर्च ज्यादा। दिसं. 18, 19, 26, 27, 28; जन. 5, 6, 7 
अशुभ। 


धनुसंक्रान्ति-प्रवेशकाल 16दिसम्बर, सन्‌ 2023 ई. को 15 घं. 58मि. 
(LS.T.), मुहूत्ती 30, पुण्यकाल 9 घं. 34 मि. बाद, 


धनु--क्रोध बढ़े, अर्थहानि, गुप्त चिंता, निजी लोगों से अनबन, राजपक्ष से 


पौष मास में प्रत्येक राशि के लिए फल भय। दिसं. 20, 21, 29, 30; जन. 8, 9 अशुभ। 
म्रेष- स्थानान्तरण व कार्यान्तर का विचार, राजपक्ष से भय, यात्रा में| Wa सेहत ठीक, धनलाभ होकर हानि हो, निजी लोगों से परेशानी, घरेलू 
चोटभय, शत्रु प्रबल, स्त्रीसुख | दिसं. 20, 21, 29, 30; जन. 8, 9 अशुभ | झंझट, शत्रु हतप्रभ। दिसं. 22, 23, 31; जन. J, 2, 10, 11 अशुभ। 


वृष--सेहत ठीक, धनहानि व नेत्रकष्ट, संतानपक्ष से चिंता, शत्रु कमजोर, कुम्भ-सुख/धनलाभ, शत्रु से भय, संततिकष्ट, कारोबार कुछ ठीक, 
कारोबार में हानिभय | दिसं. 22, 23, 31; जन. 1, 2, 10, 11 अशुभ | मासांत में कार्यान्तर से लाभ। दिसं. 16, 17, 24, 25; जन. 3, 4, 12, 13 अशुभ। 


मिथुन- भय, पीड़ा, शत्रुवृद्धि, शोक समाचार, कारोबार ठीक, मासांत में. मीन--सुखलाभ, शत्रु कमजोर, अर्थलाभ होकर हानि हो, जमीन- 
जायदाद- संबंधित विवाद, निजी लोगों से अनबन | दिसं. 16, 17, 24, 25; जन. | जायदाद- संबंधित विवाद । दिसं. 18, 19, 26, 27, 28; जन. 5, 6, 7 AY! 
3, A, 12, 13 अशुभ | 
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मकरसंक्रान्ति ( 14 जनवरी से 12 फरवरी, सन्‌ 2024 ई. ) 
ड RE i ‘aa सिंह- शत्रु बढे, शरीरकष्ट, धनलाभ होकर हानि, स्त्रीकष्ट, कारोबार 
(भो, जा, जी, जू, जे, जो, खा, खी, खू, खे, खो, गा, गी) 3 T Ariat 
ठीक, मासांत में खर्च ज्यादा । जन. 16, 17, 25, 26, 27; फर. 4, 5, 12 अशुभ | 
मकरसंक्रान्ति-कलीन गोचर ग्रहस्थिति-फल--लग्न में शत्रुक्षेत्री सूर्य, 


द्वितीय भाव में शनि-चन्द्र एवं व्ययस्थ बुध- सल - 

J 8 ee ०३ _ , | माघ मकर )संक्रान्ति-कुण्डली 
मंगल--ये सब देश के सीमाप्रान्तों पर शत्रुदेश की 
गतिविधि से अशान्तिकारक हें । कहीं मुस्लिमराष्ट्रो में 
भयंकर उपद्रव एवं सत्ताहस्तान्तरण संभव हे । भारत 
में महंगाई उत्तरोत्तर बढेगी । 


कन्या -- अरिष्टभय, स्त्रीसुख, कारोबार में सुधार, मासांत में विशेष 


उलझनें । जन. 18, 19, 28, 29; फर. 6, 7 AYA! 
तुला--शत्रु कमजोर, स्त्रीसुख में बाधा, चोटभय, वृथाव्यय, कारोबार में 


बाधा । जन. 20, 21, 22, 30, 31; फर. J, 8, 9 अशुभ। 


वृश्चिक-वायुरोग, कर्जा बढ़े, यात्रा हो, संतानपक्ष से चिंता, स्त्रीसुख, 


मकरसंक्रान्ति-प्रवेशकाल 14/15 जनवरी, 2024 ई. को 2 घं. 43 मि. | | हिस्सेदारी में हानि । जन. 14, 15, 23, 24; फर. 2, 3, 10, 11 अशुभ । 


(.9.7.), मुहूत्ती 15, पुण्यकाल अगला पूरा दिन, धनु--क्रोध बढ़े, धनलाभ, निजीजन-मनमुटाव, घरेलू झंझट बढ़ें, नई 


माघ मास में प्रत्येक राशि के लिए फल योजना असफल । जन. 16, 17, 25, 26, 27; फर. 4, 5, 12 अशुभ | 


मेष--विरोधी-पक्ष कमजोर, सुखलाभ, व्यवसाय से आमदन हो, मासमध्य 
में संतान को कष्ट । जन. 16, 17, 25, 26, 27; फर. 4, 5, 12 अशुभ | 


मकर--बिगड़े काम बनें, उत्साह बढ़े, स्त्रीकष्ट, स्थिर सम्मत्तिविवाद, 


कारोबार बेहतर । जन. 18, 19, 28, 29; फर, 6, 7 अशुभ | 
वृष--वायुरोग, नेत्रकष्ट, सम्पत्ति-संबंधित झगड़े, संततिकष्ट, गुप्त चिंता, 


कुम्भ--गुप्त चिंता, कर्जा बढे, अपने भी पराए हों, स्त्रीपक्ष से चिंता, शत्रु 
कारोबार कमजोर | जन. 18, 19, 28, 29; फर. 6, 7 अशुभ | 5 
n ह । जन, 20, 21, 22, 30, 31; फर, 1, 8, 9 अशुभ | 
मिथुन--भय-पीडा, शत्रु कमजोर, अच्छे लोगों से मेल, सुखदेय यात्रा, 


| कार्यान्तर व स्थानान्तर का विचार। जन. 20, 21, 22, 30, 31; फर. 1, 8,9| मीन उदरविकार, धनहानि, निजीजन-कष्ट, शत्रु प्रबल, कारोबार कुछ 


ठीक । जन. 14, 15, 23, 24; फर. 2, 3, 10, 11 अशुभ | 
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मिथुन--धनहानि, रोगभय, स्त्रीपक्ष से चिंता, कारोबार में बाधा, चिंता रहे । 


फाल्गुन मास 
फर. 17, 18, 26, 27, 28; मार्च 7, 8अशुभ। 


कुम्भसंक्रांति (13 फरवरी , “लना 
कु ( री से 13 मार्च, सन्‌ 2024 ई. ) कर्क--कष्टभय, धनलाभ, गुप्त चिंता, कार्यान्तर व स्थानान्तर का विचार | 


(गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा ) फर. 19, 20, 29; मार्च 1, 9, 10 अशुभ | 
कुम्भसंक्रांति-कालीन-गोचर ग्रहस्थिति फल--लग्न में कुम्भस्थ सू, श. सिंह--अरिष्टभय, राजपक्ष से भय, शत्रु प्रबल, राहु-शनि का दान करें । फर. 
एवं व्ययस्थ मं. शु. बु., धनस्थान में राहु- ; 
¥ शु. बु में राहु-चन्द्र होने से जलन कमल कड | 13, 21, 22, 23; मार्च 2, 3, 4, 11, 12 अशुभ। 


(खलाक्रान्त किवा लग्नकर्तरी-योग) से यह मास De कन्या--सेहत ठीक, प्रभावक्षेत्र बढ़े, स्त्रीसुख, कारोबार बेहतर, मासांत 


विशेष कठिन परिस्थितियों वाला है । अनुकूल परिस्थिति वाला । फर. 14, 15, 16, 24, 25; मार्च 5, 6, 13 AYA! 
आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा | लेकिन >< तुला--सेहत ठीक, हाथ तंग रहे, नई योजना से हानि, लाभ होकर हाथ से 
वैज्ञानिक क्षेत्र किंवा अन्तरिक्ष अनुसन्धान में भारत AEN निकले, स्त्रीपक्ष से परेशानी । फर. 17, 18, 26, 27, 28; मार्च 7, 8अशुभ | 
उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर रहेगा। अनाज, चीनी, चांदी, वृश्चिक--क्रोध बढे, घरेलू झंझट, निजीलोगों से अनबन, शत्रु ad, 
तिलहन एवं शेयर बाजारों में तेजी रहे । कारोबार बेहतर । फर. 19, 20, 29; मार्च 1, 9, 10 अशुभ | 
धनु-- धनलाभ, सुखलाभ, निजीजनों से मेल, मासांत में आमदन से खर्च 
ज्यादा । फर. 13, 21, 22, 23; मार्च 2, 3, 4, 11, 12 अशुभ । 


कुम्भसंक्रांति-प्रवेशकाल 13 फरवरी, 2024 ई. को 15 घं. 43 मि. 
(LS.T.), मुहूत्ती, 30, पुण्यकाल 9 घं. 1 मि. बाद, 


फाल्गुन मास में प्रत्येक राशि के लिए फल 


मकर--शरीरपीड़ा, रोगभय, अपमानभय, वृथाविवाद से दूर रहें, कारोबार 


` 5 ठीक । फर. 14, 15, 16, 24, 25; मार्च 5, 6, 13 अशुभ | 
मेष--स्थानहानि, शत्रुनाश, नेत्रकष्ट, संतानसुख, कारोबार में रुकावट । फर. ९ x 
175 tits मित्र बनें 
os eee कुम्भ--रागभय, धनलाभ, सुखप्राप्ति, धर्म-कर्म में मन लगे, नए मित्र बनें, 
१ ~ उठी स्त्रीसुख। फर. 17, 18, 26, 27, 28; मार्च 7, 8 अशुभ | 
वृष-- भय-पीड़ा, अर्थलाभ, अच्छे लोगों से मेल, स्त्रीकष्ट, कारोबार कुछ | हु 
मान--राजभय, अचानक धनहानि का योग, शत्रु प्रबल, संतानपक्ष से चिंता, 


ठीक, मासांत में खर्च विशेष । फर. 14, 15, 16, 24, 25; मार्च 5, 6, 13 अशुभ | 8 
कार्यान्तर का विचार । फर. 19, 20, 29; मार्च 1, 9, 10 अशुभ । 
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चैत्र मास 


_ कर्क-्त्रीसुख, 
JAAA ।मार्च 17, 18, 19, 27, 28, 29; AÀ. 5, 6अशुभ । 
मीनसंक्रान्ति ( 14 मार्च से 12 अप्रैल, सन्‌ 2024 ई. ) a a गे अचानक तस्तै Re 

— ल, व्यवसाय में ३ , शुभ कार्य में 

(दी, दू, थ, झ, ज, दे, दो, चा, चि) खर्च, वृथा विवाद से दूर रहें । मार्च 20, 21, 30, 31; अप्रै. 7, 8अशुभ | 
मीनसंक्रान्तिमकालीन गोचर ग्रहस्थिति-फल--लग्रेश गुरु पर मंगल- 
शनि को दृष्टि है, अतः देश में आर्थिक संकट संभव 
है। यद्यपि नए उद्योग देश में स्थापित होंगे, पुनरपि 
राजनैतिक उलझनें विपक्ष उपस्थित करेगा। फिर भी 
देश प्रगतिपथ पर रहेगा किसी राजनीतिज्ञ के निधन 


व हत्याकाण्ड से अशान्तिभय है | 


कन्या अग्नि व जलहानिभय, कारोबार में रुकावट, आय से व्यय अधिक, 
निजी लोगों से अनबन । मार्च 14, 22, 23, 24; अप्रै. 1, 2, 9, 10 अशुभ। 


aa मीन )संक्रान्ति-कुण्डली 
तुला-उत्साह बढ़े, लाभ होकर हाथ से निकले, स्त्रीसुख, क्रोध बढ़े, 
कारोबार में बाधा, कार्यान्तर से लाभ । मार्च 15, 16, 25, 26; अप्र. 3, 4, 11, 12, 
13 अशुभ। 
वृश्चिक-स्त्रीसुख, adem, अच्छे लोगों से मेल, रोगभय, क्रोध बढ़े, 
मासांत में आय ठीक । मार्च 17, 18, 19, 27, 28, 29; Sf. 5, 6अशुभ | 


मीनसंक्रान्ति-प्रवेशकाल 14 मार्च 2024 ई. को 12 घं. 36मि. 
(1.5.1.), मुहूर्ती 15, पुण्यकाल सारा दिन, 


चैत्र मास में प्रत्येक राशि के लिए फल 


मेष--विरोधी पक्ष कमजोर, अर्थलाभ, उत्साह बढ़े, अच्छे लोगों से मेल, 
सम्पत्ति- विवाद । मार्च 20, 21, 30, 31; अप्रै. 7, 8अशुभ | 


धनु-उदरविकार, अर्थलाभ, मित्रों से मेल, संतानपक्ष शुभ, नीच से 
अपमान-भय । मार्च 20, 21, 30, 31; अप्रै. 7, 8अशुभ | 

मकर-सेहत ठीक, सम्पत्ति-सुख, Give से लाभ, कारोबार ठीक, 
मासांत में खर्च विशेष मार्च 14, 22, 23, 24; अप्रै. 1, 2, 9, 10 अशुभ | 


कुम्भ-अर्थलाभ, निजीजन-सुख, जमीन-जायदाद-लाभ, संतानपक्ष से 
कष्ट, कारोबार में रुकावट। मार्च 15, 16, 25, 26; अप्र. 3, 4, 11, 12, 13 
अशुभ। 


वृष--सेहत ठीक, आय से व्यय अधिक, रोगभय, स्त्रीसुख, कारोबार 
बेहतर, मासांत में खर्च अधिक | मार्च 14, 22, 23, 24; अप्रै. 1, 2, 9, 10 अशुभ । 


मीन--बन्धनभय, अर्थलाभ, भाई से मदद, मित्रों से अनबन, संतानपक्ष शुभ, 
कार्यान्तर का विचार । मार्च 17, 18, 19, 27, 28, 29; AÌ. 5, 6अशुभ। 


मिथुन--शरीरपीड़ा, धनलाभ, गुप्त चिंता, मासांत में शुभ में खर्च, राजपक्ष 
से चिंता । मार्च 15, 16, 25, 26; HH. 3, 4, 11, 12, 13 अशुभ 
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अथ वर्षराजादि फलादेश ( संवत्‌ २०८० वि. ) 
( सन्‌ २०२३-२४ ई. को ग्रहपरिषद्‌ का विवरण ) 


कल्पादि से गतवर्ष १९७२९४९१२४, सृष्टिसंवत्‌ १९५५८८५१२४, | नीतिबल से हावी रहें एवं सीमाप्रान्तो पर शत्रुकृत्‌ छल-बल से हानिभय रहे | 
श्रीविक्रम संवत्‌ २०८०, शक संवत्‌ १९४५, श्रीकृष्ण जन्मसंवत्‌ ५२५९, | 'मेघमहोदय'के अनुसार' पिंगल वर्ष का फल इसप्रकारहै--'' पिंगले 
कलिसंवत्‌ ५१२४, सप्तर्षि संवत्‌ ५०९९, श्री जैन महावीर निर्वाण संवत्‌ राहुः स्वामी, उच्च मुलतान-नागपुर-मरुदेशे-दिल्ली-मंडलेषु मथुरायां पूर्व 
२५४८-४९, श्रोबुद्ध संवत्‌ २६४५-४६, हिजरी सन्‌ १४४४-४५, फसली | देशेषु दुर्भिक्षमनं महर्घ, सर्वधातु-समर्घता, परं सर्वत्र विग्रहः, रोगपीड़ा, 
SEUSS इस्वी सन्‌२ ay eee ; गुर्जरदेशे समर्घता, प्रजापीड़ा, आषाढे-श्रावणे स्वल्पमेघः, कार्त्तिकादि- 
pan ee रुद्रविशति' का 8 नामक संवत्सर है । यह | मासपंचके विग्रहपीड़ा, अन्न-समर्घता च चतुष्पद-रोग:।'' = = 

अचत सवत्सर २२ मार्च, सन्‌ २०२३ ई. से ८ अप्रैल, सन्‌ २०२४ ई. तक | संक्षेप में-- अफगानिस्तान, नागपुर, दिल्ली एवं मरुस्थल आदि में दुर्भिक्ष व 
५७७७८५ $ Ria वि. के Sb WA त) प्रभावी रहेगा हत पवत अशान्ति रहे | स्वर्णादि धातुएं महंगी हों, कार्त्तिकादि पांच महीनों में युद्धभय, 
२०८० वि. में 'पिंगल' नामक संवत्सर ही संकल्प में बोला जाएगा । . परिस्थितियो वाला है 
संहिताग्रन्थ के अनुसार ' पिंगल' नामक संवत्सर का फल इसप्रकार लिखा | डा आदि से यह संवत्सर कठिन लाला š 

संवत्‌ २०८० वि. में संकल्प में उच्चारणीय संवत्सर पर ध्यान दें:- 


सं. २०८० वि. के वर्षारम्भ में लगभग ३ दिनों ( २२ मार्च से २४ मार्च, 

पिंगले विग्रहो राज्ञामकस्मात्‌ संकटागमः।।'' २०२३ ई. ) तक 'नल' नामक संवत्सर रहेगा। लेकिन आगे २४ मार्च, 

अर्थात्‌ पिंगल संवत्सर में गाय आदि दुधारु पशुओं की हानि, वाहनों का | २०२३ ई. से १९ मार्च, २०२४ ई. तक ( लगभग एक वर्ष तक ) ' पिंगल' 
नाश हो, पेयजल किंवा कृषिहेतु भी जल की कमी रहे । शासकों में अचानक संकट | नामक संवत्सर रहेगा। तत्पश्चात्‌ १९ मार्च २०२४ ई. से आगे संवत्‌ २०८० 
उपस्थित होने से राजनीतिक पार्टियों में सत्तासंघर्ष रहे । वि. के अंत तक व तत्पश्चात्‌ भी “कालयुक्त ' संवत्सर रहेगा। स्पष्ट है-इस 
'वर्षप्रबोध ' ग्रन्थानुसार "पिंगल ' नामक संवत्सर का फल इसप्रकार | वर्ष चिरकालभोगी तो ' पिंगल ' नामक संवत्सर ही है। अतः हमारा दैवज्ञं से 

: अनुरोध है कि संकल्प में संवतारम्भ के लगभग ३ दिन छोड़कर 'पिंगल' 
नामक संवत्सर को ही संकल्पादि में प्रयुक्त करें--'*नात्यन्ताय अज्ञानं 


“'गावो वाहा विनश्यन्ति मेघाः स्वल्प-जलप्रदाः | 


““'पिंगलाब्दे त्वीतिभीतिर्मध्य-सस्यार्घ-वृष्टयः। 
राजानो विक्रमाक्रान्ता भुंजते शत्रु-मेदिनीम्‌ । ।' 9 शरणं भवितुमर्हति''--( महाभाष्यकारः )। 
अर्थात्‌-पिंगलवर्ष में ईति (टिड्डीदल) आदि प्राकृतिक प्रकोप से कृषकों 


यु T 5 — ध्यान दें-१९ मार्च, २०२४ ई. के बाद' कालयुक्त'का प्रयोग संकल्प में 
एव सामान्य जनता को हानि पहुंचे अनाज एवं वर्षा का अभाव रहे । शासक अपने | करना चाहिए। P 
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हो। धान्य एवं वनस्पतियों में 


रहे। वर्षा अधि अनाज की पैदावार कम 
बढ़ोत्तरी अच्छी हो | 

(४) धान्येशशनिकाफल-- 

“sitet जायते घोरं सौराष्ट्रे देशविप्लवः | 

कलहोपद्रवास्तत्र धान्याधीशो भवेच्छनिः।।'' 

अर्थात्‌--शनि के धान्येश होने पर गुजरात, विदर्भ आदि पश्चिमी सीमान्त- 
प्रदेशों में दंगा-फसाद किंवा उपद्रवों से अशान्ति का वातावरण रहता है । 

(५) मेघेश गुरु का फल-- 

*'सुरपतिप्रणते यदि वारिपे सकल-भोगवती धरणी तदा । 

श्रुति-विचारपरा नरपालका रस-समृद्धियुता ननु भूमय: ।।'' 

अर्थात्‌--मेघेश बृहस्पति हो तो सर्वत्र सुख-समृद्धि रहती है । उत्तम खान- 
पान किंवा सम्पूर्ण ऐश्वर्य, आनन्द जनता में रहे । शासक विधिसम्मत तरीके से 
शासन करें । रसपदार्थों, गुड आदि एवं उत्तम भोग्य पदार्थों की उपज व उपलब्धता 
सहज हो। 

(६ ) रसेश मंगल का फल-- 

““यदि धरातनयो रसपो भवेत्‌ जनपदा जलदूषण-दूषिताः | 

नरपतिर्विषमो बहुतापदो जलधरा नहि वर्षणतत्पराः ।।'' 

अर्थात्‌ रसेश मंगल होने से कृपिकर्मार्थ पेयजल की कमी से जनता त्रस्त 
रहे । राजनीतिज्ञो का व्यवहार भी उपेक्षापूर्ण व कष्टप्रद रहेगा | बादल बिना बरसे 
ही चले जाते हैं । 

(७ ) नीरसेश सूर्य का फल-- 

''नीरसाधिपतौ सूर्ये त्रपु-चन्दन-प्रभृतेः। 

रत्न-माणिक्य-मुक्तादेरर्घवृद्धिः प्रजायते।।'' 

अर्थात्‌ सूर्य नीरसेश होने से सीसा-चन्दन-रत्न-मणिक्य एवं मोती आदि 
मूल्यवृद्धि होने से सहज सुलभ न होंगे। 


सं. २०८० वि. का राजा ( ग्रहपरिषद्‌ क प्रधान ) बालग्रह बुध हैं। इस 
संवत्‌ का मन्त्री शुक्र, सस्येश सूर्य, धान्येश शनि, मेघेश गुरु, रसेश मंगल, 
नीरसेश सूर्य, फलेश गुरु, धनेश सूर्य एवं दुर्गेश गुरु हैं। 

संवत्‌ २०८० वि. के उल्लिखित पदाधिकारियों का फल 
इसप्रकार है -- 

( ९ ) राजा बुध का फल- 
“भायेद्रजाल-कुहकाकर-नागराणां गान्धर्व-लेख्य-गणितास्त्रविदां च वृद्धि: | 
पिप्रीषया नृपतयो5द्भुत-दर्शनानि दित्सन्ति तुष्टिजननानि परस्परेभ्यः ।।'' 

अर्थात्‌- बुध के वर्षेश (राजा) होने पर ढोंगी, पाखण्डी, ठगी लोगों एवं 
शातिरों का विशेष प्रभाव रहता है । कर्मकार, गायक, नागरिक जन, चित्रकार एवं 
लेखकों की अधिक महिमा रहती है । गणितज्ञ एवं युद्धकुशल व्यक्ति प्रगति करते 
हैं । शासकों (राजनीतिज्ञों) के व्यवहार में परस्पर अनपेक्षित परिवर्तन आते हैं । 

( २ ) मन्त्री शुक्र का फल-- 

“amiga यदि मन्त्रिपदं गते शलभ-मूषक -शूकर-पीड़नम्‌। 

भवति धान्य-समर्घतया भयं जनपदेषु जलं च नदीष्वलम्‌।।'' 

अर्थात्‌ शुक्र के मन्त्री होने से इस संवत्‌ में टिड्डी, चूहे, जंगली सूअरों आदि 
से खड़ी फसलों को हानि पहुंचती है । खाद्यान्नों के बाजारों में अकारण उछाला 
(महंगाई) से जनता परेशान रहे । नदियों का जल बस्तियों में प्रविष्ट होने का भय 
रहे किंवा अनेकत्र सूखा रहने से पेयजल की समस्या भी रहे । 

( ३ ) सस्येश सूर्य का फल-- 

““सस्याधिनाथे तरणौ हि पूर्वधान्यं समर्घं खलु चौरवृत्तिः। 

युद्धं नृपाणां जलदा जलाढ्याः स्वल्पं च सस्यं बहुभूरुहाश्च।।'' 

अर्थात्‌- सूर्य के सस्येश होने से गेहूं का बाजार स्थिर रहता है । जनता में 
अनावश्यक अन्न-भण्डारण की प्रवृत्ति बलवती रहती है । राजनीतिज्ञों में तनाव 
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( ८ ) फलेश गुरु का फल-- 
*'सुरगुरुफल-नायकतां गतो गतभया वन-भूमि-महाद्रुमाः | 


वर्षा आदि के विश्वामान 


वर्षा-विश्वा १३, धान्य ५, तृण ५, शीत १३, तेज १७, वायु १३, वृद्धि १५, 
'यजन-याजनकोत्सव -सं ७ 2 s n २ , ’ , » 
जनकोत्सव-संकुलाः श्रुति-विचार पराश्च द्विजातयः॥। क्षय १५, विग्रह ११, क्षुधा ९, तृषा १५, निद्रा ७, आलस्य १५, उद्यम १३, शान्ति 


अत्‌ शुरु es 
e 8 a” से भयमुक्त स्थिति रहे $ में शान्ति रहे, | १५, क्रोध १३, दम्भ ५, लोभ ३, मैथुन १५, रस ९, फल १३, उत्साह ११, उग्रता 
e लक Boe रहे। लोगों में यज्ञादि आनन्दोत्सव १७, पाप १, पुण्य ७, व्याधि ७, व्याधिनाश ५, आचार ५, अनाचार ११, मृत्यु ९, 
प्रवृत्ति रहे । जनता का वा धर्म के अनुकूल आचरण रहे | जन्म १, देशोपद्रव ७, देशस्वास्थ्य १३, चौर ३, चौरनाश १३, अग्नि ११, 


(९ ) धनेश सूर्य का फल-- अग्रिशान्ति १५, उद्भिज्ज ७, जरायुज ३, अण्डज १३, स्वेदज ९, टिड्डी १७, तोता 


“a द्रविणपे — a (९ 
= ee: 5 जायते वणिजतो बहुद्रव्य समागम: । ३, मूषक १५, सोना १९, ताम्बा ७, स्वचक्र ९, परचक्र १५, वृष्टि ३, वृष्टिनाश ११, 
तुरंगम-मेष- धनचयं च तदा क्रय-विक्रयात्‌।। एवं संवत्‌ विश्वा १० हैं । 


अर्थात्‌ सूर्य के धनेश होने से व्यापारजगत्‌ में अच्छे लाभ के अवसर अधिक मास-इस संवत्‌ में श्रावण अधिक मास है। 
मिलेगे। हाथी-घोडे आदि मालवाहक पशुओं व दुधारु पशुओं के व्यापार 'फल-इस वर्ष विध्वंसकारी घटनाएं अधिक होंगी। श्रावण अधिकमास में 


(खरीदो-फरोख़त) में उत्तम लाभ के चांस आते हैं। प्राकृतिक दुर्घटनाएं, युद्ध किंवा बड़े टकराव और बिखराव आदि का संकेत 
( १० ) दुर्गेश गुरु का फल-- क र. 


os ह Ea p „Miet आवणे युग्मे पृथ्वीनाशः प्रजाक्षयः 1” 
रिषु वे नगरेषु समं सुखं प्रमुदिता द्विजजातिभवा नराः ।। 9 अर्थात्‌-- श्रावण अधिकमास होने से कुछ प्रान्त भयंकर अकालग्रस्त रहें एवं 
अर्थात्‌- गुरु दुर्गपति हो तो शासक नीतिपूर्वक शासन करते हैं । बस्तियों शायी ` 
= Ta किमा प्राकृतिक प्रकोप (रोगादि) से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पडे । 
जनशून्य स्थानों पर सुचारु कानून-व्यवस्था बनी रहती है । समाज के कुलीन RASA बलक 
चतुर्मेघविचार--ध्यान रहे-नवमेघों को अपेक्षा 'मेघ-चतुष्टय' का 


वर्गो में प्रसन्नता का वातावरण रहता | विशेष महत्त्व है । इस वर्ष आवर्तकादि चतुमैघों में ol 
नोट- यद्यपि संवत्‌ के इन दशाधिकारियों का फल सर्वत्र अनुभव| ... 5 r 
द्रोण ' नामक मेघ का फल-- 


किया गया है, किन्तु विशेषतः राजा का फल कश्मीर, अफगानिस्तान एवं 

बराड़ देश मे; मन्त्री का फल आन्ध, वाल्हीक, उज्जैन एवं मालवा में; सस्येश “द्रोणेवर्षति सर्वदा '' अर्थात्‌ इस वर्ष कुछ प्रान्तों में अधिक वर्षा हो | खडी 
का पोण्डू, विदर्भ में; धान्येश का गुजरात, नर्मदा के तटवर्ती प्रदेश एवं | फसलो को हानि पहुंचेगी । वर्षा अधिक होगी, बाढ़ आदि से जनता परेशान रहे । 
मध्यप्रदेश में; मेघेश का मगध एवं बंगाल में; रसेश का कोंकण एवं गोवा किंच-- 

में; नीरसेश का मालवा व बिहार में; धनेश का राजस्थान एवं बाड़मेर में; |... महीशाः स्वसम्पत्तिवृद्धया समेता: समस्ता धरा भूरिधान्येन युक्ता। 
'फलेश, दुर्गेश एवं राजा का फल सब जगह विशेष होता है। यदा जायते ' दोण ' नामा पयोदस्तदा देवराजो भवेत्‌ सत्पयोदः 11”” 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
112 


ये उल्लिखित आर स्तम्भ देश के कुशल-क्षेम-ज्ञानार्थ विशेष महत्त्व अन्स्तम्भ-आषाढ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र का पूर्णतः अभाव | 
रखते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्माण्ड की सत्ता जल, वायु, अन्न एवं तृण | सरकार को पुराने स्टॉक निकालकर स्थिति को संभालना पडेगा। कृषकवर्ग को 
( जड़ी-बूटियों ) आदि पर ही निर्भर है। संवत्‌ के शुभारम्भ पर देश की | विशेष सुविधासम्पन्न बनाने के लिए किए प्रयास सरकार के हित में जाएंगे। 
प्राकृतिक व्यवस्था के नियामक इन चार स्तम्भो का आकलन आवश्यक | भूक्रय-विक्रय पर शासन को अकुंश लगाना होगा, अन्यथा कृषियोग्य भूमि की 
समझा गया है। इन स्तम्भो को ' ' वर्ष के मर्मस्थान '' माना जाता है। अनुपलब्धता के प्रभाव दूरगामी होंगे । क्षीण अन्नस्तंभ देश की आर्थिक स्थिति को 
जलस्तम्भ-- इस वर्ष जलस्तम्भ' २१.३ प्रतिशत होने से कमजोर है । अत: | भी प्रभावित करेगा । 
महानगरों में किंवा अन्यत्र भी पेयजल का संकट रहे। कृषिकर्म के लिए भी| आर्षमान-विचार( सं २०८० वि. की रक्षा के लिए चार दुर्ग )-- 
अनेकत्र वर्षा की कमी रहेगी | परिणामस्वरूप पशुधन एवं जनजीवन के लिए| ( ९ ) प्रथम आर्ष-- (अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र) ३३.५ प्रतिशत है | 
खाद्य पदार्थों की कमी रहे । महंगाई अधिक होने से शासनतन्त्र के विरुद्ध जनाक्रोश| (२) द्वितीय आर्ष--(गत सं. २०७९ वि. में पौष अमा को मूल नक्षत्र) 
रहेगा | बहुजल-प्रधान चावलादि फसलों को हानि पहुंचेगी । जलस्तर के नीचे | ५५.५ प्रतिशत है । 
रहने से अनेकत्र पेयजल की समस्या रहे | (३ ) तृतीया आर्ष-- ( श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र) ३८ प्रतिशत है । 
तृणस्तम्भ--इस वर्ष तृणस्तम्भ' ३९ प्रतिशत है । यह स्तम्भ भी क्षीण है। (४) चतुर्थ आर्ष--(कार्त्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र) ९२.२ प्रतिशत 
भूसे से निकलने वाले प्रमुख चावलादि अनाज, कृषि उपज, वनस्पतियों, जडी- | है । 
बूटियों किंवा अन्य पदार्थों की पैदावार/उपलब्धि सहज संभव न होगी । पशुचारा, | नोट--उल्लिखित चारों आर्षमान इस संवत्सर में जनजीवन एवं देश की 
'फल, सब्जियां महंगी रहेंगी। ''पर्जन्यादन्न-संभवः ''-प्रमाणानुसार इस वर्ष | सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक शान्ति, सर्वविध- 
जलस्तम्भ कमजोर होने से तृणस्तम्भ कमजोर ही रहेगा । समृद्धि किंवा नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करते हैं। ये भी संवत्सर के 
वायुस्तंभ-सं. २०८० वि. में “वायुस्तंभ' का पूर्णतया अभाव है, अतः | मर्मस्थल माने जाते हैं । 
समुद्रतटवर्ती भूभाग पर वायु का दबाव विशेषरूप से नगण्य होने से समुद्रजन्य| प्रथम आर्ष--वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र ३३.५ प्रतिशत होने से 
किंवा अन्यविध प्राकृतिक प्रकोप से भारी जन-धनहानि संभव है। कहीं | यह दुर्ग क्षीण ही है । स्पष्ट संकेत मिलता है कि-सुरक्षाव्यवस्था को सीमान्तक्षेत्रों 
भूस्खलन, कहीं ज्वालामुखी-प्रकोप से भी हानि संभव है । पृथ्वी( भू)गर्भगत वायु | में सचेत एवं सुदृढ़ रखना होगा। पाक, चीन, तुर्की एवं कुछ अन्य विरोधी देश 
का प्रभाव भी कहीं भूकम्प आदि से विनाश का दृश्य उपस्थित करेगा । खेती को | सीमाप्रान्तो को अशान्त करेंगे। विश्व में अशान्ति रहे। देश की सुखसमृद्धि, 
हानि पहुंचेगी । वायुस्तंभ के अभाव से मेघों के संचालन की व्यवस्था भी अनुकूल कानून-व्यवस्था एवं नैतिक मूल्यांकन किंवा जनजीवन प्रभावित होंगे । 
न रहेगी, Ad: कहीं भयंकर सूखे, कहीं बाढ़ या अकालिक वर्षा से हानि भी संभव 
हैं। 


गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार सं. २०८० वि. के मध्य कहीं प्राकृतिक 
प्रकोप, भूकम्प, समुद्री तूफान, भयंकर बाढ़, fear विस्फोट आदि से हानि 
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_ गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार स्तम्भचतुष्टय से स्पष्ट है कि-देश में 
जुलाइ से आगे संवत्‌ २०८० वि. के अन्त तक भयंकर प्राकृतिक आपदाओं 
का सामना करना पड़ेगा। 

वर्ष-रक्षाकारक चार दुर्ग ( आर्ष ) एवं चारों स्तम्भ इस संवत्‌ में देश की 
प्रगति में राजनैतिक पार्टियों की स्वार्थपरकता, असुरक्षित सीमाप्रान्त एवं 
प्राकृतिक प्रकोपजन्य हानि से भारी बाधा के संकेत देते हैं, सर्वज्ञ तो प्रभु ही 
हैं। 

दोहा-- “ अखैतीज रोहिणी न होई, पौष अमावस मूल न जोई। 
राखी श्रवणो हीन विचारो, कार्त्तिक पुण्यो कृत्तिका टारो। 
महीमाह खलबली प्रकाशै, कहै भड्डली साख विनाशै।।'” 


संवत्‌ २०८० वि. में रोहिणी का वास 
( वर्षा एवं जलवायु-विचारार्थं विशेष ) 


संवत्‌ २०८० वि. में १४ अप्रैल, सन्‌ २०२३ ई., वैशाख कृष्ण नवमी, शुक्रवार 
को श्रवण नक्षत्र, साध्य योग एवं मकरस्थ चन्द्र के समय १४ घं. ५७ मि. पर मेष 
संक्रान्ति लग रही है अत: इस वर्ष रोहिणी का वास e पर रहेगा | 

फल--मेष संक्रान्ति दिन में घटित होने से देश में उत्पात, अव्यवस्था एवं 
राजनीतिज्ञो में परस्पर कलह का संकेत देती है- 

“दिवा चेन्मेष-संक्रान्तिरनर्घ-कलहप्रदा।'' 

रोहिणी का वास तट पर होने से देश में सुभिक्ष हो एवं कृषि-सम्पदा में वृद्धि 

हो- 


एव महामारी के वातावरण | 
से सरकार के लिए चिन्तनीय स्थिति रह सकती है । 

द्वितीय आर्ष--गत सं. २०७९ वि. में पौष अमा को मूल नक्षत्र ५५.५ 
प्रतिशत है | 

द्वितीय आर्ष (किला) सुदृढ़ होने से देश-रक्षाशक्ति के सुदृढ़ होने का संकेत 
देता है। विश्व के प्रतिष्ठित देशों में भारत का प्रभावक्षेत्र बढ़ेगा। नए 
कार्यक्रम एवं नई योजनाओं से भारत समृद्धि की ओर अग्रसर रहेगा। 
अन्तरिक्ष विज्ञान में भारत विश्व में अपना विशेष स्थान बनाएगा। देश को 
हरेक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में ले जाने के लिए सरकार के प्रयास प्रशंसनीय 
रहेंगे। 

तृतीय आर्ष--(इस वर्ष श्रावण-पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र) ३८ प्रतिशत है। 
अत: देश के अधिकतर राजनीतिज्ञ देशहित में न सोचकर राजनैतिक प्रभावक्षेत्र 
प्रबल करने में तत्पर रहेंगे। 

राजनीतिज्ञों के कार्य देशाहितार्थ न होकर नये-नये घोटाले उजागर होंगे। 
केन्द्रीय शासनतन्त्र सत्ता को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। आर्थिक 
संकट देश के सामने उपस्थित होगा। कश्मीर, बंगलादेश, चीन के सीमाप्रान्त 
चिन्तनीय स्थिति बना सकते हैं । यह स्तम्भ देश के लिए चिन्तनीय स्थिति वाला ही 
है। 

चतुर्थ आर्ष--इस वर्ष कार्त्तिक पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र ९२.२ प्रतिशत 
है। 

चतुर्थ दुर्ग सुदृढ होने से देश गरिमा एवं सैन्यसमृद्धि की दृष्टि से गौरवान्वित 
होगा। विदेशों में देश का मान-सम्मान बढ़ेगा । लेकिन राजस्थान, नेपाल-बॉर्डर, 
(लंका, कश्मीर, चीन, असम, उत्तराखण्ड, बिहार आदि में प्राकृतिक प्रकोप से 
हानि के योग हैं । 


'' तटे सुभिक्षमादेश्यं रोहिण्या सति संगमे ।'' 
वर्षेश-काल में रवि-बुध योग शुभ एवं देश में प्रगति का संकेतक है- 
“'निजोच्चे निजवर्गे वा शुभः पापोऽपि वा भवेत्‌। 
बलवान्‌ दोषविच्छेत्ता हरिरेको यथा गजान्‌।।'' 
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संवत्सर ( समय ) का वास- रोहिणी का वास तट में रहने से समय का 

वास धोबी के घर रहेगा। ७ मार्च, २०२३ से १४ मार्च तक एवं ७ मार्च, तस्यां सोमेश्वरं पूजय कोटियज्ञ-फलं लभेत” = 

२०२४३. से संवत्‌ के अन्त तक का समय भूकम्प, सीमाप्रान्तों पर अशान्ति | सोमवती अमावस्या को गंगा आदि नदियों किंवा तीर्थो पर स्नान, जप, हाम, 

कारक है। यह समय राजनीतिज्ञ-विशेष के लिए चिन्तनीय रहेगा। ब्रह्मभोजन, पितृतर्पण से कुटुम्ब में वृद्धि एवं सुख-समृद्धि प्राप्त होती है-- 
संवत्सर २०८० वि. में शनि की स्थिति एवं दृष्टि संवत्‌ २०८० वि. के “सोमवारेण संयुक्ता अमावस्या यदा भवेत्‌। 

प्रारम्भ से अन्त किंवा आगे तक शनि की स्थिति अपने क्षेत्र (कुम्भराशि) में ही तदाऽनन्तफलं श्राद्धं पितृणां दत्तभक्षणम्‌।। ` 

रहेगी | स्पष्ट है कि-इस संवत्‌ में शनि की दृष्टि उत्तर दिशा की तरफ रहेगी । इस वर्ष भौमवती ( मंगलवारी ) अमावस्या केवल एक ही है 

फल--उत्तरी गोलार्ध में भूकम्प, आकाशीय बिजली से हानि, अतिवर्षा | (९ ) मार्गशीर्ष ( १२ दिसं., २०२३ ई. )। 


किंवा अवर्षण से भयंकर दुर्भिक्ष, हिंसा, सीमातिक्रमण व युद्धाग्नि से अशान्ति रहने इस अमा वाले दिन तीर्थस्थान पर पितृतर्षण, अन्न (गुड़, तिल एवं मीठा 
के योग हैं । भोजन) कराना चाहिए | वस्त्र--कम्बल एवं शैय्यादान भी कराएं। भौमवती अमा 


संवत्‌ के प्रारम्भिक मास एवं संवत्‌ २०८० वि. के अन्तिम २-३ मास के दिन गोशाला में गुड़ एवं अन्नादि दान करना चाहिए। मंगल ग्रह का मन्त्रजाप 
देश की सुरक्षादृष्टि से शुभ नहीं, इस समय साम्प्रदायिक विष से सावधान एवं गोपूजन करें। इस दिन लाल वस्त्र-दान एवं तीर्थस्थान पर योग्य सच्चरित्र 
रहना चाहिए। ब्राह्मण को स्वर्णदान करना भी शास्त्रविहित है । 

संवत्‌ २०८० वि. में स्नान-दानार्थ विशेष अमावस्याएं इस वर्ष शनैश्चरी अमावस्या भी एक ही है- 


तीनै (१ )आश्विन ( ९४ अक्तू., २०२३ ई. )। 
CR F )। “शनैश्चरी अमा' पूर्वजन्म-पापनाशनार्थ एवं ग्रहरोग-शान्त्यर्थ उपयोगी 
१ ) प्रथम श्रा , २०२३ ई. 


मानी गयी है | 
(२) कार्त्तिक ( १३ नवं., २०२३ ई. )। हु हि STE ER 
(३) चैत्र(८ अप्रैल, २०२४. )। इस दिन तिल, तेल, माह का दान एवं शान्त्रिमन्त्र का जाप किंवा तुलादान 


सोमवती अमावस्याओं का माहात्म्य :- करना श्रेयस्कर लिखाहै। y 
सोमवती अमावस्या के दिन चावल आदि अन, घी, दूध का दान संवत्‌ २०८० वि. में शरत्सस्यजातकविचार 


दक्षिणासहित करें| इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान-दान का विशेष| ध्यानरहे--गर्मी में बोई जाने वाली तथा सर्दी में तैयार होने पर काटी जाने 
महत्त्व है । स्कन्दपुराण ' के अनुसार शिव-मन्दिर में जाकर भगवान्‌ शंकर की | वाली फसलें चावल, मूंग, ज्वार, बाजरा, कपास, अरहर, तिल, तोड़िया, 


पंचोपचारपूजा-पूर्वक सोमेश्वर महादेव का ध्यान करके अनन्तकोटि यज्ञों का | सूरजमुखी, ग्वार, गन्ना, मक्का आदि “खरीफ फसलों'' को “शरत्सस्य '' कहा 
जाता है । शरत्‌सस्य का विचार वृषस्थ सूर्य से ही किया जाता है । 
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९७ घं. ४७ मि. पर सूर्यदेव कर्कस्थ चन्द्र के | सूर्य-आ्रोप्रवेशकालिक कुण्डली 


समय आर्द्रा नक्षत्र में प्रविष्ट होंगे। इस समय Son 


वृश्चिक लग्न है। 
SG 


अराजकता एवं हत्याकाण्ड से अशान्ति की 
संभावना को नकारा नहीं जा सकता। 
किंच--“वृश्चिके पश्चिमे देशे दुर्भिक्षं 
नवमासिकम्‌। पूर्वस्यां विग्रहो राज्ञां दुःखं 
मासत्रयं जने।।'' इस प्रकार देश के दक्षिण में एवं 


'फल-_आर्द्राप्रवेश-कालीन कुण्डली में 
कुम्भस्थ शनि पर नीचस्थ मंगल की दृष्टि है। 
अतः १७ जून से २ नवम्बर, सन्‌ २०२३ के 


इ 
i 


मध्य ( शनि के वक्रत्वकाल में ) कहीं भूकम्प, ois किंवा प्राकृतिक प्रकोप से भारी 15 15 
कहीं बाढ, आकाशीय बिजली आदि | woe ४७ मि. 05.1.) ल a २१ मार्च, सन्‌ २०२३ ई., 


भारत की प्रभावराशि मकर पर मंगल की 
विशेष दृष्टि एवं कुम्भस्थ शनि की मेषस्थ राहु 
एवं लग्न पर विशेष दृष्टि होने से बिहार, f. f., उ.प्र., छत्तीसगढ़, 
उत्तराखण्ड एवं बंगाल आदि प्रान्तों में मई से सिम्तबर के मध्य भयंकर 
( प्रलयंकारी ) बाढ़ ( सुनामी ) किंवा दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप से 
दुःखद जनधनहानि के योग बन रहे हैं, भगवान्‌ ही कृपा करें। 
नववर्ष-प्रवेशकालिक ग्रहस्थिति से संकेत मिलता है कि-किसी अनुचित 
ढंग से विस्तारवादी देश की कुचेष्टा सीमाप्रान्तों पर युद्धाग्रि का भयावह संकेत 
देती है। कन्याराशि पर मंगल की दृष्टि किसी यावन(पाक आदि)देश में 
अराजकता से प्रधान नेतृत्व को अकस्मात्‌ अपदस्थ कर सकती है । 


संवत्‌ २०८० वि. का शुभारम्भ वर्षेश/जगत्‌ लग्न का विचार ( सवत्‌ २०८० वि.) 


_ संवत्‌ २०७९ वि. में चैत्र कृष्ण अमावस, मंगलवार, तदनुसार २१ मार्च, जब सूर्य निरयण मेष राशि में प्रविष्ट होता है तो तात्कालिक लग्न ही 
२०२३ ई. को उ.भा. नक्षत्र, शुक्ल योग एवं मीनस्थ चन्द्र के समय संवत्‌ | जगत्‌ लग्न कहलाता है। 
Q 


२०८० वि. का शुभारम्भ २२ घं. ५३ मि. पर वृश्चिक लग्न में हो रहा ; प्ले पी 
* ५३ २ ४५५०४ 1५६ संवत्‌ २०८० वि. में वैशाख कृष्ण नवमी, शुक्रवार, तदनुसार १४ 


फल र ०८० वि. का शुभारम्भ वृश्चिक लग्न में होने से देश के | अप्रैल, सन्‌ २०२३ ई. को श्रवण नक्षत्र, साध्य योग एवं मकरस्थ चन्द्र के 
Sia राजनीतिज्ञो के लिए चिन्ताजनक मालूम देता है-- भौमे | समय सूर्यदेव ९४ घं. ५७ मि. पर मेघ राशि में प्रविष्ट होगे 1 


प्राकृतिक प्रकोपसे अनेकत्र जन-जीवन क्षुब्ध २९१ मित 


रहेगा । आश्लेषा नक्षत्र में सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में प्रविष्ट होने से भी सूर्य की स्थिति 
कुछ प्रान्तों के लिए क्षेमंकर नहीं- 

““यमाग्रीशाउहि मूलेन्द्रा पितृ-वारिभके रवि: | 

यात्याद्रामशुभ: प्रोक्तः शेषक्षें शुभदः स्मृत: ।। ' 

क्योंकि सूर्य का आर्द्राप्रवेश रात्रि से पूर्व ही हो रहा है, अतः कुछ प्रान्त दुर्भिक्ष 

की चपेट में आ सकते हैं। आर्द्राप्रवेश-कालीन कुण्डली में शनि-मंगल का 
बडष्टक शासनतन्त्र के समक्ष प्राकृतिक प्रकोप व रोगविशेष से जनता में कष्ट करे 
एवं पर्यावरणसम्बन्धी समस्याएं लेकर उपस्थित हो । 
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TS e सह लन म सतक Fo by Seh Hat POU ROR DER BERGA ae CURIMETRMOE-KS ) धन व सम्मानप्राप्ति, (९९ ) लाभ किंवा 
कुम्भस्थ शनि की लग्न एवं लग्नेश सूर्य पर व राहु किंवा बुध पर विशेष पूर्ण | अन्य सुख-साधनप्राप्ति तथा ( १२ ) बाहरवें भाव से कष्ट व आर्थिक संकट 
दृष्टि विश्व में अघटित घटनाचक्र से अशान्ति का ज्ञान प्राप्त करें — 
का कारण बनेगी। लंका, उ. कोरिया, ''जन्मोदये देहसुखं धनेऽर्थलाभस्तृतीये च कुटुम्बवृद्धिः। 
बंगलादेश, पाक, तुर्की एवं चीन इत्यादि देशां में तुर्ये सुहत्सौख्यमथात्मजाप्ति पुत्रे रिपौ शन्रु-पराजयः स्यात्‌।। 
साम्प्रदायिक तत्त्व उभरें एवं कुनीति से विश्व के ्त्री-सौख्याप्तिर्भवति मदने मृत्युरुगृभीश्च रन्ध्रे। 
कुछ भागों में युद्धसय वातावरण के कारण बन धर्मार्थाप्तिस्तपसि दशमे वित्तसौख्यं पदाप्तिः 11 
सकते हैं । लाभे लाभः सुख-धनचयो दुःख-दारिद्यमन्त्ये। 

गोचर ग्रहस्थिति पर चिन्तन करने से पुंसो्मेषे प्रविशति tat जन्मलग्नाद्‌ विलग्ने।।'' 
भारत को भी अपने सीमाप्रान्तों पर विशेषतः यदि ' जगत्‌ लग्न' अपने 'जन्मलग्न' से ६, ८ या १२वें भावों में यत्किंचित्‌ 
मिजोरम, लद्दाख एवं कश्मीर प्रान्त के भी पापी ग्रह के प्रभाव में हो तो वह वर्ष कष्टप्रद किंवा अशुभ रहेगा, ऐसा जानें | 
उपद्रवग्रस्त क्षेत्रं में सैन्यबल को सतर्क रखना जगतूलग्न से व्यक्तिगत फलविचार 
होगा, शत्रुदेश हानि पहुंचाने की ताक में रहेंगे। अवांछित घटनाएं अशान्त कर जन्मकुण्डली में लग्न बलवान्‌ हो तो जन्मराशि से जगतूलग्न जिस राशि पर 
सकती हैं। कुण्डलीगत ग्रहों से संकेत मिलता है कि-भारत एवं चीन, अमेरिका, आये, वह भाव शुभ ग्रह या भावेश से दृष्ट या युक्त हो तो उस वर्ष में उस भाव की 
उ. कोरिया, सीरिया, इराक, ईरान किंवा पाक के कुछ भागों में इस वर्ष महामारी से 
जनधनहानि के योग हैं । शनि-मंगल 


वर्षेश/जगत्लग्न कुण्डली 


१४ अप्रैल, २०२३ ई., 
१४ घं. ५७ मि. (J. S. I.) 


२०२४ ई. तक कहीं भूकम्प, भयंकर बाढ़, सुनामी किंवा भूस्खलन आदि से 
जनधनहानि के योग बनते हैं। 
अपने जन्मलग्न से द्वादश भावों में जगतूलग्न का फल ड्स 


इसी प्रकार देश एवं ग्राम के शुभाशुभ विचारके लिए भी समझना चाहिए। 
गुर्रा-फल ( सन्‌ २०२३-२४ ई. ) 
इस्लामी मतानुसार एक ( यकम ) मुहर्रम से ही नया हिजरी सन्‌ प्रारम्भ होता 
प्रकार जानिये है। उस दिन जो वार होता है, वही इस्लामी मतानुसार ( उसी वार से सम्बन्धित 
(१) प्रथम भाव से शरीरसुख, ( २) धनागम, ( ३) कुटुम्बवृद्धि | ग्रह ही ) साल का राजा होता है, जो '' गुर्रा '' नाम से जाना जाता है। 
( पारिवारिक सुख ), ( ४ ) मित्र व बन्धुसुख, ( ५ ) सन्ततिसुख, ( ६ ) शत्रु संवत्‌ २०७९ वि. में श्रावण शुक्ल तृतीया, रविवार, तदनुसार ३१ 
की पराजय, ( ७ ) स्त्रीसुख, ( ८ ) रोगभय, मृत्युभय, ( ९ ) धर्म-कर्म में | जुलाई, सन्‌ २०२२ को यकम मुहरम, हिजरी सन्‌ १४४४ का आगाज हुआ 
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यः श्रृणोति नरो भक्त्या स सुखी वत्सरं भवेत्‌ ।।'' 

१४४४ का बादशाह सूर्य ही है। विशेष--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दस दिन तक नीम के कोमल पत्ते, 
फल--वर्षा पर्याप्त हो, धान सस्ते हों। सरकार महंगाई पर कंट्रोल करे | नीम की मंजरी या निमौली का चूर्ण, सेधा नमक, इमली, 'कालीमिर्च, हींग, 

जनता सुखी रहे । पशुधन सुरक्षित रहे | दूध-घी का लाभ सब को मिले । अनेकत्र | अजवायन, जीरा, तुलसीदल-ये सब कूट-पीसकर इच्छानुसार खाण्ड या 

वायुवेग से हानि भी संभव है । गेहूं, धान एवं तेल-तिलहन की फसल अच्छी हो । | शक्कर में मिलाकर शर्बत बनाकर प्रातः सेवन करने से रक्तविकार, वात- 


कहीं अग्निकाण्ड से हानि हो । कपास की उपज पर्याप्त हो । मुस्लिम राष्ट्रविशेष में | पित्त एवं कफजन्य कष्टों एवं से मुक्ति मिलती है। 

अशान्ति एवं कहीं हत्याकाण्ड व सत्तापरिवर्तन हो । श्रीमार्तण्ड ज्योतिष कार्यालय कुराली ( मोहाली ) पंजाब 
वि. सं. २०८० में प्रथम श्रावण शुक्ल तृतीया, गुरुवार, तदनुसार २० के इन युवा-कर्मठ विद्वान्‌ कार्यकर्ताओं का 

जुलाई, सन्‌ २०२३ ई. एक मुहरम को हिजरी सन्‌ १४४५ का आगाज होगा। पंचांग-प्रकाशन में 


इसलिए इस हिजरी सन्‌ का मालिक ( बादशाह ) बृहस्पति ही होगा । 


i सहयोग वस्तुतः प्रशंसनीय है- 
गुरुवारी गुर्रा का फल--अगेती वर्षा हो, शासक एवं शासित (प्रजा) सुखी भारी सहयोग वस्तु 


रहें । चोर एवं उपद्रवी लोग दण्डनीय होंगे । खेती एवं सर्वविध व्यापार से लाभ मिले | u श्रीमार्त्तण्ड ज्योतिष कार्यालय कुराली'' के a 
शीत ऋतु का प्रभाव अधिक देर तक रहे | अनावश्यक समय पर वर्षा हानिप्रद रहे। हमारे पूज्यपिता जी के प्रिय शिष्य चि. प्रेमचन्द शर्मा; ग्राम सुन्हाड़-सौर 
'लाभ-व्ययचक्र ( विंशोत्तरी-मतानुसार ) (सोलन) (S.) निवासी आचार्य श्रीकृष्ण शर्मा, शास्त्री, M.A., 


( संवत्सर २०८० वि. का राजा ब है) साहित्याचार्य, वेदाचार्य एवं नालाबलोग ( पंचकूला ) निवासी a 
ककन कक सिंह a | तुला [विश्विक विनु [मकर | कुम्भ | सुरेशानन्द शर्मा, गौतम श्रीमार्त्तण्ड पंचांग ( हिन्दी ), बटुक पंचांग एवं 
E — शिरोमणि तिथपत्रिका ( पंजाबी ) के पाण्डु-लिपिलेखन एवं प्रूफरीडिंग 

अपनी राशि के लाभ-व्यय-अंकों को || आदि का काम बड़ी तत्परता, सावधानी और आखामा से करते हैं। 
जोड़कर, उसमें से १ घटाकर शेष को ८ से भाग देने पर यदि १ बचे तो आमदन, २ || पंचांग के प्रकाशन-कार्य में हमारा भार इन युवाओं के स्वत्व से भरे इस 
बचे तो सुख-लाभ, ३ बचने पर क्लेश, ४ शेष रहने पर बीमारी से परेशानी, ५ शेष || उत्साहपूर्ण सहयोग से काफी हल्का हुआ & एतदर्थ इनके निरन्तर 
आने पर अपयश, ६ शेष बचने पर इज्जत, ७ शेष आने पर सफलता और ० (शून्य) || प्रगतिमय परम-उज्चल भविष्य के लिए हमारा इन्हें सस्नेह आशीर्वाद है | 
शेष रहने पर हानि | -प्रियव्रत शर्मा, इन्दुशेखर शर्मा, 
' “इतीदं वत्सरफलं वत्सरादि तिथौ शुभम्‌। ( सम्पादक- श्रीमार्त्तण्ड पञ्चाङ्ग) 
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पंग, निम्बपत्र प्राशन, ध्वजारोहण, चन्द्रव्रत, गुडी पड़वा, शक चैत्र ( संवत्‌ १९ SO 

नवरात्र समाप्त, (D) गुरु अस्त १८ घं. ३७ fiz, नवरात्र-पारणा, (E) दोलोत्सव, प्रारम्भ, (£) श्रीशिव 


OX 


आकाश-लक्षण-मार्च २२ से २७ के मध्य एवं ३०, ३१ मार्च एवं २, ३, ६ अप्रैल को कहीं अकालिक वर्षा से हानि हो भ.प्र., उ.प्र., बंगाल एवं 
आसाम आदि में तेज हवाओं के साथ कहीं खण्डवृष्टि हो ।उ. भारत में वायुवेग किंवा गर्मी का प्रकोप रहे । 
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(A) प्रारम्भ, घटस्थापन, वर्ष 
रमजान 


ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (l. S. J.), 


by Sarayu Trust-Faundafon, Deni and कु 
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(२२ मार्च से ६ अप्रेल, सन्‌ २०२३ ई. ) 
( उत्तरायण, उत्तरगोल, वसन्त क्रतु ) 


| माप्ति-| प्र. | प्रवेशकाल 


E E सायं पश्चिम में शु. और याम्योत्तरवृत्त में मं. दीखेगा। 


३० मार्च से बु. सायं पश्चिम में दिखाई देना शुरु होगा । 
३१ मार्च को गु. अस्त हो जाएगा । प्रात: श. पूर्व में होगा । 
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लोकभविष्य-चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवारी होमे से देश के कुछ 
भाग दुर्भिक्ष से पीड़ित रहें - “प्रतिपत्‌ सर्वमासेषु बुधे 
दुर्भिक्षकारिणी।'' अनेकत्र पेयजल की समस्या रहे । इस चान्द्रमास में 
राहु-शुक्र पर शनि की दृष्टि भूकम्प, समुद्री तूफान किंवा अन्य दुर्घटना से 
जनधनहानि के भय का संकेत देती है ।शनि-मंगल की नवम- पंचम स्थिति 
दु:खद घटनाकारक रहे | 

ग्रहचाल और बाजार का रुख-पक्षारम्भ में तेल 'तिलहन, घी, 
रुई, दालें तेज रहें । २५ एवं २६ मार्च को बाजार अचानक मन्दे हो, रुई में 
जोरदार घटाबढी हो। ३१ मार्च के लगभग अनाजो एवं तेल-तिलहन में 
जोरदार तेजी से लाभ मिलेगा। २ अप्र. से पक्षान्त तक बाजार अस्थिर रहें । 
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भ. ५५/३७ बाद, बुध रेव. में ३२/४५, (8)| पिंगल संवत्सर 

भ. २४/५६ तक, गुरु रेव. ३ में १४/५७, |( देखें पृ. 108 ) 
श्री( लक्ष्मी )पंचमी, नागपंचमी, हयव्रत, गुरु अस्त 

मंगल आर्द्रा में ११/३४, स्कन्द षष्ठी, 

भ. ३१/४४ बाद, गुरु-वार्धक्य प्रारम्भ १८ घं. ३७ मि., 

भ. ४/२१ तक, श्रीदुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी, 

बुध पश्चिम में उदित १८ घं. ३६ मि., श्रीरामनवमी (c) 

सूर्य रेव. में ४८/१८, बुध अश्वि. मेष में २१ “४३, (0) 

भ, २२/११ से ५५/९ तक, कामदा एकादशीव्रत ( स्मा. ), (E) 

श्रीविष्णुदमनोत्सव, कामदा एकादशीव्रत ( वै. ), 

शुक्र कृत्ति. में २२/७, सोमप्रदोष व्रत, अनंग त्रयोदशी, 

श्रीमहावीर जयन्ती (जैन), दमनक चतुर्दशी, 
भ. ७/४८ से ३८/४८ तक, श्रीसत्यनारायण ब्रत, (F) 
शुक्र वृष में १२/१, चैत्री पूर्णिमा, वैशाखस्नान 


प्रारम्भ, (8) 
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प्रारम्भ, (G) 


तृतीया (गणगौर), 

-दमनोत्सव, (G) श्रीहनुम 
ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ घं. ३० मि. (1.5.1), 
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स्पष्ट सूर्य (७ से २० अप्रैल, सन्‌ २०२३ ई. ) 
प्रातः ५घं. ३०मि| ( उत्तरायण, उत्तरगोल, वसन्त-ग्रीष्म ऋतु ) 


MAST. )| गु. अस्त है। प्रातः श. पूर्व में होगा। सायं पश्चिम-क्षितिज 
[ सूर्यास्त | में बु. और इससे ऊपर शु. दिखाई देगा । इस समय 
x [ [रा | अं. क. 


मं. पश्चिम कपाल की ओर झुका होगा। 
१८४१ ११२२ ४४ २३| गुड फ्राई डे, 


श्री वि. सं. २०८०, शाक १९४५, वैशाख कृष्ण पक्ष २ चण्डीगढ़ 


चन्द्रराशि- 
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भर. ३९/२२ बाद, बुध भर, में ४४/१०, गुरु रेव. ४ में ८/३, 
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यूरेनस भर. ४ में ४३/५४, (8) शनि शत. २ में ५७/६, 


पंचक समाप्त ४४/५४, 
सूर्य सायन वृष में १९/३४, ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ, 


१८ भ. ८/४३ तक, श्रीगणेशचतुर्थी व्रत, 
z स्म| | 
i — ठ तिथिय, 
[मं ५८|५९| ० |०|०|०|०|०|०|०|०| ls Cs LLL LLP ee 
मूल | प. | [sles 
| बा. | i. सूर्य afya. मेष में २२/२२, मु. ३०, पुण्यकाल (A) 
E मकर | | | सं. सूः से ३६/५४ तक, पंचक प्रारम्भ ३१/४९, (8) 
e 
ff (| jE एकादशी व्रत ( स. ), श्रीवल्लभाचार्य जयन्ती, 
— | ब. | २४ am x g हका ब्रत (स. ) 
कोत्या elt न जना : [० | भ. १८/४८ से ४६/१५ तक, 
[°| 
[० | 


(A) सारा दिन, मेष संक्रान्ति, वैशाखी ( पं. ), शुक्र रोहि. में ४६/१६, 


लोकभविष्य--इस पक्ष की पंचमी एवं त्रयोदशी को मंगलवार ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ घं. ३० मि. (. S. J.), 


ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ घं. ३० मि. (l. S. J.), 


ति a अप्रैल पा A 
अप्रैल, कुण्डली सूर्योदय (१३ aÑ.) होने से महंगाई उत्तरोत्तर बढेगी । सूर्य एवं बुध-राहु पर कुम्भस्थ शनि की २० 
[z] दृष्टि होने से राजनैतिक दृष्टि से यह समय अनुकूल नहीं है ।किसी विशिष्ट -|शु.| श.|रा.|क. 


व्यक्ति का विछोह सहना पडे । कुछ प्रान्तों में साम्प्रदायिक 'उलझनें एवं 
सीमाप्रान्तो पर अशान्ति भी रहे । 


१११|१००|६ 
२९|१६|१०|१०|१० 
३१| ० | २१|१५|१५ 
१८|३३|१३|१८|१८ 


ग्रहचाल और बाजार का रुख-- अप्रैल ८, १४, १५ को अनाज, 


५।२।२ 
११ रुई, सूत, तेल, तिलहन, घी, गुड़, सोना, चांदी में तेजी का वातावरण रहे । ६ ११ 
१४, १५ एवं १७ अप्रैल को बाजार जोरदार ऊपर-नीचे रहेंगे । तेजी प्रधान 
A Son A 4s es 3 उ. [A. IAI. 
रहेगी । २० अप्रैल को अचानक बाजार मन्दे हो सकते हैं, सावधान रहेँ | fafa] 


आकाशलक्षण-- अप्रैल ८, ९४, १५, ९७ एवं २० अप्रैल के लगभग पू. आसाम, पृ. बिहार, बंगाल एवं वर्मा के कुछ क्षेत्रों में बादलचाल किंवा खण्ड 
fs के योग हैं. (ठगी भारत में गर्म का प्रभाव वळूने लगेगा । 


. = -0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
श्री वि. सं. २०८०, शाक १९४५, वैशाख शुक्ल पक्ष ३ | तारीखें स्पष्ट सूर्य | (२१ अप्रैल से ५ मई, सन्‌ २०२३६. ) 
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न २२ अप्रे. को बु. पश्चिम-क्षितिज में विलीन ( अस्त ) 
दिनमान 


समाप्ति E समाप्ति समाप्ति-] | प्र. प्रवेशकाल ( भा.स्टे.टा. ) कय अगर, से Me 
E ट| काल | & | काल Z दान हो जाएगा। ३० SN. से गु. प्रातः पूर्व में उदित होगा। 
alaj fale} fala od कफ 
२२| १ fa] ६ |३०| ७ 


इससे ऊपर मं. को देख सकते हैं। 
चन्द्रदर्शन, मु. १५, बुध वक्री २०/२८, गुरु अश्वि. ९ (^) 
मंगल पुन. में ७/१२, बुध पश्चिम में अस्त १८ घं. ५१ (8) 
भ, ३५/३७ बाद, 

भ. ६/२८ तक, राहु अश्वि. ३, केतु स्वा. १ में ४७/५९, 
आद्य जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य जयन्ती, 

क्र मृग. में २४/२५, श्रीरामानुजाचार्य जयन्ती ( उ.भा. ), 


६| भ. १९/३९ से ५२/३७ तक, श्रीगंगा जन्म, ——— 
गुरु उदित | 
A 8 ० अप्रैल 
श्रीजानकी जयन्ती, — 


गुरु उदित ५ घं. ४४ मि., 


प्रात: श. पूर्वकपाल में होगा । सायं पश्चिम में शु. और 


३२३४३] माघ घाना 
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PER ENEAERIE 
[न 
शु र 
— 
[मघा 
३३३११ |८ ७ 


४० गुरुबाल्य समाप्त ५ घं. ४४ मि., प्रदोषव्रत, 
ला खाजा भ. ४५/९ वाद, श्रीनृसिंह जयन्ती, 
FEET भ, १४१९ तक, गुरु अश्वि, २ में ५९/५२, (D) 
(A) मेष में ५८/२८, अगस्त्य अस्त, शक वैशाख प्रारम्भ, (8) मि., श्रीपरशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया, श्रीशिवाजी जयन्ती, शव्वाल मु. प्रारम्भ, (C) मोहिनी एकादशी व्रत ( स. ), मई प्रारम्भ, 
(0) श्रीसत्यनारायण व्रत, वैशाखी पूर्णिमा, श्रीबुद्ध पूर्णिमा, श्रीबुद्ध जयन्ती, श्रीकूर्म जयन्ती, वैशाखस्नान समाप्त, 


ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (l. S. T), लोकभविष्य-इस पक्ष में तृतीया को रोहिणी नक्षत्र सुख-शान्ति ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घं. ३० मि. (l. S. T), 


२८ अप्रैल, एवं समृद्धि का प्रतीक है । गुरु का मेष राशि में प्रवेश एवं उदय देश की ५ मइ, 
Ea [श प्रगति एवं जन-जीवन के कल्याण के लिए ही हैं “यदा सुरगुरुमेषे सुखं म. | बु. [a [शु | श.| रा. कि.| 


of allo [ol? Izolo सर्वजनेषु च। सुभिक्षं क्षेममारोग्यं सुखिनी मेदिनी तदा।।'' लेकिन 
gal १४|२३|१९ | १ |२५ ११) ९ मिधुनस्थ मंगल कश्मीर एवं मिजोरम आदि में शत्रुदेश की गतिविधि से 
१७| ३० |१०| ३२ |२६| ७ | ० | ४९ | परेशानी करेगा। 

९ | १२|३३| ६ |१८|१५| ६ |५२ ग्रहचाल और बाजार का रुख-पक्षारम्भ में सरसों, अलसी, तेल, 
तिलहन तेज रहें । २२ अप्रैल को रुई तेज हो, लेकिन आगे रु में ६०/७० 
टका की मन्दी संभव है, सोना, चांदी व सभी अनाजों में अचानक जोरदार 
मन्दी का झटका आए। २३ अप्रैल को सोना-चांदी में कुछ तेजी रहे। २४ 
अप्र. को गुड़, लाख, कांसी तेज हो । २६, २८, ३० अप्रैल एवं ३ से ५ मई 
के मध्य तेल-तिलहन, सोना, चांदी, सूत, रुई में जोरदार तेजी से लाभ | 

आकाशलक्षण-- अप्रैल २१, २२, २४, २६ से ३० एवं मई २ से ५ के मध्य महाराष्ट्र, सिक्किम, आसाम, राजस्थान एवं उत्तरांचल में बादलचाल और 


तेज हवाओं के साथ खण्डवृष्टि के योग हैं । पक्षान्त में उ. भारत में कहीं वायुवेग के साथ वर्षा हो | 


०।६|२|०|०|२|१०१०|६ 
११२७ RAT BY] २|११।९|९ 
४ १ | १|१२ | ५ ५७ ३०|२७|२७ 
१३ |२५| ६ |४९| २ | १५|३६|३६ 
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स्पष्ट सूर्य (६ से १९ मई, सन्‌ २०२३ ई. ) 
प्रात: ५घं. ३०मि. ( उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म क्रतु ) 


'समाप्ति- | प्र. [अ शि. | प्रवेशकाल an भा.स्टे.टा. ) १० मई को पूर्व में उदित होगा प्रात An 
कि SN ह PIE [सूर्यास्त | पूर्वक्षितिज पर और श. पूर्वकपाल में दिखाई देगा। 
ञ्‌ Je = afe] | [घ. | प. | [भि घं. |मि. रा. |ॐ [क बि] सायं शु. पश्चिम में और मं इससे ऊपर उठा होगा। 
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८ | भ. ४/९ से ३१/४४ तक, वक्री बुध अश्वि. में २५/२२, (A) 
Galea) मंगल कर्क में २०/३०, बुध पूर्व में उदित ५ घं. ३६ मि., 
८३1११] भ. १४/४२ से ४१/४८ तक, सूर्य कृत्ति. में ४८/१५, 
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१|को. ३ [११३० | कुम्भ | 
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५५ 


३ |५१ | ब. २० (८ नये. १५|२५|२४ सं. सूर्य वृष में १५/३०, मु. ४५, पुण्यकाल सारा दिन, (8) 


san [ [eo को a HE i EC I मंगल पुष्प में १६४७ 

E भ. ४२/२४ बाद, पंचक समाप्त ५/१८, प्रदोषव्रत 

SOCHAMAN Rekel hekel i | ५1३९८१1२३८ ५.१४२८ तक 

5३ |२९|४९| भर ikk | « |१९[२९|२८| इष [रू [५ ३६६८ | [3 [२६९२ वटसावित्री व्रत ( अमापक्ष ), भावुका अमा, (0) 
में a 


लस लोकभविष्य-इस चान्द्रमास में ५ शनिवार एवं ५ इतवार होने से 2 7 | ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ F. ३० मि. (l. S. I.), 
कुण्डली सूर्योदय ( १३ मई) समुद्रतटवर्ती प्रातो में तूफान से हानिभय है । प्रतिपदा को शनिवार कुछ प्रान्तो में १९म 

आगे दुर्भिक्ष का संकेत देता है, कहीं प्रजा को भंयकर कष्ट का सामना करना 

'पडे किंवा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति (राजनीतिज्ञ) के निधन से शोक-समाचार * 

मिले-“अधवा दैवयोगेन शनिवारो भवेद्यदि। जलशोष: प्रजानाशः Sa 
छत्रभंगस्तदा भवेत्‌।।'' किञ्च-इस पक्ष में बुध का उदय भी प्राकृतिक 
उत्पात (तूफान आदि .....) से हानि का ही संकेत देता है । 

ग्रहचाल और बाज़ार का रुख--७ से ९ मई के मध्य अनाजो में 
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S मन्दी एवं तेजी के रिएक्शन्ज आएं। १० एवं ११ मई को दालें एवं मोटे È See] 
fa] अनाज, गुड़, घो तेज हों । उ. भारत में कहीं अतिवृष्टि से व्यापार प्रभावित = 2 
| -| - |उ.1उ. |उ.|उ.|उ. अ.अ. हो। १५-१६ मई को चांदी, सोना गुड़, खाण्ड, शक्कर, घो, दालें, तेल, जज paaa faa 


तिलहन तेज रहें । १७ मई के लगभग बाजार मन्दे रहें । 
आकाशलक्षण--मई ७, ८, १०, ११, १५ एवं १७ मई के लगभग महाराष्ट्र (मुंबई), राजस्थान, उ.प्र., आसाम, उ. खण्ड एवं हि. प्र. के सुदूर भागों में 
कहीं बादलचाल व वर्षा के योग हैं । 
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श्री वि. सं. २०८०, शाक १९४५, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ५ 


समाप्ति: समाप्ति: समाप्ति- E माप्ति BEE प्रवेशकाल 
ee Z काल a काल | E| काल 
aja] [efa] 


(२० मई से ४ जून, सन्‌ २०२३ ई.) 
उत्तरमील 


( उत्तरायण, , ग्रीष्म क्रतु ) 
भा.स्टैं.टा. )| प्रातः बु.गु. पूर्व-क्षितिज में और श. याम्योत्तरवृत्त में 


E 


p 5 d सूर्योदयं सूर्यास्त होगा। सायं शु.मं. पश्चिम में परस्पर काफी समीप 

E Bo BE 5 J EEE दिखाई देंगे। २५ मई को चं. भी इनके समीप होगा। 
| ४ | कृति. ५३ ३०| २९| वृष | | | ४ |३४|११|गुरु अश्वि. ३ में २७/१६, शुक्र पुन. में ४७/५२, 
| सु. चन्द्रदर्शन, मु. ३०, बुध भर. में ४५/४३, सूर्य सायन (4) 
| मृग. |१२|५०| धृ. | त | मिथुन। | रम्भा तृतीया, श्रीमहाराणा प्रताप जयन्ती ( राज. ), (8) 
| मं. | ४८ [४५ | आर्द्रा | २८ | मिथून | | भ. १६/४१ से ४८/४५ तक, बलिदानदिन श्रीगुरु अर्जुनदेव जी, 
६|ग. | कर्क | ae 

EN २५ | कर्क | | नत सूर्य रोहि. में ३८/४८, अरण्य षष्ठी, विन्ध्यवासिनी पूजा, 
asel ° |आश्ले.|३८|२७) ध्रः [३३|५९| ग. | सिंह | 

७ |श.| ५ |४१| मघा [४५ |४१व्या|३६|१४| व. | ५ fee — २६ भ. ५/४१ से ३८/३३ तक, 

२०८ |२.|११|१८|पू.फा. |५२|१५॥ हे. |३८| १ | ब. |११|१८|१०४२८| ७ | ५ | सिह | | 

च. | 84 [48 |उ.फा. |५७|३७| ब. |३८[५६ की. | Wann 

१० में. | १९|१७| हस्त |६०| ० |सि.|३८|४१ कन्या | | भ. ५०/४ बाद, शुक्र कर्क में ३५/३९, दशहरा, 
Ea | हस्त | — — भ. २०/५३ तक, निर्जला एकादशी व्रत ( स. ), 

a] | चित्रा | 2 |२८| व. | ज. ११| ९१| तुला | | प्रदोषव्रत, चम्पा द्वादशी, जून प्रारम्भ, 

[स्वाती | ३ |३९| प. |२९|२१ ते. [१८३९ | २| १२| १२ [वृश्चिक शुक्र पुष्य में ५९/२२, 

EES वः 2] १३ eT (al भ. १४/४२ से ४२/४ तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, (0) 

अनु, |५९| ७ 
D रुट र्र गुरु अश्व, ४ में ४९/२५, 
= ठ्प्रारम्प : 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घ. ३० मि. (LS.T.), 


२८ 
|च. |म.| बु [a [श शर. कि. 


१|४।३|०।०|२|१०|०|६ 
१२| १६|१०| १७ | ८ |२७।१२। ८ | ८ 
१५| १३ | २ | ३९ | Ro] YW] ४०१४ १४ 
४३। ६ ।१२| २६ |४५|३२| ३८|२८|२ 


3५ ६३०५. ७५ 
४८ | ७|२१।५८|११|११ 
1 


लोकभविष्य--गतपक्ष से चला आ रहा शनि-मंगल का पडष्टक 
एवं नीच मंगल की भारत की प्रभावराशि (मकर) पर दृष्टि चीन-पाक 
आदि देशों द्वारा सीमाप्रान्तों पर अशान्ति का कारण बनेगी, सैन्यबल का 
प्रयोग अनिवार्य मालूम देगा । कश्मीर एवं उत्तराखण्ड, बंगाल, असम आदि 
में उग्रवादजन्य गतिविधि से अशान्ति रहेगी । 

ग्रहचाल और बाजार का रुख--२०, २१ मई को रुई तेज: सोना, 
चांदी में घटाबढी; अनाज मन्दे f २२ से ३० मई के मध्य सभी अनाज, 
तिलहन, घी, गुड़, खाण्ड, सूत तेज रहें । ३० मई को रुई में तेजी-मन्दी के 
झटके आएं व तेल, तिलहन, घी, गुड, खाण्ड तेज हों । २ से ४ जून के मध्य 
बाजार अस्थिर किंवा मन्दे रहें । 
आकाशलक्षण--मई २०, २१, २२, २५, ३० को एवं २ जून को मुंबई, भूटान, सिक्किम, आसाम, उ.खण्ड, बिहार एवं झारखण्ड, काठमाण्डु, उ.प्र., 
म. प्र, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एवं हि.प्र. में जोरदार वर्षा व खण्डवृष्टि हो, उ. भा. के कुछ क्षेत्रों में वर्षा की कमी भी रहे । 
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स्पष्ट सूर्य (५ से १८ जून, सन्‌ २०२३ ई. ) 
प्रात: ५घं. ३०मि. ( उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु ) 
— = aaj समाप्ति | प्ति. |ॐ [श. [म | प्रवेशकाल भा.स्टें.टा. )| प्रातः बु. पूर्वक्षितिज में, इससे ऊपर गु. और शनि 
|| ल — lB व्यस्त याम्योततवृत्त में दिखाई zm । साय शमं 
aja] i mh [घ.प| [घ][प.| fale’ हि| 5 | Tof ililala] पश्चिमकपाल में नीचे-ऊपर दिखाई देंगे। 
iia aH १0000 
शु. |५९|५९ 
| अवम | EEE [| || ०|०|[०|०[०|०| |° | 


— D 
ss] 2] El Re 
शोज उचाई (a Pelee] स्व ee topos pay | गणेशा 
गु. [३३|५८| श्रव. | ४७३ | सूर्य मृग, में ३३/४५, मंगल आश्ले, में २४/५२, 
ग. | ० | २० Si SOARING! 9] 45) TUES BS, 
[७ [श | ब. |२१।३७| २७ |१०|२०[२० | कुम्भ | | | ।१| 
१२|५८|उ.भा. |२१| ४ |आ.| ६ |११ | ग. IES 
Fi allel TET 

शो.|५७| १४ 

[अस्व अ.[५४ ८३२ Em योगिनी एकादशी व्रत ( स. ), 
Pe Reece सं. सूर्य मिथुन में ३२/१३, मु. ३०, पुण्यकाल मध्याह्न (B) 
— शु. [१७] इ. |४९|५६| च. 1८1२ |१६|२६|२६ | बृष | | |५ |२३|१९[२३| २| ° | F eee 
[श.| ९ [ao] राह. |२७|३२| शू. [४९] ३ | श. | ९ |३०| ३ [१७ शुक्र आइले, में ४०/१२, शनि वक्री ४३/४८, 
feof मृगः [३३ feu] गे. |४८|५६| न. fee feo] ४ |१८|२८[२८| मिधुन] | | 


(A) ५७/२१, यूरेनस कृत्तिः १ में ७/७, (B) बाद, प्रदोषव्रत, 


124. 


श्री वि. सं. २०८०, शाक १९४५, आषाढ़ कृष्ण पक्ष ६| तारीखे 


चन्द्रराशि- 


ve 
~ 


भ. ४१/३७ बाद, हि 
भ. १०/१४ तक, पंचक समाप्त २०/२१, बुध रोहि. में (A) 


'लोकभविष्य-- सूर्य-बुध पर शनि की दृष्टि एवं शनि-मंगल का 
षडष्टक भारत किंवा विश्व के कुछ देशों अमेरिका-चीन आदि में 
आन्तरिक उलझनें करे । शस्त्रों की मारकक्षमता से विश्व में विशेषत: उ. 
कोरिया-अरब देश पाक आदि में अशान्ति रहे । इन दिनों भारत के सीमाक्षेत्र 
भी अशान्त रह सकते हैं । 


ग्रहचाल और बाजार का रुख--५ से ९ जून के मध्य रुई और 
चांदी में घटाबढ़ी; सभी अनाज, सोना, चांदी, दालवाना, घी तेज रहें । zu, 


१६ जून को सभी बाजारों में जोरदार तेजी रहेगी । १७ जून को बाजार 


— 
— 


अचानक मन्दे रहें । १८ जून को घो, तेल, तिलहन एवं सोना चांदी तेज रहेँ । 
ov ड +: AL > PS ` 5 a 
आकाशलक्षण- जून ५, ७, ८ एवं ९ जून को पंजाब, हरियाणा, हि.प्र., चंडीगढ़, दिल्ली, उ.खं., उ. प्र., उड़ीसा, केरल, आसाम, बंगाल, आदि में B 
— .. से हालि रहे । ९४, १५ एवं ९८ जून को उ. भा. के कुछ प्रदेशों में वासुवेरा के साथ्य वर्षण, चाङ, भस्ख्यात्तन आदि खे हालि रहे । 
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चन्द्रराशि- प्रात: ५घं. ३०मि.|( उत्तर-दक्षिणायन, 
समाप्ति समाप्ति समाप्ति समाप्ति] प्र. | अं. [श. प्रवेशकाल ( भा.स्टै.टा. ) 
हि 3 काल जि काल | E| काल E काल g सूर्योदय 
fala} | jefe} lal] |च.] प. [ele |__|. | प. filaa] 
[म.|१९|१८ पुन. |४३| ० | 
व्या, 


२० जून को बु. पूर्व में अस्त हो जाएगा। प्रातः गु. 
पूर्वकपाल में और श. याम्योत्तरवृत्त से पश्चिम में होगा। 


चन्द्रदर्शन, मु. १५, आषाढ़ गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, 
१६] ४ | बुध पूर्व में अस्त ५ घं. २४ मि., श्रीजगदीश रथोत्सव (A) 
एह 


[शु.| ३६[१३| मघा [eo] ° |व.] 
५४|व्य.|६०| ° | कन्या 
— कन्या 


— | हस्त | al 


a र 


A 
a 


E 
— E 


N 
ojojo fe 


शि. 
११ सि.|५५ तुला 
शु. | विशा. | [सा.| विश्चिक मंगल मघा सिंह में ५२/३, नेप्व्यून वक्री ५३/४, 
छाल चाख श्चि शनिप्रदोष व्रत, जुलाई प्रारम्भ, 
| ज्येष्ठा | भ. ३७/१४ बाद, श्रीसत्यनारायण व्रत, कोकिला व्रत, (0) 


njajn anja =| on ८ 
REBBE <te k 


[१० | | बर. | 
(A) (रथयात्रा ) पुरी, जिल्हिज् मु. प्रारम्भ, (8) १६/५७, सूर्य सायन कर्क 
पूर्णिमा ( व्यास-पूजा ), चातुर्मास्य व्रत-नियमादि प्रारम्भ, 


ž 


भ. ३/१२ तक, बुध पुन. में ३२/९, आषाढी पूर्णिमा, (E) 


bl 


ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (. S. I.), लोकभविष्य-इस पक्ष में २२ जून को आर्द्रा नक्षत्र का सूर्य एवं कुण्डली सूर्योदय 
२६ जु लगभग ३० जून से आगे शनि-मंगल का समसप्तक देश के कुछ प्रान्तों में कुण्डली सूर्यादय (३ जुला. ) 
| च. | EA | बु. | EA Eg कि. भयंकर बाढ़, तूफान किंवा सीमान्तक्षेत्रौं में भारी आतंकी गतिविधियों से प्रधान 


नेतृत्व के लिए चिन्ताजनक स्थिति उपस्थित करेगा। इस पक्ष की ग्रहस्थिति 

POK, एवं मुस्लिम देशों में कुनीति से चिन्ताजनक स्थिति बनाएगी । 
ग्रहचाल और बाजार का रुख-- २० जून को वायदा बाजार तेज 

रहें, लेकिन २१ से २४ जून के मध्य सोना, चांदी, अलसी, चावल, जौ एवं 


२।५|२|२|०|३|१००|६ 
९| ६ २७ २ |१४|२३|१२|६| ६ 
५५ २० | ४ | २७।१२।११।५८।४२।४२। 
२८। ५८ |५२| ३० |३८|३०| १७|१४| १४ 


हुक 


13 N सभी अनाजों में अच्छी तेजी एवं मन्दी के झटके आ सकते हैं । सावधान 
रहें 1 २६ से २८ जून तक मन्दे का वातावरण रहे । ३० जून से जुलाई तक 
|| = मा मा मा. मा वि विवि. सभी धातुएं, तेल, लाल मिर्च, गुड़, घी, दालें, ne में अति से 
EIRENE EAENEAEAEA व्वा | ; 
>> 


आकाशलक्षण--जून २० से ३० के मध्य एवं ३ जुलाई को उ.खण्ड, पंजाब, हरियाणा, हि.प्र., महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उ.प्र. में जोरदार | 
वर्षा, तूफान एवं हि.प्र. में हिमपात हो । 
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स्पष्ट सूर्य (४ से १७ जुलाई, सन्‌ २०२३ ई. ) 
( दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु ) 


= समाप्ति 1 प्राप्ति ।समाप्ति- भा.स्टैं.टा. )| १२ जुला. को बु. पश्चिम में उदित होगा । प्रातः गु. 
ह| ह| काल पूर्वकपाल में और श. पश्चिम-कपाल में होगा। 
ee — | प. elu} [ale सायं शुःमं. पश्चिम में चमकते दीखेंगे। 
HENNA E १९|२५ अशून्य शयनत्रत, 

ERTS १४|१६ | मकर ८५|२९]१३|२५|२ |१८|३४|२२| भ. ३६/५८ बाद, 

HMMS SHA EE EN MER 
N | धनि, [५७१८ | प्री [६२५ |वि.| TIE भ. र/३३ तक, पंचक प्रारम्भ २०/२०, सूर्य पुन. में २९/५२, 
[गु |५४।१८| e | [० | [| [7 [० [०1०1० 1०० | चतुर्थी तिथिक्षय, 

CANANEA १ 

खि ३७ भ. ४०/५३ बाद, बुध कर्क में १६/५२, 

1७ | उ.भा. |३४|५५|शो.| द्‌ [७ | भ. ८/३२ तक, बुध पुष्य में ५५/२४, i 

[च.|३३| २ | रेव. |३३|३८|अ.|१७|३३ |बा. | ४ | पंचक समाप्त ३३/३८, गुरु भर. २ में ३०/२७, 

— EE 

fee Eu भ, १/१५ 

३४|३६|११|गु.|३२|१० ३८|१७| शू. | ८ ३९] २९ |१३ ५ 

|३४|१९| रोहि. | न ता sae Seo 


शनिप्रदोष ad, श्रावण-शिवरात्रि, 
|श.|३७|२६| मृग. |४७| २ | वृ. ६ |५७| ग. RT S 

ब्र पर w]e Ria kaken | | प ९२५ तक र में ५८/५१, यु. ४५, (8) 
इचे [६ | एन. पय 2 २४१३७५) २ ०२६२८ कर्क] Fe [o fae] सोमवती अमा, हरियाली अमा, 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ H. ३० मि. (l. S. J.), 


____१७ जुलाई, 


३| २ ३।०|४।१०|०|६ 
o १६ १२ ५ 
० | २६ |४७| ४५ |३८|४४| २०|३५|३५ 
| PSE] २६ |२७| ३६ | १ |१२| २९|२७|२७ 


है ब | 
[= _ [मामा मा मान [| 
SEs a 


लोकभविष्य--यह अधिक मास देश के कुछ क्षेत्रों में भयंकर 
दुर्भिक्ष किंवा प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि का संकेत देता g- दुर्भिक्षं 
श्रावणे युग्मे पृथ्वीनाशःप्रजाक्षयः।'' इस चान्द्रमास में पांच मंगलवार 
भी हैं, जोकि देश के प्रधान नेतृत्व के लिए भयावह स्थिति का संकेत देते हैं, 
भगवान्‌ रक्षा करें। सीमाप्रान्तों पर (कश्मीर, लद्दाख एवं मिजोरम आदि 
पर) विशेष सावधान रहना होगा। 
ग्रहचाल और बाजार का रुख--शुक्र-मंगल का शनि के साथ 
समसप्तक पक्षारम्भ में रुई, सोना, चांदी, गुड़, खाण्ड, तेल, तिलहन, घी, 
अनाज, दालवाना में तेजी करे। ८ से १२ जुलाई के मध्य दालें, तेल, 
तिलहन, सोना-चांदी में मन्दी के झटके आएंगे। १६, १७ जुलाई को 
बाजारों में तेजी-मन्दी के Reactions आएंगे। 
आकाशलक्षण--६ से १८ जुलाई के मध्य पंजाब, हरियाणा, उ.प्र., दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, उ.खण्ड, जम्मू-कश्मीर एवं हि. प्र. में व्यापक वर्षा के 
योग हैं ।कुछ प्रान्तों में बाद आदि से हानि भी संभव है । 
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चण्डीगढ़ | स्पष्ट सूर्य 
a 
aja] 
२५ 


प्रात: GH. ३०मि. 
समाप्ति | mad |समाप्ति- 1 माप्ति-[ प्र. अं. | प्रवेशकाल 
काल E 5 काल E E सूर्योदय] 
fea} lefe] fefe] [ele] a 


( भा.स्टैं.टा. ) प्रातः गु. याम्योत्तर-वृत्तासन्न और श. पश्चिम में तथा 
aol मि [८९६ चळ feel © [र| | २७ 


सायं बु.शु.मं. पश्चिम में उत्तरोत्तर ऊपर उठे दिखाई 
रा. |अं. क.) 


देंगे। २० जुला. को सायंकाल चं. भी इनके समीपस्थ 
T. | देखा जा सकता है। 
|° | अधिक ( मल ) मास प्रारम्भ, 


| ० | २७] चन्द्रदर्शन, मु. १५, 
= [alee | ag हग (हिज 
— 
E 
| प. | 
] 
acd 5 
| बु. | २५ | ३० | स्वाती |४८ [vs वक्री नेप्च्यून पू.भा. ४ में १४/२४, 
EE ४९ 


६ | भ. ५०/४३ बाद, 
भ. १८/२८ तक, पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत ( स. ), 
शुक्र-वार्धक्य प्रारम्भ १९ घं. १३ मि., प्रदोषव्रत, 


[शु [२२|५५॥ अनु. [४ 
४०| बर. | ९ | 

: 

LE बलि कि कि Oe 

३३|४५।१३|चं.| ४ |२०| पू.षा. |३३| ७ |वि.|४३|२२| ते. | ३१ | मकर | ४६ 
| अवम |१४|चं.|५५[२२| ०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० [० || ० | | |° | ० | ० [० | 


९५ 
A 
— 


९ 


ES 


[a] 


ग्रह स्पष्ट ai o मि. (. S. J.), लोकभविष्य--जप-दानादि के लिए पुरुषोत्तम मास शुभ माना ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (1.5.1) 
IGUE जाता है । ग्रह-गत्यनुसार शु.मं.बु. का शनि के साथ समसप्तक देश के | ९ अगस्त, ५ 
|म. | a fafafa] | प्रधान नेतृत्व को देश की आन्तरिक एवं सीमान्तवर्ती वातावरण के क्षुब्ध मं. | बु. | गु. [शुः] श.| रा. |के.| 
3 ६|४|४।|०।४।|१०|० रहने से चिन्तित रखेगा। शनि-मंगल का परस्पर दूष्टिसम्बन्ध कहीँ ३ ९ |४| ४ | ०|४|१०|०| ६ 
5 10 a i 5 A 15 ड युद्धात्मक स्थिति बनाएगा 'युद्धदौ शनि-माहेयौ तथा १४ ३ |१९|१० १९ २ (११४ | ४ 
e दुर्भिक्षकारकौ।”' किंच-''यमारयो: पवन-हुताशजं भयम्‌'' २० १८ ३ | २ |२९|५०|३१|४७|४७ 
10 वग मिरर alae प्रमाणानुसार देश में कहीं तूफान, भूकम्प, कहीं भयंकर अग्निकाण्ड से हानि २८ २२ | २ | ४९ |५३|२२।४२।४५|४५ 
k: j 
ग्रहचाल बाजार का रुख--२० से २४ जुलाई के मध्य ते र ०२५ ५९१२४७११११ 
pe व. व. व. LA तिलहन, गुड़, खाण्ड, चावल, घी, अनाज दले एत स [| = [माः 
| EEN EA EMER [fs fone] X X अच्छी तेजी से लाभ मिलेगा। El ENE 
[ra 


ie Fs मं. बु.-ये शनि की दृष्टि में हैं, अत: इस पक्ष में उ. भारत एवं भारत के अन्य पश्चिमी भागो में वर्षा, बाढ़, तूफान किंवा प्राकृतिक p p 


[ब | 
~ ०० | ola * 
| | 
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(२ से १६ अगस्त, सन्‌ २०२३६. ) 

( दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा क्रतु ) 
२ अग. को शु. पश्‍चिम में दिखाई देना बन्द हो 
[ सूर्यास्त | जाएगा । प्रात: गु. याम्योत्तरवृत्त में और श. पश्चिम 
में होगा। सायं मं.बु. पश्चिम क्षितिज में होंगे । 


y 
2 
1 


समाप्ति: 
काल 


“० | ~) 
JAA 


2 
po 


हिन 
au 
adel क | 


A 
£] [5] °| 


212 <j 
छि 
iss 


[Ess] 


कृति. 
मृग 
| मृग: | 


र 
सिर (घ keele ea कक | | पर [३ भ. ११/२३ से ४४/१५ तक 


RGA 
३२[६२।१४[ | te] © | ge Relea] |= |१७|६ [३९ क|] [4५२६ ३ [९५ [८५२३] भारत स्वतचा दिवस 
३२४८३२३ सरि र्ते EO EM = ECVE a [२३] ahe [३९८२३] = | अधिक ( मल) मास समाप्त 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घं. ३० मि. (.5.1.), लोकभविष्य--इस पक्ष में शनि-शुक्र वक्री हैं । मंगल-शनि का ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घं. ३० मि. (l. S. J.), 
८ अगस्त, कुण्डली सूर्योदय (८ अग. ) समसप्तक देश के प्रतिष्ठित व्यक्तिविशेष किंवा राजनीतिज़ों के लिए सूर्योदय 9 १६ अगस्त, 


चिन्ताजनक किंवा अप्रत्याशित घटना वाला मालूम देता है । यद्यपि मं. 


१ i गुरु-मंगल का दृष्टियोग देश की शुभ योजनाओं को कार्यान्वित होने का 
१८ do ११ संकेत देता है, परन्तु बाधाकारक ग्रहस्थिति भी बन रही है, 
is a शनि की विशेष दृष्टि भी है । उग्रवाद एवं आन्तरिक उपद्रव देश की प्रगति मे 
बाधक मालूम देते हैं । 
| - [मामा | — 


AD | o 
> fad 


4 
zA) 
FE 


aaga 


bef ote | ०० |° | ° [०| ° [० |° | ०° | °| ° | षष्ठी तिथिक्षय 
| मेष | | |५।४०|१९|८| ३ [२० भ. २७/३० तक, वक्री शुक्र आश्ले. कर्क में १३/३, 


शुक्र अस्त 
2 अगस्त 
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ME 
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~ 
BEE 
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BE 


70 


ia £ 12० 
40 e 
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३३१ पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत ( स. ) ( देखें पृ. 13) 


w A fw |f ०८ 
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ग्रहचाल और बाजार का रुख--पक्षारम्भ में ३ 
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jog 
( १७ से ३१ अगस्त, सन्‌ २०२३ ई. ) 

( दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा-शरद्‌ ऋतु ) 
शु. ९८ अग. से प्रातः पूर्व में दृश्य होगा। ३० अग. 
को नु. पश्चिम में अस्त हो जाएगा। प्रात: काल 
गु. पश्चिम-कपाल में और शा. पश्चिम में दिखाई 
em सायं मं. पश्चिम-क्षितिज में होगा। 
मु. ३०, पुण्यकाल सारा दिन, 
चन्द्रदर्शन, मु. ३०, मंगल कन्या में २५/०, शुक्र पूर्व में (A) 
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१ 4% वक्री शनि शत. १ में ४१/५२, श्रीकल्कि जयन्ती, 
५३ 
|गु.|५२३| २ | विशा. | ७ |४४| ए. | 
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[श | ४५। २३ | ज्येष्ठा | 
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— 
पाच्या च्याच 


eel wf mee] 


३१|५७।१२[च.|३०|५७| उ.षा. |५१| ४७ ९ 
सौ.|५९|५९ I 
BATES त. १८४६| ४१११: j उ 
|बु.|९२|२३| धनि. |३६|५३| अ. |३८|४६| व. | खि भ. १२/२३ से ३७/३१ तक, पंचक प्रारम्भ १०/४२, (E) 
AAE 


३१॥४८ 
[४४|१५|गु.| २ |४०| शत. | |_| 

ate ५४ मि., (B) सफर 680 प्रारम्भ, (C) म २१/२७, शरद ऋतु प्रारम्भ, गोस्वामी १ 
., रक्षाबन्धन ( राखी ) ( पृ. 13 ), श्रीसत्यनारायण व्रत, शुक्ल-कृष्ण-यजु-उपाकर्म, 

म लोकभविष्य-इस पक्ष में सूर्य -बुध पर शनि की दृष्टि होने से देश 

में अनेक प्रकार के रोगों से जन-जीवन त्रस्त रहे गा। राजनी तिज्ञों में परस्पर 
संघर्ष से देश की योजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब है 
शनि-बुध एवं स्वभावत: वक्र राहु की स्थिति देश के कुछ प्रान्तों में भयंकर 
बाढ़ किंवा आकाशीय बिजली गिरने से जन-धनहानि का योग बनाती है। 
मंगल-राहु का पडष्टक उग्रवादियों द्वारा अशान्ति का कारण बनेगा। 

ग्रहचाल और बाजार का रुख-१७, १८ अग, को सोना-चांदी, 
रुई, दालवाना, तेल, तिलहन, अनाजों में अच्छी तेजी का योग है । १९ अग, 
को रुई, चांदी में मन्दी, २० से २७ अग. तक बाजार तेज रहें । २८ आग. के 
लगभग बाजार नीचे आएं। आगे ३० अग. तक तेजी से लाभ लें । पक्षान्त में 
बाजार ऊपर-नीचे रहें | 

आकाशलक्षण- अगस्त १७ से २१ तक पंजाब, हरियाणा, उ.प्र. हि.प्र., उ.खण्ड एवं कश्मीर में अच्छी वर्षा के योग हँ । अनेकत्र बादलचाल एवं 
खण्डवृष्टि के भी योग हैं ।८ अग. से २ अक्तू, तक श-मं, का पडष्टक होने से द. भारत के कुछ प्रान्त अतिवर्षा किंवा अवर्षण से अकाल ग्रस्त रहेँ । 


सूर्यपूफा, में ८/४५, श्रावणी पूर्णिमा, श्रीअमरनाथ यात्रा ( ज.क. ), 
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(१ से १५ सितंबर, सन्‌ २०२३ ई. ) 
(दक्षिणायन, उत्तरगोल, शरद ऋतु ) 


१४ सितं. को बु.पूर्व में उदित होगा। प्रात: शु. 
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गु. पश्चिमकपाल में और शा. uf H- 
EE E bd होगा । सायं मं. पश्चिम-क्षितिज पर 
— — — — } अत्यल्य समय के लिए दृश्य होगा। 
अवम | |[ग॒.|५३|९३॥ ०० |०|७|०|०॥० | ०| ० | ०० |८|०|०[०|०|०| o | o प्रतिपदा तिथिक्षय, 
rs] 1 
* i १५ FTE श्प भ. १०/४२ से ३६/५५ तक, कज्जली तृतीया, 
ग. |५९|५३ 

| रेव. [११ fe] ब्‌. [ax] xe ५३ १६ | मेष |११|२६ १८४० ४॥१६॥ ४ |१९| पंचक समाप्त ११/२६, मंगल हस्त में २/३७, श्रीगणेश (A) 
| च.| २६|३५|अश्वि. — क | - गुरु वक्री ३४/५, शुक्र मार्गी १/५४, अगस्त्य उदित, 
न २४ पर ७ feaa] [= [३९] २७९४ से ५४/३ तक 
es} ७ |ब्‌ |२३|५१ | कृति. | xe] | ea श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत ( स्मा. ) ( रोहिणी/जयन्तीयोग ) (B 
RO | २५२१ रोहे. (० ४७ व. ३९ ४८ कि. v १८|३५ Ga श्रीकृष्ण जन्माष्टमीव्रत ( वै. ), गोकुलाष्टमी ( नन्दोत्सव ), 
शु.|२८|३०| मृग. [eal | सि. [मिथुन || | श्रीगुग्णा नवमी, 
Ro} wu [afc] आज रि नय] ३[८[२२|म्दन [|_| 5१८२ भ. २/४४ से ३२/५८ तक 
| व. |४२|५८ | कर्क [१०४२|६। ७ अजा एकादशी ब्रत ( स. ), 
|च. | ४४।२०| पुष्य |३४|४१| प. |४५|११|को.]११|२१|२६|११| २० ee] कर्क | | |६| ८ |१८|३०| ४२३ नलो FIN 
तत छजना areata] ve] Fw] a | ¬. [ve ze fe e बाद, भौमप्रदोष व्रत, पर्युषण पर्व ( जैन), 
खजाना 11 ९२९७४२५ e तक, सूर्य उ.फा. में ५३/१२ 


पूर्व में उदित ६ घं. १० मि., कुशोत्पाटिनी अमा, (0) 
३० ६०| ° |पूफा |५६|६०|सः|५२| १ |च. |२९|३४|२९[१४| २३| २७| सिंह | | |६१०|१८|२६| ४ [२६|४५| ३ ES 
३०।२६|२०| च| १ [२९|उ.फा. |६०| ° | शु. |५२|४७| ना. | ९ [९९९०१५ ३३३६१०१८२५ | Ro] a] RE] बुथ मार्गी ४९८९, 
. ( 


— — लोकभविष्य- भाद्र. कृ. अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र देश में सुख- ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (. S. J.), 


कुण्डली सूर्योदय ( ७ सितं. ) समृद्धि का संकेत देता है,-“'भाद्रपदासिताष्टम्यां रोहिणी कुण्डली सूर्योदय (१५ सितं. ) १५ सितम्बर, 
शुभफलप्रदा।'' लेकिन अमावस शुक्रवारी होने से भयंकर वर्षा से a| चं. मि. | बु. [गु. [शुः] श.] रा. कि. 


जनहानि एवं कृषि को क्षति पहुंचेगी। चोर-उचक्कों से भी परेशानी ३१०० 
बनेगी,-'' भूशं जलोद्धता मेघाः कृषीणां भूर्युपद्रवाः । तस्करोपद्रवा टु १७। १३ |२१|२०| ८|२ 
नित्यं शुक्रेणामावसी दिने।।'' इस पक्ष में सूर्य-शनि एवं मं. रा. की val ५८ ४५ ८२ 22122] १६|२४ 
स्थिति भी कुछ प्रान्तों में उपद्रव एवं जनधनहानि-कारक 

कुछ प्रान्तो एवं जनधनहानि-कारक है । ११| २२ |५२|।५३|४२|४० 


ग्रहचाल और बाजार का रुख--२ fad. को घी, गुड, खाण्ड, ७१८३९ 
५९ ५६ 


नमक एवं क्षुद्रधान्य तेज रहें । ३ सितं. से अनाज, गुड, घी 
चना आदि में मन्दी रहे, सोना-चांदी आदि धातु एवं ऊन तेज हों। १३, १४ 
सितं. को रुई, कपास, रेशम, सूत, घी, सोना, चांदी, तेल, तिलहन wa 
चावलादि में तेजी रहे । 


आकाशलक्षण —fad. २, ३, ४, ६, १३, १४ के लगभग हि.प्र., कश्मीर, उत्तराखण्ड, दार्जीलिंग एवं चेरापूंजी में कहीं बादलचाल, कहीं खण्डवृष्टि 
(एक कहीं दायुवेग के साथ वर्षा के योग हैं । 
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समाप्ति समाप्ति समाप्ति- 
दिता | काल | है. | काल | | काल | 
ee] | e [दि प| [ela] 
शु. a. 


र 
१८ 


स्पष्ट सूर्थ 

: ५घं. ३०मि.| ( दक्षिणायन, उत्तर-दक्षिणगोल, शरद ऋतु ) 
२४ सितं. को मं. पश्चिम में लुप्त हो जाएगा । प्रात: 
बु. पूर्वक्षितिज पर, शु. पूर्व में और गु. पश्चिम में 
| दिखाई देगा। श. सायं पूर्व में उदय होकर पूरी रात दीखेगा। 
चन्द्रदर्शन, मु. ३०, साम उपाकर्म, 

२ 2 सं. सूर्य कन्या में १८/१८, मु. ३०, पुण्यकाल (A) 
२१५० | भ. ४७/२७ बाद, गौरी तृतीया, हरितालिका तृतीया, (8) 


(१० | (F) 
| अवम |११|चं.| एकादशी तिथिक्षय, 


पंचक प्रारम्भ ३५/२५, पदमा एकादशी व्रत (A.), (G) 
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PERRE 
. ग. ER | ६ | भ. ३१/१९ से ५७/५ तक, श्री अनन्त चतुर्दशी व्रत, (H) 
EA [उ.भा. | E [| | बुध उ.फा. में ३३/४० प्रोष्ठपदी श्राद्ध/पूर्णिमा का (I) 
(A) सारा दिन, श्रीवराह जयन्ती, मेला डेरा बाबा गोसाई आणां ( कुराली ) पं., रवि-उल-अव्वल मु. प्रारम्भ, (8) कलंक Bi (चन्द्रदर्शन निषिद्ध ) ( चन्द्रास्त २० घं. ८ मि. ), (C) सप्तमी व्रत, 
श्रीमहालक्ष्मी व्रतारम्भ, (D) दक्षिणगोल प्रारम्भ, विषुवदिन, श्रीराधाष्टमी, शक आश्विन प्रारम्भ, (६) (उदासीन सम्प्रदाय ), (F) विष्णु-श्रृंखल योग, (6) श्रीवासन जयन्ती, श्रवण द्वादशी, 
(H) श्रीसत्यनारायण व्रत, (1) महालय श्राद्ध, महालय ( पितृपक्ष ) प्रारम्भ, प्रतिपदा का श्राद्ध ( देखें पृ. 14), 


ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (. S. I.), faa लोकभविष्य--मंगल-सूर्य का शनि के साथ पडष्टक एवं शुक्र- ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (. S. T.), 
२३ सितम्बर, कुण्डली सूर्योदय ( २३ सितं. ) | शनि क, पडप्टक इस चान्द्रमास में प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, भू- २९ सितम्बर, 
EJ म. | [श] कि. स्खलन) किंवा उग्रवादजन्य अपराधों से जनजीवन को त्रस्त करने वाला [म] कि. 


रहेगा। रा.गु. का मेल, जोकि लगभग २१ अप्रैल से चल रहा है, भारत की 
प्रगति में बाधक रहेगा, पुनरपि भारत का सशबत नेतृत्व देश को नई 
प्रगतिप्रद योजनाओं से प्रगतिपथ पर ले जाएगा। 

ग्रहचाल बाजार का रुख--पक्षारम्भ में रुई, तेल, तिलहन, 
कपूर, चन्दन, अरहर आदि में मन्दा बने | चांदी में घटाबढ़ी के बाद तेजी व 
मोटे अनाज भी तेज रहें। १७ से २४ सितम्बर तक तिल, तेल, रुई, गेहूँ, 
चावल, चना, सोना, चांदी, तांबा, पीतल तेज रहें । २४ सितं. के बाद मंगल 
के अस्त होने से बाजारों में उठापटक रहे । २७ सितं. के लगभग गेहूं, जौ, 


५ GLE Pol [eof ole 
५| ७ |२३|१७|२०।२४। ७ | १| १ 
BY ५४ | ० | ४२ |४९| ५ | ४५|५९|५९| 
७। ३१ |४३| ३७ |५०|१५| ७ [१४१ 
ज्वार, गुड़, घी, नमक, दालें तेज रहेँ । पक्षान्त में २९ सितं. के लगभग रुई, 


१९ |३८| ५९ [४४२९ ४२।११।११ 
मा. मा. वि. [mfa वि. वि.| 
— DD चांदी आदि में मन्दी का झटका आए। 
E ' आकाशलक्षण-- 5555 २३, २४, 1351 एवं २९ सितं. के लगभग पश्चिमी भारत के कुछ प्रान्तो में बादलचाल, वायुवेग एवं कहीं खण्डवर्षा के 
b 65 योग हैं । कुछ प्रान्तों के तापमान में गिरावट अनुभव होगी । 


E 
Ea 


११।|५|४|० doſ of ६ 

१। ५ |२६| २५ (२०२७) ७| १| १ 

२४| ३८ |५९|४३ | VIA] २३।४०|४० 

SCT २२ [RS] १५ |४१।२३|५३|१०|१० 
N 3 


५ 
१ 
५८८९०।३९ 
; 
E 
E 


0 
५ 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 132 
श्री वि. सं. २०८०, शाक आश्विन कृष्ण पक्ष १४ | तारीखें स्पष्ट सूर्य | ( ३० सितंबर से १४ sat ll सन्‌ २०२३६.) 
; nn प्रातः ५घं. ३०मि|  ( दक्षिणायन, दहि , शरद ऋतु ) 


= ८ समाप्ति = ाध्ति[ fenia- E पाप्ति- प्र] अ.] धरवेशक्राल er )| मं. अस्त है। बु. भी ३ अक्तू, को पूर्व में अदृश्य हो 
È Ss | काल 5 जाएगा । प्रातः शु. पूर्व में और गु. पश्चिम में होगा। 
ete} | एप) [els] [ele] [ele सायं श. को पूर्व में देख सकते हैं। 


जातात | र्व ३०२ |. पंचक समाप्त ३७/२ द्वितीया का आ सिह 
[व्या|१७|१३ | ग. अर्श ९|१५॥ मेष | | | भ. ३५/४९ बाद, बुध कन्या में ३५/३९, शुक्र मघा सिंह (A) 
वि. | 


च 3 भ. ३/११ तक, श्रीगणेशचतुर्थी ब्रत, चतुर्थी का श्राद्ध, (8) 
lee loool लाला eo esos] 1710) 9 8 
e मंगल तुला में २९/३, वक्री गुरु भर. २ में ४६/२५, (C) 
e sao 

५८| २८ 
वाचावा ता” ता फू |३३।१३|च. ५५.३० [बि [२२२६ [रर ५ Era — भ. २९/२६ तक, सप्तमी का श्राद्ध, 
[5 ७ fa] ° |३३| आद्र ७५१ प. ५७|४८| ब. | ऽ ३३२०६ ४२० | मिथुन | | | श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त, अष्टमी का e वी 
शिष्ट कोर रर रि कके | हह [डाहा मा यती 
[जुष्य |५]५२[सि[६०|०| ग. [९ ३२[२२[ clea] eel किक | | | १६| ५ | भ. ४२/३३ बाद, दशमी का श्राद्ध, 


[च| आशले.। R ica | सिंह | भ. १५/३१ तक, एकादशी का श्राद्ध aise xi pe D) 
E | मघा |६०| ० far] EA — | सिंह | | इन्दिरा एकादशी kt i m =E Fi ( E) 
[बु |२७[५९| मघा | ५ [४७| शु. | ५ ३८ | तै. ksk २५| सिंह | | ५२ सूर्य चित्रा में ३/५२, प्लूटो म 12 परीवत Sei 
afe] $ ae 00 
0 ७ BFB सवपित - 35 
2 १८ २५] बुध चित्रा में ५४/१२, स सर्वपितृ नि (० 
s Sarat का श्राद्ध भरणी श्राद्ध, (C) बुध पूर्व में अस्त ६ घ. २१ मि., पंचमी का श्राद्ध, (0) कोई भी तिथिश्राद्ध नहीं होगा ) ( देख पृ. 15 ), (£) संन्यासिय 
eee es लात er ce श्राद्ध, श्राद्ध समाप्त, महालय (पितृपक्ष ) समाप्त, 
ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घं. ३० मि. (l. S. I.), लोकभविष्य--इस चान्द्रमास में पांच शनिवार होने से हि.प्र. 
७ अक्तूबर, उ.खण्ड, गुजरात, असम आदि प्रान्तो में भयंकर भूकम्प किंवा तूफान, 
aa [म | बु [a | शु] श. रा. [किः] MS oe वर्षा, बाढ़ से जनधनहानि के योग बनते हैं -“शनेश्च पंचकं दृष्ट्वा 
० ० पाताले कम्पते फणी। ईशानेश-भंगश्च वह्निदाहो महर्घता।।'' इस 
१९ १ मास में कुछ प्रान्तों या देशों में भयंकर अग्रिकाण्ड से हानि का भी योग है। 
Be १८ 9 श.शु. का समसप्तक और गु. श. का वक्रत्व प्रतिष्ठित व्यक्तिविशेष के 
f fi — wares लिएनेष्ट घटना का संकेत देता है | 
ग्रहचाल और बाजार का रुख--पक्षारम्भ में १ से ३ अक्तू, तक 
रुई, चांदी में मन्दी, लेकिन गेहूं आदि अनाज, सोना 
तेल, तिलहन, दालें एवं मोटे अनाज तेज रहें 1४ से १० 
बाजारों में मन्दी का झटका आ सकता है । ११ से १४ अक्तूबर के मध 
सोना, चांदी, गुड़, घी, चना, तेल, तिलहन में घटाबढी के बाद तेजी रहे । 
आकाशलक्षण-- ९ से ३, ७ एवं १० से ५४ अक्तूबर के लगभग कुछ प्रान्तों में खायुबेग के साथ बादलचाल एवं खण्डवृष्टि हो । 
ति हि CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection y 
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(१५ से २८ N, , सन्‌ २०२३ ई. ) 
( दक्षिणायन, दक्षिणगोल, शरद-हेमन्त ऋतु ) 


| स्पष्ट सूर्य 
: GN. ३०मि. 


चण्डीगढ़ 


: = प्रवेशकाल | 
पं 5 
. 
४७ ३ तुला 
[तुला] 


वक्री शनि धनि, ४ में ११/५४, शारद ( आश्विन ) नवरात्र (A) 
४ चन्द्रदर्शन, मु. १५, 

सं. सूर्य तुला में ४७/२७, मु. ३०, पुण्यकाल अगले दिन (8) 
भ. १७/४ से ४६/४५ तक, बुध तुला में ४६/५७, 


h] उपांगललिता व्रत, चन्द्रग्रहण 
8 28/29 अक्तूबर 
[दए सरस्वती आवाहन, 


३ | ८ [ea] भ. ३८/२२ बाद, सरस्वती पूजन, 

भ. ५/५८ तक, बुध स्वा. में ४५/१८, श्रीदुर्गाष्टमी, (0) 
पंचक प्रारम्भ ५४/३०, सूर्य सायन वृश्चिक में ३८/१२, (0) 
८| भ. ४८/१५ बाद, सूर्य स्वा. में २९/३७, नवरात्र-पारणा, (F) 
३| भ. १४/५२ तक, पापांकुशा एकादशी व्रत ( स. ), भरत मिलाप, 


8 151 
E 


E 


EA 
२७ EA | धानि. |२२]१ 
२७।३४।११। बु. | १४|५२| शत. 


ssl 
ae] 


I 


९३|शु|०| 
[शु |५४[११| ०० | | ० ofofo] 
२७।२२।१५| श. |४८| ९ | रेव. | २ [१२ ४० 
|| rakes | 
(A) प्रारम्भ, नाना-नानी का श्राद्ध, महाराजा अग्रसेन जय 
सरस्वती 


प द S (D) 7 
विसर्जन, अकाय वजा ( पूजा, उपवास एवम्‌ बलिदान के लिए ), नवरात्र समाप्त, शक कार्त्तिक प्रारम्भ, (E) विजयादशमी ( दशहरा ) आयुधपूजा, अपराजिता पूजन, सीमोल्लंघन, 
it, (F) श्रीवाल्मीकि , श्रीसत्यनारायण व्रत, कोजागर व्रत ( लक्ष्मी-इनद्रपूजा ), कार्त्तिकस्नान प्रारम्भ, खण्डग्रास चन्द्रग्रहण ( भारत में दृश्य ) ( देखें पृ. 18 ), 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घं. ३० मि. (l. S. J.), लोकभविष्य-इस पक्ष में बुधादित्ययोग एवं मंगल का गुरु के 
भ कुण्डली सूर्योदय ( २२ अव्रतू, ) | साथ समसप्तक देश में नई जागृति एवं प्रगतिप्रद योजनाओं को जन्म देगा। | कुण्डली सूर्योदय ( २८ अकतू. ) 
खाण्ड, तेल, घी तेज रहें। २२, २३ अक्तूबर के लगभग चांदी, रुई, तिलहन में 


२२ अक्त 
| च. म. | बु. [गु [शु.[ श. रा, कि] साथ ही शुक्र-शनि का समसप्तक भी देश में नई एवं व्यवस्थित 
कुछ मन्दे का झटका आए। २४ से २८ अतू. तक बाजार तेजी की तरफ रहें । Ox 


gle lele [olei] olt क्रियाशीलता का संकेत देता है। लेकिन आश्विन शुक्ल तृतीया को 
४| २ |१२| ५ |१७|१७| ६| ojo 
८ | १५ IRE २० [4G] Se] २८|२७|२ 
२५| ४ [xa २७ | ६|३११ ३८) ३ | ३ 
आकाशलक्षण-- FAY, १७, १८, २२, २४ को लंका, आसाम, बंगलादेश एवं उ. भारत में कहीं बादलचाल एवं कहीं वायुवेग से मौसम में परिवर्तन 


भ. ५४/११ बाद, ग्रहणशूल, 
चतुर्दशी तिथिक्षय, 
भ. २१/१० तक, पंचक समाप्त २/१२, शरत्‌ पूर्णिमा, (5) 


BE 


ऋतु प्रारम्भ, 
श्रीमाध्वाचार्य 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घं. ३० मि. (. S. T), 


२८ अक्तूबर, 
[+| बु [शु |] श.[रा. कि 


११ ६|०।४।१००|६ 

१०| २८ |१६| १५ |१७|२३| ६ | ० | ० 
६|४७|३६| ९ | ९|४५]२२| ७| ७ 

५८| ३३ |४१| १७ |४२|२६| १९।|५८|५८ 


५२| २४२० ११ | ४ 
— - मामा वि. | 
अ. |उ.|उः 


से किसी विशिष्ट व्यक्ति का पद रिक्त हो | 
ग्रहचाल और बाजार का रुख--पक्षारम्भ में बाजार अस्थिर रहें। 
१७, १८ अक्तूबर को गेहूं, जौ, चना, अलसी, सोना-चांदी-तांबा, रुई, गुड़, 


मंगलवार होने से कुछ स्थानों पर अग्निकाण्ड से हानि हो एवं खाद्य पदार्थ 
महंगे f . आश्विने हि तृतीयायां यदि भौम-शनैश्चरौ । तदा त्वग्नेस्तु 
pS] ३६। २ | ३६ |४५| ३ | १८।११।११ 
| | = |मा मा. वि मा.वि. वि. 
| -| - fal अजित, 


प्राबल्यमन्नादीनां च महर्घता afea. शु. सप्तमी को शनिवार होने 
व. 
20| Yo fee» 
BIE (E/E [४5४६४ 
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श्री वि. सं. २०८०, शाक १९४५, कात्तिक कृष्ण पक्ष १६| तारीखें चण्डीगढ़ | स्पष्ट सूर्य (२९ अक्तूबर से १३ नवंबर, सन्‌ २०२३ F.) 


चन्द्रराशि- | anar प्रातः पर्घ ३ oft] (दक्षिणायन, दक्षिणगोल, हेमन्त ऋतु ) 


= समाप्ति = पाप्ति| समाप्त E पति © eee | प्रवेशकाल। (er.) मं. अदृश्य है। १९ नवं. को बु. पश्चिम में उदित हो 
५ E काल E ह| काल सूर्योदय सूर्यास्त 
fale} | [ele] Sees — EDE 


जाएगा । प्रातः पूर्व में शु. और पश्चिम में गु. होगा। 
भर a 


श. सायंकाल पूर्वकपाल में दिखाई देगा। 
ग्रहणशूल, 


सै 


खि 
क्र 
E 
— 


भ. ३०/५३ बाद, 


£ 
Ay 


|बु.| ४ | २ |पूफा.[३१।२१| पं. | भर. ४/२ तक, बुध अनु. में ३४/५४, 


५0 | ९) | ०) | “० | ० | "० 1-2 
12 [22[62 [| 


£E jajo 
“० | ० | % | w 


। [=| [et | 
Feeble] 


lelelelelelelelelelele| छठ 


Eig 


३३ १५|३७| १३ |२९ i 
HENN कृत. | a ROS ते. | R बुध विशा. में ५९/२७, शुक्र उ.फा. में ४६/१०, (A) 
[Re] ५ | रोहि. |५३|१३| व. |२२|६२| व. | E भ. ८/१२ से ३७/५ तक, वक्री गुरु Ei में ३७/४, (B) 
— T | प. ९८३२ | ब. | ६ [oo] ९६ नि.१[१०१६ | मिथुन | मंगल विशा. में ५१/३०, श्रीगणेशचतुर्थी व्रत, (C) 
| गु.[३७|५६| आद्रो। ०८1७ | शि.| [क| ७ |१६| १७] २ ११६७ | मिथुन | शुक्र कन्या में ५६/१८, 
|शु|४१|३ | पुन. |६०| ° | भ. ४१/३ बाद, 
DIN. पुन. Ea भ. १३/२२ तक, शनि d 
| वा. २० | करके | अहोई अष्टमी ( श्रीमह ee ee 
[च |५७[४५|आले. | त. | | सिह | सून विरा” Meson hago 
| व. | — 

कन्या 

| बा. कन्या 

[व | | कन्या | 


2 x ~ E ~ 
| | st [| | [5] || |= | 


गु ९ [xe Ei रमा एकादशी व्रत इ ), गोवत्स द्वादशी, 

खि eZ F 
|e] Fava a व] rE की 
स्ती [र] २ आर fae] र |१९|४०| २७ |१२]२|२७] तुला | | | २३ शुक्र हस्त में ९/३०, 


दि] Ed च सोमवती अमा, गोक्रीडा, गोवर्धन पूजा, बलिपूजा, (F) 
(A) राहु रेव. ४ मीन, केतु चित्रा २ कन्या में ५७/७, ग्रहणशूल, (8) ग्रहणशूल, (C) करक चतुर्थी (करवाचौथ ) ( चन्द्रोदय देखें पृ. 11 ), नवम्बर 
'जयन्ती, ( उ.भा. ), (E) दीपावली, श्रीमहालक्ष्मी पूजन, (F) अन्नकूट, श्रीमहावीर निर्वाण दिवस ( जैन ), 


स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (1.5.7. A 'लोकभविष्य--इस चान्द्रमास में पांच रविवार और पांच चन्द्रवार 
= ३ कुण्डली सूर्योदय (५ नवं. ) हैं। अतः शुभाशुभ दोनों प्रकार के दृश्य उपस्थित होंगे। किसी प्रान्त की 


५ नवम्बर, भा 8 5 0 ह गी 
NX शासनसत्ता मै आकस्मिक परिवर्तन हो। देश में धनधान्यसमृद्धि से 
सूः 


. | गु. रा. 
सच fe fs [a fay ee जनजीवन सुखी रहे। कुछ प्रान्त दुर्भिक्षग्रस्त भी रहें। २९ अक्तूबर के 
१४ १६/२ | ६|२९ लगभग राहु मीन राशि में आकर शुक्र के साथ समसप्तक योग बनाता है, 
१० x १९।४२ खाद्य पदार्थ विशेषत: अनाज बहुत महंगे होंगे, जिससे जनता में रोष रहे । 
५२ ४०|४१| २४|२२ 
B 
४६ |४४| २४ | ९।२६| ७।११।११ F : $ 
| - मामा वि मामा वि. चांदी में घटाबढी के बाद तेजी हो । ३ नवम्बर के लगभग शनि के मार्गी होः 
पर बाजार का रुख अचानक बदल सकता है । नवं. ६, ८, ९ एवं १२ को घी, 


ग्रहचाल और बाजार का रुख-- २९ से ३१ AH. तक अनाज, 
< = A ? चावल, तेल, तिलहन तेज रहें । 
ENE आकाशलक्षण अक्तु. २९ से ३१ तक और नवं. ९ से ९ तक पर्वतीय भूभाग पर कहाँ वायुवेग के साथ वर्षा एवं बादलचाल रहे । उ. भारत में शीत का || 
जय * (3 लि प्रभाव SEA SM । i 


ad, तेल, तिलहन, घी, नमक, गुड़, खाण्ड तेज 
—— n Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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i तारीखे स्पष्ट सूर्य | (२८ नवंबर से १२ दिसंबर, सन्‌ २०२३ f.) 
श्री वि. सं. २०८०, शाक १९४५, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष ९८ तारीखे Hate we yf: ud. ३०मि| (दक्षिणायन, दक्षिणगोल, हेमन्त ऋतु ) 


= समाप्ति Es माप्ति] |समाप्ति- — प्ति] प्र |अं.]श.|मु. | प्रवेशकाल OT. ) इस पक्ष में भी मं. अस्त रहेगा। प्रातः शु, पूर्वकपाल 
DEET 8 5 काल 85 Fi में दिखाई देगा। सायं बु. पश्चिम-क्षितिज में, श. 
fe} | fale} fale} || प. | [ele 


याम्योत्तरवृत्त में और गु. पूर्व में दृश्य रहेगा। 


Err 
| 


ज.उ. 
a| 
Es 
Ed 
— 
Ed 
— 
Ed 
EN 
Ed 


E ४६ ६ 
मृग. (१७१५ |सा.| a उड्‌ | भ. ४७/४६ बाद, शुक्र तुला में ४५/०, 
Ec] मिन || भ. १८/१९ तक, गणेशचतुर्थी चत, 
— दि पर कक दिसम्बर प्रारम्भ, 
|श.| २५|१८| पुष्य (२९२७ ब्र. [३२।५८| ते. | | कर्क | Jefe] 
लावा ला 11 ता पा जाला तहत ह ५.३०/४९ बाद, सूर्य जय, मे १४४३, 
re चरि [म [६३३८ OE e 
eee ao ee खा में er, यमी 
जिला चाख खाजा रछ कन्या [८ | ° ७०७६० नेप्च्यून t २९/२७, dis 
ह DEDNA रसिकता ee e 

|शु.|५८|२० [४ [१५|सौ.|४२|१०|ब.| २३ उत्पन्ना एकादशी व्रत (En) ( देखें पृ. 15), 
तला खाना खाना तुला] [ | मंगल ज्ये. में २८४८, बुध पू.पा. मे ४६/१९, (A) 
J 

१३| र. |५९|५२३ 

श्नि हि ED rice a रण डया 
विणलेले oa e ekk : 


| ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ F. ३० मि. (l. S. I.), लोकभविष्य--इस चान्द्रमास में पांच मंगलवार होने से चीन- JJ] ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ घं. ३० मि. (l. S. .), 


५ दिसम्बर, कुण्डली सूर्योदय (५ दिसं. )| पाक किंवा अफगानिस्तान आदि यावनराष्ट्रों की कुटिल चाल से सीमाप्रान्त १२ दिसम्बर, 
अशान्त रहेंगे। कहीं युद्धात्मक स्थिति से सैन्यबल का प्रयोग करना पडे | सू चं. बु. गु. शु. [| श.] रा. कि. 
pay चं म] ब ग Fa feel} पाक-अधिकृत कश्मीर में भी कहीँ सत्तापरिवर्तन रक्तपात का कारण बने- E जिल 


“यत्र मासे महीसूनोर्जायन्ते पंचवासराः। रक्तेन पूरिता पृथ्वी 
छत्रभंगस्तदा भवेत्‌।।'' इस चांद्रमास में किसी विशिष्ट व्यक्ति का पद 
रिक्त होने का संकेत मिलता है । 

ग्रहचाल और बाजार का रुख--पक्षारम्भ में गुड़, खाण्ड 
चावल, रुई, अफीम में पहले तेजी, बाद में मन्दी; सोना, 
किरयाणा में तेजी का रुख रहे। ध्यान रहे-इस समय अचानक 
झटका यदि आए तो स्टॉक करें। ३ से ५ दिसम्बर के मध्य सोना, चांदी, 
चावल, गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों, गुड़, खाण्ड, घी तेज रहें 1 ९, 


. 


५३। ११|१४| ३५ | ४ |३७| ९ |११।११ 
1-1 - मा. मा. व. मामा. 


A a SR । N N । 


७| ७|७| ८ ६॥१०११| ५ 
१८| १४ १४| ७ |२७|२७ 
२६ १ Jo] ३२|४४|४४ 
< BS] २४ | १२|३८| ० |५२|५२ 
६१|।८४४।४३| ८ | ३|७१| २।२|२ 
[| - मा. मा. fa. मा [मा | व. [| 
E ॥ A z /2/ le) 


Le} ig * = > 2 
T र | EJE EJE E 
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Ac = SN आआव्काशल्तक्षणा-- नवं. २८, २ 
AAE E\E\E\s F EI 


Nr 


aud १० से १२ दिसं. के मध्य उ. भारत में 


AGES (९३ से २६ दिसंबर, सन्‌ २०२३ इ.) 

: ५घं. ३०मि.| ( दक्षिण-उत्तरायण, दक्षिणगोल, हेमन्त-शिश्रि ऋतु ) 

( भा.स्टें.टा. )| मं. पूर्ववत्‌ अस्त है । बु. भी १६ दिसं. को पश्चिम में 
अस्त हो जाएगा। प्रातः शु. पूर्वकपाल में होगा । 
सायं श. याम्योत्तरवृत्त से पश्चिम में और गु. 

पूर्वकपाल में दिखाई देगा । 

बुध वक्री १३/२७, 

चन्द्रदर्शन, मु. ३०, 

जमद-उल्सानी मु. प्रारम्भ, 


श्री वि सँ २०८०, शाक १९४५, मार्गठमिरबी शुक्लपक्ष ङ/९५ |! ५तीरीखश० Delhi Sent eng Eerrdnglb 
z = y 


समाप्ति 4 माप्ति- प्र. | अं] श.| मु. | प्रवेशकाल 
[z] f र — 
२।७ 


प्ति- 
काल 
— 
afl 


भ, ४/५७ से ३१/४९ तक, सं. सूर्य मूल धनु में २१/४३, (A) 
पंचक प्रारम्भ २१/६, बलिदानदिन श्रीगुरु तेगबहादुर जी, 
चम्पा षष्ठी, गुह षष्ठी, स्कन्द षष्ठी, मित्र सप्तमी, 


4430 ४ 12%) २ ७| ३२ भ. १४/३० स ४२/७ तक, 


AEA EE 
EEE 
च 7 


ky 


४३ | पंचक समाप्त ३७/२, 
भ. ३१/० से ५९/३१ तक, सूर्य सायन मकर में ४/६, (B) 
एकादशी तिथिक्षय, 

मोक्षदा एकादशी व्रत (A.), 


भ. ५६/२ बाद, क्रिस्मस डे, 
भ. २६/२१ तक, श्रीसत्यनारायण ब्रत, श्रीदत जयन्ती, (0) 


6 


२| शु. |५२ 
(A) मु. काल ५/४३ बाद, वक्रो बुध मूल शुक्र विशा. में 
श्रीगीता , शक पौष प्रारम्भ, (C) जोड़मेला श्री फतेहगढ़ साहिब (d.), 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ H. ३० मि. (.5.1.), 'लोकभविष्य--इस पक्ष में एकादशी तिथिक्षय देश के शासकवर्ग 
२० दिसम्बर, केलिए कष्टप्रद है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का पद रिक्त होने का भय है। प्रजा को 


| च. म. | किसी रोगविशेष किंवा दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक आपदा से परेशानी भी रहे 


eber “मार्गशीर्षादि मासेषु शुक्लपक्षे तिथ्चक्षयः । छत्रभंगं प्रजापीडां दुर्भिक्षं वा 
३| ६ (२४ १० [११२३ 

३७| ३१ |१६| ७ |३६|५४| ` 

२९| ३७ [RE] ४७ | १९४१ 


समादिशेत्‌।।'" किञ्च-इस पक्ष में १६ दिसं, को शनिवारी धनु संक्रान्ति किसी 
५| २ (५७७५७ १३| ९ | २७|११|११ 
खि 


ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ घं. ३० मि. ॥.5.1.) 
२६ दिसम्बर, 


१०।११ 
61% 
धनुषि हि यदा आयाति भास्कर; | तदा दुर्भिक्षक॑ JAA... ।।'' श. म॑. का २ 
समसप्तक भी इस मास में भारी संकयपन्न स्थिति का सूचक है। 

ग्रहचाल और बाजार का रुख--१३, १४ दिसं. को घी, गुड़, 
खाण्ड, शक्कर, रुई, सुत, सरसों, तिल, तेल, सोना, चांदी तेज रहें । १६ 
दिसं. को रुई, कपास, सूत, तिल, तेल, सोना, चांदी में अच्छी तेजी का 
झटका आकर अचानक मन्दे का रुख बनेगा। २५, २६ दिसं. को हरेक 
बाजार में तेजी मन्दी के Reactions आएंगे | 
आकाशलक्षण-दिसं. १३ मे १७ के मध्य शीतलहर के साथ उ. भारत विशेषत: हि.प्र., ज.कश्मीर, उ.खण्ड में कहीं वर्षा एवं हिमपात के योग हैं । उ. 
भारत में धुन्द से यातायात प्रभावित हो । 


प्रान्त में प्राकृतिक आपदा व भारी दुर्भिक्ष से जनता को परेशान करेगी “मार्गशीर्षे 
— | मा] व. fa. H 
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श्री वि. सं. २०८०, शाक १९४५, पौष कृष्ण पक्ष २०। तारीखें चण्डीगढ़ | स्पष्ट सूर्य |(२७ दिसं., सन्‌ २०२३ f. से ११ T, सन्‌ २०२४.) 
चन्द्रराशि- an ef.) तः ५घं. ३०मि (उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु ) 
समाप्ति समाप्ति- = | प्र. [sift | मु. | प्रवेशकाल भाःस्टे.टा. ) मं. अभी अस्त ही है। बु. २९ दिसं. से प्रातः पूर्व में 
काल काल मनोरा मतम | दिखाई देने लगेगा। प्रातः शु. पूर्व में होगा। सायं श. 
E f E * पश्चिमकपाल में और गुरु याम्योत्तरवृत्त से पूर्व की 
| प. | प. |__|. | प. [घं.|मि.| घं.। ओर देखा जा सकता है। 
२५| ३ | १ |बु.|५८|२९| आर्द्रा |४०|९७| ब्र. | कि मंगल मूल धनु में ४२/२२, शुक्र अनु, में ४३/४५, 
४|२|गु.|६०| ० | पुन. ।४४1१३| पं. | |° | वक्री बुध ज्ये. वृश्चिक में ९/५८, -j 
वै. | ३१ २५ भ. ३३/४३ बाद, सूर्य पू.षा. में २७/१०, बुध पूर्व में (^) 
आश्ले.|५५|४५ | वि.|४८ सिंह रद भ. ५/५० तक, श्रीगणेशचतुर्थी व्रत, 
| मघा |६०| ० | प्री |५० गुरु मार्गी १/५७ 
| मघा | | राहु रेव. ३, केतु चित्रा १ में १८/५२, जनवरी ( इंग्लिश (8) 
| व. | भ. २४/२५ से ५७/४२ तक, बुध मार्गी ३/४, 
उ.फा. |शो.|५७। १८ | व. [२० [५८ २५|१७|२९ 
Ea 
|° | २५|१७|३० | 5 
१२ | व. | ö ea ake a c 
२५|१६|११|२.|७३|२२|विशा. २६ | ४६ | शू. |५३|३७| ब. |१३|१७ विश्चिक ee बुध मूल धनु में ३३/३१, शुक्र ज्ये. में ४१/०, सफला (C) 
२५ र ३६ को. विश्चिक Ih eee 
e र भ. ३७/२९ बाद, भौमप्रदोष व्रत, 
बु. ३०|३६| धु. |३४|२९| fa] ४ [se] २६ |१०|२०|२७| धनु र ecw sane 
२५|२४|३०| ग. [रू ४ | पूषा. [२५३३ व्या. २५५८ | ना. [२५| ४ | २७।११ मकर १७|३५ सूर्य उ.षा. में २२/०, शनि शत. २ में ०/३४, 


(A) उदित ७ घं. २३ मि., (8) नववर्ष सन्‌ २०२४ ई. ) प्रारम्भ, (८) एकादशी ब्रत ( स. ), 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ H. ३० मि. (l. S..) 


लोकभविष्य--इस चान्द्रमास में पां वार होने से जनता में | = 
४ जनवरी, कुण्डली सूर्योदय (४ जन. ) | सुख-समृद्धि रहे-““यत्र मासे पंच वारा ......। प्रजानां सुखमत्यन्तं | कुण्डला सूर्योदय (११ जन. | 
TEE [ञास सुमि जवते 3 गि 


मंगल की राहु पर fay 
तूफान, हिमपात, धुन्द < 
के अन्तिम दिनों में बुधोदय होगा, जोकि प्राकृरि 
नोत्पात-परित्यक्त:चन्द्रजो ब्रजत्युदयम्‌ !।' 


e 


६० ५६ (८५८ 
५६।३८| ५८ |५५|१०| ३ १ 
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(१२ से २५ जनवरी, न | 
(उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु ) 


सायं श. पश्चिम में और गु. याम्योत्तर-वृत्तासन्न 
दिखाई देगा। 


: "नं | प्र. | प्रवेशकाल 
छ 


Bac aE 
ofa 


lS - 
काल 


चन्द्रदर्शन, मु. ३०, 
पंचक प्रारम्भ ४०/२२, लोहड़ी (A., fem, हरि. (A) 


ES ३ 
a] 
४२| ८ | ग. ३३२१ 


बुध पू.षा. में २०/३३, सूर्य सायन कुम्भ में ३०/३४, 
भ. ०/८ से ३०/९ तक, पुत्रदा एकादशी व्रत ( स. ), (0) 


EAE मृग. ५२५ 


| मं. ३३ | ११॥ आर्द्रा | त 
— E SRR भ. ३६/९ बाद, सूर्य श्रव. में ३७/५२, 
III भ. 4% तक, पौषी पूर्णिमा, श्रीसत्यनारायण व्रत, (E) 


(A) ज.क. ), रजब मु. प्रारम्भ, (8) मु. १५, पुण्यकाल अगला पूरा दिन, मंगल पू.षा. मे 


(E) माघस्नान प्रारम्भ, 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ H. ३० मि, (. S. I.), 
१८ जनवरी कुण्डली सूर्योदय ( १८ जन.) 


|च. [म] बु. 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ H. ३० मि. (.S. T.), 
२५ जनवरा, 


क] 


९| ३|८|८।०।८।१०|११।|५ 
१०) १ |२१| १९ |१२| ७ | ११।२५।२५ 
१७। ५४ | ६ | २६ |२६।४९| २७|२४|२४| 
४५| ५१ |५२| २ |२५| ० | ३८|५६|५६ 


l 
२ |५३|३८१११|११ 


लोकभविष्य--इस पक्ष में मकर संक्रान्ति रविवारी होने से खाद्य 
पदार्थों में जोरदार तेजी से जनता में असन्तोष रहे -'' पौषमासे यदा सूर्यो 
मृगे संक्रमते हि वै। तस्मिन्‌ दिने रवेर्वारस्तदा धान्य-महर्घता ।।'' 
त्रयोदशी के दिन मंगलवार होने से वर्षा होने पर अन्नसंग्रह करने वाले 
व्यापारी भारी लाभ में रहेंगे । १८ जन. के लगभग मंगल -शुक्र एवं बुध का 
एकत्र होना हिमाचल आदि में जन- जीवन के लिए भयावह है । 

ग्रहचाल और बाजार कारुख--१२ से १७ जनवरी के मध्य रुई, 
सूत, चांदी, सोना, चावल आदि अनाज, तेल, तिलहन, घी, गुड़ में अच्छी 
तेजी के झटके आएंगे। १८, १९ जनवरी को सोना -चांदी, जौ, चना एवं 


९| ०|८।|८।|०।|७।|१०|११ 

३। १ |१५| १० ।११|२९ 

Rof ७ |४९| १७ ।५६|१२|४२|४८७ 

RAJ ६ |३७| ४० | २१।३४| २१|११ 
शेयरों में तेजी से लाभ मिले। २० जनवरी को सोना-चांदी में झटके की 
मन्दी रहे । २४, २५ जनवरी को पुन: बाजार तेजी की तरफ बढ़ेंगे। 


R 

4j ४२ | १२| ५ |४४।४२।| २०।११।११ 

| ~ = [मा मा. |मा.]मा.|मा.|व.|व.| 

E E 
आकाशलक्षण--जनवरी १२, १४, १६, १७, १८, १९ एवं २० को हि.प्र., शिलांग, आसाम, अरुणाचल एवं जम्मू-कश्मीर में जोरदार शीतलहर एवं 


SX 
lk 


वर्षा के योग हैं । उ. खण्ड आदि हिमप्रदेशँ में जोरदार हिमपात से यातायात बाधित हो । उ.भारत में भी शीतलहर एवं धुन्द से यान-दुर्घटनाभय | 
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श्री वि. सं. २०८०, शाक १९४५, माघ कृष्ण तारीखें चण्डीगढ़ | स्पष्ट सूर्य | (२६ जनवरी से ९ फरवरी, TE २४ई.) 
n . चन्द्रराशि- me टा. प्रातः GH. ३०मि. (उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर क्रतु ) 


Cs 
० 
A 
x< 
— 
~ 
— 


२६|४७|११|मं. | २२|१० = ष्ठा| ० ४९ व्या.| ३ || 

५७|५९| ह. |५७| १२ Sue Eg = बुध श्रव 5 
AGEME २५|७| १८ १७ ee Sen (नत 

गु. उ.षा. [४७ ३० | सि.|३९ | ४८ ९ २६८ | १९| २७| मकर | © | | भ. १०/९ से ३६/३ तक, मेरु त्रयोदशी (A), 

२०९ [पा ४०३० लिए 2 [ व. [० — ee 

[|||] अमावस तिथिक्षय, 


त समाप्ति) समाप्ति |समाप्ति- EE भाष्ति-| प्र. [अं। श.| मु. | प्रवेशकाल ( भा.स्टे,टा. )| प्रातः A M पूर्वक्षितिज से उत्तरोत्तर ऊपर उठे 

है| ह| काल काल | है| काल R Jelg सुर्योदय सूर्यास्त दिखाई देंगे। सायं श. पश्चिम-क्षितिज में और गु. 
गय | दिए राण E याम्योत्तरवृत्त में होगा। 
| शु.| ४४५५ | पुष्य | ७ [४५] प्री ० |४९ | बा. |१२|२९|१३|२६| ६ | १४| कर्क | | | भारत गणतन्त्र दिवस, 
EN १ १७ ४१| यूरेनस मार्गी १४/२५, 
२६ | मघा |२१|१९]सी.] ३ |४२| व. | भ. २३/५२ से ५७/५ तक, LN 
|च.|६०| ० |पू-फा. |२९| १ |शो.| ५ |५६| ब. [३०३० १७ १४ शुक्र पू.पा. में २४/६, (संकट rarer) 
म. ३३| बुध उ.पा. में १/३६, 
पर तै. | ५ ee 

[चित्रा (६ ४. |१२|५२| च. | अः १६५३ से ४९/९५ तका मंगल उ-पा, म ९३५५ (5) 
जा स्वाता 4६३७ शू [१४] ° | व. जन्मदिन स्वामी श्रीविबेकानन्द जी, 

विशा. |६०| ० | गं. [१३] ५४ [at गुरु भर. ९ में १३/४५, 
ARANAN Se पी 

२ * ७ ९ |२१ . तक, ’ 

SEMEL 80 सूर्य धनि, में ४६/१०, षट्तिला एकादशी व्रत (N.), 


AD 
x 


a 
2 
+° 

x 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घं. ३० मि. (l. S. J.), लोकभविष्य-इस पक्ष में मं. सू. एवं श. की स्थिति मूसलयोग 


३ फरवरी, बना रही है, जोकि विश्व के लिए कष्टप्रद है । चीन, रूस, तुर्की आदि कुछ 
[सू] च [म | देशों की नीति अघोषित युद्ध जैसा वातावरण बना सकती है-'* भौमस्याधो 


रविस्तिष्ठेत्‌ तदधोऽपि शनैश्चरः। ग्रहाणाम्मूसलं ज्ञेयमिदं 
जगदरिष्टकरं भवेत्‌।।'' इस पक्ष में मकरराशिस्थ मंगल घी, तेल एवं 
खाद्य पदार्थों में तेजी करे। जनता में असन्तोष बढ़े । शासन के दखल से 
सहसा बाजार मन्दे होंगे । 
ग्रहचाल और बाजार का रुख-- २९ से ३ 
मोठ, उड़द, तेल, घी, नमक एवं तिलहन 
हे। फरवरी के प्रारम्भ में रुई, सोना 
में तेजी रहे । २ से ४ फर. तक 
हों। ५ से ९ फर. के मध्य सभी अनाजों 
का माहौल रहेगा [रुई में घटाबढ़ी त 


१| ६ 
१९) १९ 
२६ ४६ 
११| १६ 


भारत में ga का वातावरण रहे क्किंच-फरवरो le| 


1उ.भा. में मौसम में परिवर्तन 
Derrat tkan harma Najatgarmn De oltectio 


E EE : dation -Dethiand on की [ट 8 144 


स्पष्ट सू (१० से २४ फरवरी, सन्‌ २०२४ ई. ) 
प्रातः ५घं. ३०मि.| ( उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर-वसन्त ऋतु ) 


— . Digitizec-by-Sa 
श्री वि; सं. २०८०, शाक १९४५, माघ शुक्ल पक्ष २३ 


में लुप्त हो जाएगा । प्रात: मं. शु. पूर्वक्षितिज में परस्पर 
समीपस्थ होंगे । सायं गु. पश्चिमकपाल में होगा । 

पंचक प्रारम्भ ७/३, शनि शत. ३ में १३/५, बुध पूर्व में (^) 

३ चन्द्रदर्शन, मु. ३०, शुक्र मकर में ५४/१३, शनि अस्त (8) 


भ. ५२/३७ बाद, गौरी तृतीया ( गोंतरी ), वरद-तिल-(0) 
; | भ. १८/५१ तक, सं. सूर्य कुम्भ में २१/२२, मु. ३०, (D) 
पंचक समाप्त ८/५५, श्रीपंचमी, वसन्त पंचमी (E) 


a भ. ४/२९ से ३३/३९ तक, बुध धनि, में ३/२०, (F) 
5 
| वे. | मंगल श्रव. में ३८/२१, माघ गुप्त नवरात्र समाप्त, नवरात्र-पारणा, 


— 
— आद्र EX 
आ. 
ka 
Es ड्‌ 


भ. ३५/४६ बाद, सूर्य शत. में ५७/४५, बुध कुम्भ में (G) 
भ. ७/११ तक, जया एकादशी ब्रत (M.), भीष्म द्वादशी, (H) 
प्रदोषव्रत, 


१ £: त्‌ 
११|२ ३ 2 भ. २१/२४ से ५४/२७ तक, बुध शत. में ४३/३७, (1) 
E | १ | घी पूर्णिमा, माघस्नान समाप्त, श्रीगुरु रविदास जयन्ती, 
(A) अस्त ७ घं. १२ मि., माघ गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, (B) १८ घं. २ मि., (C) कुन्द चतुर्थी ( देखें पृ. 15 ), शावान मु. प्रारम्भ, (D) पुण्यकाल ५/२२ बाद, (E) श्रीलक्ष्मी-सरस्वती पूजा, (F) रथ सप्तमी ( पूर्वारुणोदय 
वाली ), आरोग्य सप्तमी, भीष्माष्टमी, मर्यादा महोत्सव ( जैन ), (6) ५७/२२, शुक्र श्रव. में ५९/३९, सूर्य सायन मीन में ६/३७, वसन्त ऋतु प्रारम्भ, (H) शक फाल्गुन प्रारम्भ, (|) श्रीसत्यनारायण व्रत, 


ग्रह स्पष्ट प्रात; ५ घं. ER मि. (. S. T., लोकभविष्य--इस पक्ष में सूर्य-बुध शनि का कुम्भ राशि में ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ H. ३० मि. (l. S. J.), 
१७ फरवरा, 


कुण्डली सूर्योदय (१७फर.) ऐक्य भारत के राजनीतिज्ञो के लिए विशेष चिन्ताकारक है । सीमान्तक्षेत्रों २४ फरवरी, 
| च. |. | 


में भारी अशान्ति रहे एवं पाक आदि शत्रुदेशों की गतिविधि चिन्तनीय 
ठ o 17 द्‌ रहेगी। 
z ale 5 A ६ at 2 इस चान्द्रमास में पांच शनिवार होने से कहीं अग्निकाण्ड एवं 
३६ १२ SER ४८ | ४।१२। ८ |११|११ 
ER २५ [१६| ४७ | २१।५०| १६| ४८) ४८. 
३४ ५८|११| ६ |४२|१२| १५।११।११ 
nA 
=| - fa] अ.1उ.उ.| Ea 


भूकम्प आदि से हानि भी संभव है । 
>| ? 2 | ०” | (| | ९” 
SAGs 


'ग्रहचाल और बाजार का रुख--१० से १२ फरवरी के मध्य 
शेयर बाजार तेज रहेंगे। अफीम, घी, गेंहू, चना आदि अनाज, गुड़, 
खाण्ड, घी, सोना, चांदी, रुई, कपास, दालवाना आदि में अच्छी तेजी से 
लाभ रहे । १३ फर, को रुई, अलसी, एरण्ड एवं गेहूं आदि अनाज, गुड़, 
शक्कर, घी में मन्दे का झटका आ सकता है। फरवरी १६ से २० तक 
सोना, चांदी, गुड़, घी, दालों एवं अनाजो में जोरदार तेजी के झटके 
आएंगे। 

आकाशलक्षण--फरवरी १०, ११, १३, १६, १८ से २० के मध्य लंका के पूर्वी छोर, शिलांग, चेरापूंजी आदि में वर्षा के योग हैं । इन दिनों उत्तरी 
भारत में हवा का जोर रहेगा । मौसम सुखद अनुभव HH 
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श्री वि. सं. २०८०, शाक १९४५, फाल्गुन कृष्ण पक्ष २४| तारीखें चण्डीगढ़ | स्पष्ट सूर्य | (२५ फरवरी से १० मार्च, सन्‌ २०२४३. ) 
चन्द्रराशि- A zy ) प्रातः पंथ. ३०मि. (उत्तरायण, दक्षिणगोल, वसन्त ऋतु ) 

समाप्ति| समाप्ति प्र. |अं.|श. [मु स्टे x रहेंगे , 

= € काल | & | काल कॉल 8 चा el.) इस पक्ष में बुश. अस्त रहेंगे। प्रातः शुं. पूर्वक्षितिज 
न| | दिए चिर P 

2 रा. A. M. वि. 
| पूफा. | १०|११|४०| 
।१३। २ | च.|४०।४७|उ.फा. [43 [43] ध. E x 
|मं.|४७|२३| हस्त feo] ° | श्‌. | भ, १४/५ से ४७/२३ तक, गुरु भर. २ में १३/५८, 
fa. |५३]२९| हस्त | १ |३४| ग. ७| तुला | १८ श्रीगणेशचतुर्थी व्रत, 
[शु [६०| ऽ | स्तो | बुध पू. भा. में ५५/३६, शुक्र धनि. में ४६/३७, मार्च प्रारम्भ, 
a| २ |३६| विशा. [१९ ३६ व्या, विश्चिक| भ. २/३६ से ३३/४० तक, 
{७ | र. | ४ |४६| अनु | बृश्चिक S ja s R X 
[च| ज्येष्ठा |२३|५०| व. २२| धनु | सूर्य पू.भा. में १४/१९, राहु रेव. २, केतु हस्त ४ में १४/७, 
[मं | ३ |१०| मूल |२२]५९|सि.[१८]१९| ग. | ३ ERO १० भ, ३१/१२ सं ५९/१७ तक, 
| अवम | | [०|०| ००|| °| हा 0172 02 का ame l 
२८॥५५|११| बु.|५३|३७ | पू.षा. |२०|१२ ११|५४ | ब. |२६|२७| २३| ६ | १६ | २४| मकर १२|६|४७।१८|२१|१०।२१ eee ` पन 

५४|५८ 3 बु = 

[१३|शु|३८| ३ | त्रव. | ९ |५०] शि.| ४२|४०| ` ee 


> Ee 
शत, [५५ 
इ z र 


(A) एकादशी व्रत ( वै. ), (B) ५०/१३, शनि शत. ४ में ४२/५२, प्रदोषव्रत, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत ( शिवयोग ), 


'लोकभविष्य--इस चान्द्रमास में पांच रवि एवं पांच चन्द्रवार हैं। 

कुण्डली सूर्योदय (४ मार्च ) | अत: कश्मीर, असम एवं अन्य सौमाप्रान्ता में उग्रवादजन्य विभीषिका 

रहेगी | कहीं मुस्लिम देश के राजपाट में अस्थिरता हों एवं भारत में किसी 

प्रतिष्टित नेता के निधन से शोक समाचार मिले। उ.भारत में धन- 

धान्यसमृद्धि रहे। कुम्भस्थ सूर्य-शुक्र-शनि ये ग्रह मकरस्थ मंगल एवं 

मीनस्थ राहु द्वारा ' कर्तरी योगाक्रान्त' हैं, अत: प्राकृतिक आपदा द्वारा 

कहीं हानि के योग हैं | 
_ग्रहचाल औरबाजारका रुख--पक्षारम्भमें मं 

दृष्टि सोना, चांदी, अलसी, अनाज एवं ऊन में 

३ मार्च तक प्रभावी रहेगी । ४ मार्च से 

बदल सकता है-सावधान रहेँ। ६ मार्च तक तेजी वे 
सोना-चांदी में तेजी आकर मन्दी रहे । तेल -रि 


Pa] च. [मं | बु गय. | श.| 
a] Se] १| १ 
तिलहन तेज रहें । ध्यान दें-७ मार्च 
को शनि-सूर्य-शुक्र का मेल रुई, चांदी, ते 


१० ७ १० 
१९ २४ १६ 
wey १ ५ ४३।२ 
२०| २४ १० ३२ 
— A -A क तिलहन में जोरदार तेजी का 
a 28 झटका ला सकता है, जोकि पक्षान्त तक प्रभावी रहेगा |-| उ. - | अ.|अ- अ. 
* ; 8 क S ए = = = p |z] H E B. lz] 
= आकाशलक्षण--फर. २६, मार्च २, ३, ४ को बंगाल, Yer, सिक्किम एवं लंका के पश्चिमी वर्षा के योग हैं । मार्च ६, ७, ९ एवं १० को | | छुट Sje * 
छू छवा व्हा जोर रहे । बंगलादेश एवे कुछ द. प्रान्तों में बादलचाल किवा खण्डवृष्टि हो । उत्तरी तापमान बढ़ने TPT i व छन्‌ ४ hE ELE 
O-trPubteDematn Kicker 2 


ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ H. ३० मि. (l. S. I.), 
४ मार्च, 


ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (. S. I.), 


१० माच, 


खि 
१० ९ | ११ 4 १ 


4 
\ 
१ 


५९ 
६ 
मा. 


22 
. 


ig u 


i . फाल्गुन MAE मी undption, Delhi and ०९ “|स सर्प ॥७ (११ से २५ मार्च, सन्‌ २०२४ ई. ) 


समाप्तिः 
काल काल 
fafa] | jefe] fal 


a 
९।२३| २ १1२१ ४३३ 


( भा-स्टैं.टा. )| १३ मार्च को बु. पश्चिम में और १७ मार्च को श. 
पूर्व में उदित हो जाएगा। प्रातः मं.शु. पूर्व में और सायं 
गु. पश्चिमक्षितिज के समीप होगा। 


सूर्यास्त 


३३, शुक्र शत. में ३३/२२, अवतार (A) 


तृतीया तिधिक्षय, 
7२ | २७| भ. २०/१३ से ४६/५८ तक, बुध पश्चिम में उदित (B) 
२|१८| सं. सूर्य मीन में १४/५७, मु. १५, पुण्यकाल सारा दिन, 


, [२३ मंगल कुम्भ में २८/५२, बुध रेव. में ५९/१८, 
| राहि. | 
| |चे.| ८० ४२] आर्द्रा २९ | | 


Ea | पुन. | 
E 


९|भ. १७/९ से ४९/४२ तक, सूर्य सायन मेष में ५/१८, (0) 


५ |२९ |आश्ले ५ pea उ.भा. १ में ५१/१०, गोविन्द द्वादशी, शक चैत्र (E) 
| शु. ६०] ० | मघा र ४८| प्रदोषत्रत, | 
।३०।१४|१३|श.| ११ १० शुक्र LUT में २०/३३, 


[२० | 

|च.| 2 

(A) दिन श्रीरामकृष्ण परमहस, रमजान मू. प्रारम्भ, (B) १८ घे, २५ मि. 

(F) श्रीसत्यनारायण ब्रत, होलिकादहन ( देखें पू. 16 ), 

ग्रह स्पष्ट प्रातः ५ घं. ३० मि. (.5.1.), 
१७ मार्च, 


EEE 


११ २ [Rol ११ | ० |१०|१०।११| ५ 
RI ० | १| १८ [२०१२ १७|२२|२२ 
४१ २७ | ८ | १९ | ४| ६ | ३९|३९|३९| 
३५) २९ |४३। १५ |१३।२३| ३४|३६|३६| 
H 
४३ ५३।४०। ५ ।५११४। ९।११।११ 
| - मामा. [मामा मा. aa] 
| - |३.| उ. [3 [a [ala fa 


i le 


E 
mo 
A 


भ. ८/४५ से ४२/० तक, मंगल शत, में ३/३४, (F) 
३८|१६| बुध अश्वि. मेष में ५१/४५, होलाष्टक समाप्त, जन्मदिन, (G) 


7 (C) ३४मि., 
(6) महाप्रभु, 


लोकभविष्य- सूर्य मीनगशि में बुध -राह के साथ मेल कर रहा है। 
अतः नई प्रगतिप्रद योजनाएं कार्यान्वित होंगी। लेकिन शनि-मंगल का 
कुम्भराशि में एकसाथ चलना चीन व पाक आदि मुस्लिम राष्ट्रों को सहय न 
होगा। “ युद्धदौ शनि-माहेयौ तथा दुर्भिक्षकारको ''-प्रमाणानुसार देश के 
उत्तरी भाग में युद्धात्मिका स्थिति से शा fei भंग होने का योग है । भूटान, लंका, 
नेपाल एवं भारत के कुछ प्रनत में भूकम्प का भय भी है । 

ग्रहचाल और बाजार का रुख--पक्षारम्भ में रुई, चांदी एवं 
करयाणा मन्दे रहें। १२ से १५ मार्च के मध्य तेल, तिलहन, गूड, खाण्ड, 
सोना, चांदी, सभी अनाज तेज रहें, फिर अचानक बाजार नीचे रहें। १५ 
मार्च को रुई, चांदी, सोना में जोरदार तेजी के झटके आएंगे। १६ मार्च को 
बाजार डगमगा सकते हैं। शनि के उदित होने पर बाजारों की लाईन 


बदलेगी, सावधान रहें । १७ से २२ मार्च के मध्य चावल, गुड़, खाण्ड, 


कुण्डली सूर्योदय ( २५ मार्च ) 
शवकर, गेहूं, तेल, तिलहन तेज रहेंगे। २४ मार्च के लगभग बाजार अस्थिर, 
लेकिन २५ मार्च को बाजार मन्दे रहें । 


आकाशलक्षण--मार्च ११ से १३ के मध्य उ. भारत में तापमान बढ़ेगा। १४, १५, १६, १७, २३, २४ एवं २५ मार्च को भूटान, सिक्किम, बंगलादेश, 


पूर्वी आसाम एवं पूर्वी बिहार में बादलवर्षा के योग हैं । 


ग्रह स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. (. S. T.), 
२५ मार्च, 
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= R ताय स्पष्ट सूर्य (२६ मार्च से ८ अप्रैल, सन्‌ २०२४ f.) 
rr चन्द्रराशि- 1 प्रतः ५, ३०मि. (उत्तरायण, उत्तरगोल, वसन्त ऋतु ) 


हिल समाप्ति समाप्ति a | प्र. [अ.[श.[मु. | प्रवेशकाल ( भा.स्टें.टा. )| ३ अप्र को बु. पश्चिम में अस्त हो जाएगा प्रातः शु 
| ह| काल काल काल जता सूर्यास्त 
|__| | प. चं [| ष [भिः | |अं. |क. वि. 


पूर्वक्षितिज में, इससे ऊपर श. और इससे कुछ और 
7 डर 


ऊपर मं. चमकता दिखाई देगा । गु. सायं पश्चिम- 
क्षितिज में दृश्य होगा । 


वसन्तोत्सव, होला महल्ला श्री आनन्दपुर साहिब ( पं. ), 


a] 
g F 


EE) . ५९/१० बाद, 
तुला | | भ. ३१/३२ तक, श्रीगणेशचतुर्थी ad, मेला (A) 
वृश्चिक गुड फ्राई डे, 
७ ११|२० i भ. ३८/७ बाद, सूर्य रेव. में ३/५२, शुक्र मीन में २६/१५, 
SRE धनु | | भ. ७/४२ तक, बुध वक्री ५३/४२, गुरु भर. ४ में (8) 


६ | २ | २० | २ |१३|२२| मकर [५५ | ५६ युरेनस कृत्ति. ९ में ३२/१०, श्रीशीतलाष्टमी 
सत चिज ब * 22 भ. ५७/५२ बाद, शुक्र उ.भा. में ८/९, बुध पश्चिम में (C) 


गु.|२५|७ | श्रव. | 
२९ ५० | सा.| ९ [२३ | बा. |१८|१६| २३| ५ 
२१| व ७ |१८]२७| मीन | ३ |४८|६| ८ |१८|४१|११ 
||| ०|०|०|२ EEE 
छ्‌ |३|१६] च. |१८]४२| २६ | ८ |१९|२८] मीन | | |६|७|१८|४२।११|२४|२७ 


FEE FEET 
EEE PARE 
३१[२४|१३|र. | १ ०२ पूमा, [ee] ५ | त्र. [४० 
| अवम शिर [ua] ४ | ०० |° | 
१०|१४ 


स्पष्ट प्रात: ५ H. ३० मि. ॥.5.1.), लोक॒भविष्य--मंगलयुत शनि को मेषस्थ गुरु पर विशेष site 
नक प लि? GT) कुण्डली सूर्योदय ( २ AW. ) कुछ f में दुर्भिक्ष भूकम्प किवा अग्निकाण्ड आदि से हानिकारक है।| कुण्डली सूर्योदय ( ८ Ad.) 
fa) [म | बु. |गु |श | श.| रा. कि. S शनि-मगल का कुम्भस्थ हाना एव इस मास म पाच मगलवार का हाना भा 


चीन, पाक, लंका, अफगानिस्तान आदि देशों के सीमाप्रान्तों पर 
आदि एव उग्रवाद सं अशात्त का कारण बनगा। 
प्राकृतक आपदा स ग्रस्त रहग। इस समय नतृत्व भा 
मालूम दगा। 


` ग्रहचाल और बाजार का रुख 


१० ११| १० 

१३ १ |१९ 

३५ ५३।३१ 

xo ३१| २ 
AA 
२१ ११।११ 


ऐक्य महत्त्वपूर्ण है। ७ अप्रैल से 
अलसी, तिल, तेल, तिलहन में तेजी 


पृ. आसाम, सिक्किम एवं भूटान आदि में बादलवर्षा 
तापमान में वृद्धि होगी । 
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भद्रा, ग्रहराशिनक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
(सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है। ) 


SEE wee 
- बुध पश्चिम म अस्त 17/27 नववर्ष सन्‌ 2023 इ. प्रारम्भ, 
| भ. 7/47 से 20/23 तक, पुत्रदा एकादशी व्रत ( स. ) 


वक्री बुध पू.पा. में 16/0, प्रदोषव्रत, 
भ. 26/14 बाद, 
भ, 15/25 तक, शुक्र श्रव. में 15/42, पौषी पूर्णिमा, (A) 


भ, 22/54 बाद 
49|17|21| 10 | भ. 12/9 तक, श्रीगणेश ( संकष्ट ) चतुर्थी व्रत, 
49|17|22|11 |सूर्य उ.षा. में 14/12, 
49 |17|23| 12 | मंगल मार्गी 26/27, 
भ. 18/17 से 30/50 तक, बुध पूर्व में उदित 7/25, (B) 
49|17|24|14 |सं. सूर्य मकर में 20/45, H. 30, पुण्यकाल मध्याह्न बाद (C) 


भ. 30/42 बाद, 
भ. 18/5 तक, शुक्र धनि, में 7/41, शनि धनि. 3 कुम्भ में 18/3, 


7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 


OO OOO O OO 


49|17|27] 18 | बुध मार्गी 18/42, षट्तिला एकादशी व्रत ( स. ), 

49|17|28| 19 |प्रदोषव्रत 

19 |17|29| 20 | भ. 10/0 से 20/9 तक, सूर्य सायन कुम्भ में 14/00, (D) 
चतुर्दशी तिथिक्षय 

49|17|30| 21 |गुरु उ.भा. 3 में 17/8, शनैश्चरी अमा, मौनी अमा, 


a 


48|17|30| 22 |माघ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, शुक्र कुम्भ में 15/53, (E) 


48 1713123 | चन्द्रदर्शन, मु. 30, पंचक प्रारम्भ 13/51, 
भ. 25/58 बाद, सूर्य श्रव, में 16/28, गौरी तृतीया ( गोंतरी ), (F) 
भ. 12/34 तक, 
4711713326 | भारत गणतन्त्र दिवस, श्रीपंचमी , वसन्त पंचमी, (G) 
4717134 27 | पंचक समाप्त 18/36, शुक्र शत, में 24/18, 
भ, 8/43 से 20/54 तक, रथ/ आरोग्य सप्तमी (H) 


NNNNWNNN 


46017036 30 शनि अस्त 17/52, माघ गुप्त नवरात्र समाप्त, 

ž z 45|17|37| 31 | भ. 24/57 बाद, नवरात्र-पारणा 

0 यण व्रत, माघस्नान प्रारम्भ, (8) लोहड़ी (U., हरि., हि.प्र,, ज.क. ), (€) एवम्‌ अगले दिन मध्याह्न तक, मकर संक्रान्ति, जन्मदिन स्वामी विवेकानन्द जी, (D) मेरु त्रयोदशी ( जेन), 
(8) युरेनस मार्गी 28/29, माघ गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, (F) वरद-तिल-कुन्द चतुर्थी, (G) (श्रीलक्ष्मी-सरस्वती पूजन ), (H) ( पूर्वारुणोदय वाली ), भीष्माष्टमी , मर्यादा महोत्सव ( जैन), 


N 
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(A) माघस्नान समाप्त, श्रीगुरु रविदास जयन्ती, (8) मीन में 20/37, सूर्य सायन मीन में 2 
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भद्रा, ग्रहराशिनक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
(सर्वत्र भा. . टा. दिया गया है। ) 


भ. 14/2 तक, जया एकादशी व्रत (N.), भीष्म द्वादशी, 


प्रदोषव्रत ( देखें पृ. 10), 

भ. 21/30 बाद, बुध उ.षा. में 14/54, 

भ. 10/45 तक, श्रीसत्यनारायण ब्रत, माघी पूर्णिमा, (^) 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारंभ, सूर्य धनि. में 19/39, 

बुध मकर में 7/29, शुक्र पू.भा. में 17/56 

भ. 17/25 से 30/23 तक, गुरु उ.भा. 4 में 17/44, 
श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत, 


भ. 9/46 से 21/46 तक, 

सं. सूर्य कुम्भ में 9/44, मु. 45, पुण्यकाल 16/08 तक, 

बुध श्रव. में 16/24, शनि धनि. 4 में 25/13, 

भ. 18/36 से 29/33 तक, शुक्र मीन में 20/2, 

दशमी तिथिक्षय, 

विजया एकादशी ब्रत ( स्मा. ), 

विजया एकादशी ब्रत (A.), 

भ. 20/2 से 30/10 तक, शुक्र उ.भा. में 12/55, नेप्व्यून पू.भा. 4 (B) 
पंचक प्रारम्भ 25/14, सूर्य शत. में 24/09 

राहु अश्वि. 4, केतु स्वा. 2 में 27/10, सोमवती अमा, 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारंभ, चन्द्रदर्शन, मु. 30, (0) 
द्वितीया तिथिक्षय, 

भ. 14/29 से 25/34 तक, पंचक समाप्त 27/44, बुध धनि. में 13/19, 
मंगल मृग. में 26/42, गुरु रेव. 1 में 14/35 


[ होलाष्टक प्रारम्भ 27 फरवरी | 


तक, बुध कुम्भ में 16/46, होलाष्क प्रारम्भ 
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पुर | वाराणसी भद्रा, ग्रहराशि नक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
सूर्यास्त jaata | सूर्यास्त 13 ( सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है।) 
मिमि] f 


बुध पूर्व में अस्त 6/52, 
बुध शत. में 16/13, आमलकी एकादशी व्रत (A) 
4, शनिप्रदोष व्रत, Tre W 7 भान | 
i 29/13 तक, होलिका-दहन ( प्रदोष में ) (8) 
होलाष्टक समाप्त, जन्मदिन श्री चैतन्य TT, _ 

8 चित्र कृष्ण पक्ष प्रारंभ, वसन्तोत्सव, होला महल्ला (0) 


भ. 9/18 से 21/42 तक, बुध पू. भा. में 28/12, 
गुरु रेव. 2 में 8/44, A व्रत, 
मंगल मिथुन में 29/02, शुक्र अश्वि. मेष में 8/27, 
भ. 21/27 बाद, 

14] भ, 3/55 तक, सं. सूर्य मीन में 30/34, मु. 15, (D) 
15| श्रीशीतलाष्टमी, 


16) भ. 27/23 बाद, बुध मीन में 10/47, (E) 
17| भ. 14/7 तक, बुध उ.भा. में. 27/42, 


18| सूर्य उ.भा. में 14/52, पापमोचिनी एकादशी व्रत (N.), 

19) भ. 28/55 बाद, पंचक प्रारम्भ 11/17, प्रदोषद्रत, 

त्रयोदशी तिथिक्षय, 

20| भ. 15/21 तक, सूर्य सायन मेष में 26/55, उत्तर गोल प्रारम्भ, (F) 
211 भौमवती अमा, चान्द्र संवत्सर 2079 वि. पूर्ण, 

22 चित्र शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चान्द्र संवत्सर 2080 fa. WN, (G) 


56|18|10|30| बुध पश्चिम में 1 8/36, श्रीरामनवमी, (|) 

S |5518|10|31सूर्य रेव. में 25/36, बुध अश्वि. मेष में 14/58, (J) 
(A) ( स. ), गोविन्द द्वादशी, (8) श्रीसत्यनारायण व्रत, (C) श्री आनन्दपुर साहिब ( पं. ), (D) पुण्यकाल अगले दिन मध्वाह् तक, शनि शत. 1 में 25/36, (E) मेला शीतला माता ( कुराली ) पं. 
(F) महाविषुव दिन, मेला पिहोवा तीर्थ ( हरि ). (6). वासन्त ( चैत्र ) नवरात्र प्रारम्भ, घटस्थापन, वर्षफल- श्रवणा, तैलाभ्यंग, निम्बपत्र-प्राशन, ध्वजारोहण, A. ct, गुड़ी पड़वा, शक संवत्‌ 1945 


प्रारम्भ, (H) गौरी तृतीया ( गणगौर ), आन्दोलन तृतीया, श्रीमत्स्य जयन्ती, (|) ( पुनर्वसु योग ), नवरात्र समाप्त, (J) गुरु अस्त 18/37, नवरात्र-पारणा, 


छापा ५१ ७ (७ ० 0 9 AON AD 065 
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समाप्ति नचत्र सिमाणति-| fafa | Seine | दिलो जर Tite | 
| घं. [मि.] 

28 201आएल, 


Ea भि] [छि] aala ei 12 - (सर्वत्र भा. N. टा. दिया गया हे 1) 
18 


भ. 15/9 से 28/20 तक, कामदा एकादशी व्रत (A) 
श्रीविष्णु-दमनोत्सव, कामदा एकादशी व्रत ( वै. ), 
शुक्र कृत्ति. में. 15/5, सोमप्रदोष व्रत, अनंग त्रयोदशी, 
श्रीमहावीर जयन्ती ( जैन ), दमनक दमनक चतुर्दशी, 
भ. 9/19 से 21/42 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, (8) 
शुक्र वृष में 10/59, चैत्री पूर्णिमा, (0) 
7 विशाख कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, गुड फ्राई डे, हि 
461181131 8 |भ. 21/53 बाद, बुध भर. में 23/48, गुरु रेव. 4 में 9/21, 
45/18/14] 9 |भ. 9/36 तक, श्रीगणेशचतुर्थी व्रत, 


सं. सूर्य अश्वि. मेष में 14/58, मु. 30, (0) 
18|17|15| भ. 9/59 से 20/45 तक, पंचक प्रारम्भ (E) 


39|18|17|16 बरूथिनी एकादशी व्रत ( स. ), श्रीवल्भाचार्य जयन्ती, 
38/18|18|17|सामप्रदोष aa, 


3418/19121 वेशाख शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. 15, (8) 
33|18|20|22| मंगल पुन. में 8/45, बुध पश्चिम में अस्त 18/51, (6) 
32|18|20|23| भ. 20/7 बाद, 

32/18|21|24| भ. 8/25 तक, राहु अश्वि. 3, केतु स्वा. 1 Ñ 24/58, 
आद्य जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य जयन्ती, 

15/34, श्रीरामानुजाचार्य जयन्ती ( उ.भा. ), 
1 26/50 तक, श्रीगंगा जन्म, 

Ta भर. H 6/40, 

श्रीजानकी जयन्ती, 
एव, (B) श्रीशिव-दमनोत्सव,, (0) ३ 5 स e 

a व, = »» (C) वशाखस्नान प्रारम्भ, श्री नी पुण्यकाल मेष संक्रांति, वैज्ञाखी ( पं. रोहि में 

भर. 4 में 23/35, (६) 18/43, शनि शत. 2 में 28/49, = बुध वक्री 14/4, CC e डी आ pay 
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श्री वि. सं. 2080 तिथ्यादि पंचांग (Af. TS. टा. ) 
7 चंडीगढ़ दिल्ली 


मई, सन्‌ 2023 इ. 
ह * गहराशिनक्षतर- ग्रहराशिनक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
( सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है। ) 


[=p 
2 


4 lia [| घ d 
54518052 a: 241 
54 18|53 251181251 2 
5 |43|18|53 2501802803 नि 
5 4211854 2418126] 4 | भ. 23/44 बाद, श्रानासह जयन्ती, 
5 |41|18|54 23|18|26| 5 |भ. 11/24 तक, गुरु अश्वि. 2 Ñ 29/37, (B) 
5 |41|18|55 22|18|27| 6 | ज्येष्ठ कृष्णा पक्ष प्रारंभ, 


5 |40|18|56| 5 |48|18|59| 512 77 
5 39॥8|56| 5 |48|18|59| 5 |2 
5 |३8|18|57| 5 |47|19| 0 | 5 2 ah 
5 |38/18|57| 5 146/19] 0 5 |20|18|29|10| मंगल कर्क में 13/48, बुध पूर्व में उदित 5/36, 
5 |37|18|58| 5 146/19] 11 5 11918 29111] 4. 11/28 से 22/18 तक, सूर्य कृत्ति. म 24/53, 
5 3618159) 5 |45|19| 1 | 5 |19|18|30|12| पंचक प्रारम्भ 24/18, 
5 |३७|18|59| 5 |44|19| 2 | 5 |18|18|30|13 

नवमी तिथिक्षय, 
5 4419 2 | 5 |18|18|31|14| भ. 15/44 से 26/46 तक, 


— — 
G 3 S 


NN 


5143/19] 3 | 5 |17|18|31|15| सं. सूर्य वृष में 11/44, मु. 45, पुण्यकाल सारा दिन, (D) 
5 |43|19| 4 | 5 |17|18|32|16| मंगल पुष्य में 11/58, 

5 |42|19| 4 | 5 |16|18|32|17| भ. 22/28 बाद, पंचक समाप्त 7/38, प्रदोषव्रत, 

5 |42|19| 5 | 5 |16|18|33|18| भ. 10/6 तक, 

514119) 5 | 5 |15|18|33|19| बट सावित्री व्रत ( अमापक्ष ), भावुका अमा, (E) 
5/41/19) 6 | 5 |15|18|34|20| ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, गुरु . 3 H 16/22, (F) 


514019 6 | 5 |15|18|35|21| चंद्रदर्शन, मु. 30, बुध भर. में 23/46, (G) 

5 |40|19| 7 5 |14|18|35|22| रम्भा ततीया, श्री महाराणा प्रताप जयन्ती ( राज. ), 

5 [40|19| 7 | 5 |14|18|36[23| भ, 12/8 से 24/58 तक, बलिदानदिन श्री गुरु अर्जुनदेव जी 
5 |39|19| 8 | 5 1318136124 : 

5|39|19| 8 5 |13|18|37|25| सूर्य रोहि. में 20/58, अरण्य षष्ठी, विन्ध्यवासिनी पूजा, 
5|39|19| 9 | 5 |13|18|37{26 
5 |38|19| 9 | 5 |13|18|38|27| भ. 7/43 से 20/51 तक, 
5 381910) 5 1211813828 
5|38|19|10| 5 |12|18|38{29 
j 5 |37|19|11| 5 |12|18|39|30| भ. 25/27 बाद, शुक्र कर्क में 19/38, श्रीगंगा-दशहरा, 
13146 | हस्त | 6 | 0 |व्य|20114 28|19|10| 5 |37|19|11| 5 |12|18|3931| भ. 13/46 तक, निर्जला एकादशी व्रत ( स. ), 


(A) मोहिनी एकादशी ब्रत ( स, ), (8) श्रीसत्यनारायण ब्रत, श्रीबुद्ध पूर्णिमा, श्रीबुद्ध जयन्ती, वैशाखी पूर्णिमा, शरीकूर्म जयन्ती, वैशाम्वस्तान समाप्त, (C) शुक्र आर्दा में 14/25, श्रीगणेशचतु्धी | 
Be (D) बुध मार्गी 8/46, अपरा एकादशी व्रत ( स. ), भद्रक गदुशी ( पं. ), (E) श्रीशनैश्चर-जयन्ती, (F) शुक्र पुद. में 24. 38, (Cf सायन भिः थुन में 12/40 
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Ci a प्त See कि ढ़ | वाराणसी | भद्रा, ग्रहराशि नक्षत्रः प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
प्रवेशक सूर्योदय) सुर्यास्त [सूर्योदय | सुर्यास्त | [सूर्योदय | सूर्यास्त | सूर्यास्त E ( सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है। ) 
मिं] | a i 


150 


Bon! तिथि 


771 जून | 
— 


1118414 |गुरु अश्वि. 4 में 21/58, 

18/42] 5 [आषाढ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, बुध कृत्ति. में १/19, (B) 
द्वितीया तिथिक्षय, 

18142] 6 | भ. 14/19 से 24/50 तक, 

18/4217 |बुध वृष में 19/43, श्रीगणेशचतुर्थी व्रत, 

18/43) 8 |सूर्य मृग. में 18/53, मंगल आश्ले. में 15/20, 
18143] 9 |भ. 16/21 से 27/12 तक, पंचक प्रारम्भ 6/1, 
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18|46|16| भ. 8/40 से 20/57 तक, 
18|46|17| शुक्र आश्ले. में 21/28, शनि वक्री 22/55, 


| 218146119| आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. 15, (E) 
12|18|47|20| बुध पूर्व में अस्त 5/24, श्रीजगदीश रथोत्सव ( रथयात्रा ) पुरी, 


NONG 


— 
N 


= — 


12|18|47|21| 4. 28/19 बाद, बुध मृग. में 7/16, गुरु भर. 1 में 12/11, (F) 
12/18/4722) भ. 17/28 तक, सूर्य आर्द्रा में 17/48, 


13॥8|48[24| बुध मिथुन में 12/41, कुमारषष्ठी, 
विवस्वत्‌ 


विवस्वत्‌ सप्तमी, 

राहु अश्वि. 2, केतु चित्रा 4 मे 22/21, 
15/16, आषाढ़ गुप्त नवरात्र समाप्त, 
त्र-पारणा, 


। 19125 | 01912 141848 | 9| भ. 15/1 से 26/42 तक, हरिशयनी एकादशी व्रत ( स. ) (G) 
मु 27119125 401191201 5 1511848130) मंगल मघा सिंह में 26/16, नेप्च्यून वक्री 26/41, 
{A} ae सावित्री व्रत ( पूर्णिमापक्ष ), (8) नेप्च्यून उ.भा. 1 में 20/21, (८) युरेनस कृत्ति. 1 में. 8/14, (D) बाद, प्रदोषद्रत, (£) आषाढ गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, (F) सूर्य सायन कर्क मे 20728; 
'दश्षिणायन एवम्‌ वर्षा ऋतु प्रारम्भ, (5) श्रीविष्णु-शयनोत्सव, 
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= 5 दिल्ली | जयपुर | — वाराणसी [रर भद्रा, ग्रहराशिनक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
यादय) सूयास्त सुर्योदय | सूर्यास्त |सूर्वादय सूर्यास्त [सूर्योदय [सूर्यास्त EI (सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है।) 
घं.।मिघं.]मि|घं.[मि. घं.मि। AHA ४ 
5 [31/19/19] 5 |40॥9 211 5 15 | 481 ne N 
5 1331/19119] 5 4119121 5 |15|18|48| 2 | भ. 20/22 बाद श्रासत्यनारायण ब्रत, कोकिला ad, (A) 
5|32|19|19| 5 |41|19|21| 5 1618483 . 6/45 तक, बुध पुन. में 18/20, आषाढ़ी पूर्णिमा, (B) 
5 
5 


7 


16/18/48) 4 | प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, अशून्य शयन व्रत, 
16/18/48) 5 | भ. 20/16 बाद, 


583/95 |42|19|20| 5 |17|18|48| 6 | भ. 6/30 तक, पंचक प्रारम्भ 13/38, सूर्य पुन. में. 17/26, (C) 


चतुर्थी तिथिक्षय, 

51331191181 5 431920) 5 |17|18|48| 7 
53419118/ 5 |43/19|20| 5 |18|18|48| 8 | भ. 21/51 बाद, बुध कर्क में 12/15, 
5 |34|19|18| 5 |43|19|20| 5 |18|18|48| 9 | भ. 8/56 तक, बुध पुष्य में 27/41, 
5 |44|19|20| 5 |18|18|48|10| पंचक समाप्त 18/59, गुरु भर. 2 में 17/42, 
5 |44|19|20| 5 1918148911 
5 |45/19|20| 5 |19|18|47|12| भ. 6/2 से 18/0 तक, बुध पश्चिम में उदित 19/23, 
5 |45|19|19| 5 |20|18|47|13| कामिका एकादशी व्रत (N.) 
5 |46|19|19| 5 |20|18|47|1 
5 461919 5 |21|18|47|15| भ. 20/33 बाद, शनिप्रदोष व्रत, श्रावण-शिवरात्रि, 
5 |47|19|18| 5 |21|18|47|16| भ. 9/20 तक, सं. सूर्य कर्क में 29/7, मु. as, पुण्यकाल (D) 
5 |47|19|18| 5 |22|18|46|17| सोमवती अमा, हरियाली अमा, 
22118146118} EEG धक ) श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, (5) 
2211814611 » मु. 15, 
0सूर्य पुष्य में 16/56, हिजरी सन्‌ 1445 प्रारम्भ, 
IIA. 20/12 बाद, 

भ. 9/26 तक, मंगल पू.फा. में 23/54, 

शुक्र वक्री 7/3, सूर्य सायन सिंह में 7/21, 
25|18|44|24| बुध मघा सिंह में 28/32, 
भ. 15/9 से 27/31 तक, 
चक्री नेप्च्यून पू. भा. 4 में 11/26, 


— = S2 
७० । 8 d d 8 ०७ ० 


A ७ ७ ५1 W >> 


8) भ. 25/58 बाद, 
9 भ, 13/5 तक, पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत ( स. ), 
0 शुक्र-वार्धक्य प्रारम्भ 19/13, प्रदोषव्रत, 


-d जे eer ver Va —— 


28|18|40131| भ. 27/52 बाद, 
ना ~ | चतुर्दशी तिथिक्षय, | 

(A) श्रीशिव-शयनीत्मव, (8) श्रीगुरु-पूर्णिभा € व्यासपूजा ), चातुर्मास्य aa- नियमादि प्रारम्भ, (C) शुक्र मघा सिंह में 28/3, श्रीगणेशचतुथी aa, (D) अगले दिन Tea तक का अठ जज 
28/15, (E) अधिक ( पल ) मास प्रारम्भ, 
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मास | S. |समाप्ति- is दिल्ली भद्रा, ग्रहराशिनक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वात्सवादि 
पक्ष व प्रवेशकाल a 115 : 
Ea Ffa bt प] घं. मि] 
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(सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है। ) 
ESIE 241 1 
a. वु 


भ. 13/57 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत 
य (अधिक ) श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारंभ, (A) 
26/31 बाद, सूर्य ANA. में 15/52, बुध J. H. में 19/59 


12/45 तक, श्रीगणेशचतुर्थी व्रत ea अस्त 
2 अगस्त 


षष्ठी तिथिक्षय, 5 he 
31/18|36] 7 | भ. 16/47 तक, वक्री शुक्र आश्ले. कर्क में 11/1, 


33|18|33|10| भ. 16/38 से 29/6 तक, 
33|18|33|11 

34|18|32|12| पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत ( स. ) ( देखें पृ. 13), 
3418131113) मगल उ.फा, म 9/24, NAA, 

35|18|30|14| भ. 10/25 से 23/34 तक, 
3518130115) भारत स्वतन्त्रता दिवस, 
35|18|2916| अधिक ( मल ) मास समाप्त, 
5|36|18|28|17| द्वितीय (शुद्ध) श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारंभ, सं. g (B) 
5 |36|18|27|18| चंद्रदर्शन, मु 30, मंगल कन्या में 15/54 
5|37|18|26|19| बुध उ.फा. म॑ 7/23, मधुस्रवा तृतीया ( संधारा * 
5|37|18|25|20| भ. 11/20 से 24/22 तक, 

5 |38|18|24|21| शुक्रबाल्य समाप्त 5/54, नागपंचमी 

5 |38|18|23|22| वक्री शनि शत. 1 में 22/41, श्रीकल्कि जयन्ती 
5|38|18|22|23| भ. 27/31 बाद, बुध वक्रो 25/30, सूर्य सायन कन्या में (D) 
5 |39|18|22|24| भ. 15/21 तक, श्रीदुर्गाष्टमी, दूर्वाष्टमी ब्रत ( देखें पृ. 13), 


5|40|18|19|27| भ. 10/50 से 21/33 तक, पवित्रा एकादशी व्रत (A.), 


al 
Un 
=y 
००. 
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hw 


18/18|28| वक्रो बुध पू.फा. में 13/37, राहु अश्वि.1, केतु चित्रा (E) 


पाणमा, श्रा अमरनाथ यात्रा ( ज.क. ) 


CCC. III F कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा तिथिक्षय 
(A) पंचक प्रारम्भ 23/26, शुक्र पश्चिम में अस्त 19/13, (8) मघा सिंह में 13/32, मु. 30, पुण्यकाल सारा दिन, (C) शुक्र पूर्व में उदित 5/54, (D) 14/32, शरद्‌ ऋतु प्रारम्भ, गोस्वामी 
श्रीतुलसीदास जयन्ती, (E) 3 में 19/48, सोमप्रदोष व्रत, (ह) बुध पश्चिम में अस्त 18/45, रक्षाबन्धन ( राखी ) ( देखें पू. 13 ), श्रीसत्यनारायण व्रत, शुक्ल-कृष्ण-यजु-डपाकर्म, 
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५ |घं. [मि.] fer. Fa] मि, LP 


f. AHR [घम] मि. घ वि | 


N =a 


पंचक समाप्त 10/38, मंगल हस्त में 7/6, (A) 

गुरु वक्री 19/42, शुक्र मार्गी 6/50, अगस्त्य उदित, 
भ, 15/46 से 27/42 तक, 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (स्मा. ) ( रोहिणी/जयन्ती Arn), (B) 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत ( वै. ), गोकुलाष्टमी ( नन्दोत्सव ) 
श्रीगुग्गा नवमी, 

भ. 6/24 से 19/18 तक, 

अजा एकादशी व्रत ( स. ), 
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भ. 26/21 बाद, भौमप्रदोष व्रत, पर्युषण पर्व ( जैन ), 
1 |13| भ. 15/32 तक, सूर्य उ.फा. में 27/26, 

4718) 0 |14| बुध पूर्व में उदित 6/10, कुशोत्पाटिनी अमा, पिठोरी अमा, 
471715915| बुध मार्गी 25/50, 

58/16] भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रारंभ, चंद्रदर्शन, मु. 30, साम उपाकमे 
57|17|सं, सूर्य कन्या में 13/30, मु. 30, पुण्यकाल सारा दिन, (C 


56118) भ. 25/11 बाद, PAG RIE URE frat, हरितालिका तृतीया, (D) 
. 13/43 तक, आदर पिर व्रत 

52|21| सूयष्ठी व्रत, 
5122५. 13/35 से 24/56 he ( संतान ) सप्तमी (E) 
5023 मंगल चित्रा में 17/11, में 12/20, (F) 
4924 मंगल अस्त 18/13, श्रीचन्दनवमी ( सम्प्रदाय महोत्सव ), 
भ. 18/28 से 29/1 तक, पद्मा एकादशी व्रत ( स्मा. ), (6) 
एकादशी तिथिक्षय, 


47|26|पंचक प्रारम्भ 20/27, श्रीवामन जयन्ती, (H) 
46127 सूर्य हस्त में 18/55, प्रदोषव्रत, 


BIN 1 


So 


10 ७० > ००1०) 


= 


D = 
88882822 
A एम 
र्क फाळ ळे 


= 


45)28) 4. 18/49 से 29/8 तक, श्री अनन्त चतुर्दशी व्रत, o 
44|29 बुध उ.फा. में 19/46, प्रोष्ठपदी श्राद्ध/पूर्णिमा का (J) 


53 
[53|17|43|30|आश्विन कृष्ण पक्ष प्रारंभ, पंचक समाप्त 21/8, द्वितीया का श्राद्ध, 
(A) श्रीगणेश ( संकष्ट ) चतुर्थी व्रत ( देखें पृ. 14 ), ( चन्द्रोदय देखें पृ.11 ), बहुला चतुर्थी, (B) ( चन्द्रोदय देखें पृ. 11), (C) श्रीवराह जयन्ती, मेला डेरा बाबा गोसाई आणां ( कुराली ) 
पं, (D) कलंक चतुर्थी ( चन्द्रदर्शन निषिद्ध ) ( चन्द्रास्त 20/8 ), (E) ब्रत, श्रीमहालक्ष्मी ब्रतारंभ, (F) दक्षिण गोल प्रारम्भ, विषुवदिन, श्रीराधाष्टमी, (G) विष्णु-भृंखलयोग, (H) पद्मा 
एकादशी ब्रत (वै. ), श्रवण द्वादशी ( श्रवणयोग 9/41 तक ), (1) श्रीसत्यनारायण aa, (J) महालय श्राद्ध, महालय/पितृपक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा का श्राद्ध ( देखें. पृ. 14 ), 
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सूर्योदय] यास्त | (सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है। ) 
BAMEAN 


भ. 20/39 बाद, दाणा, में 20/35, क्र क्र मघा (A) 
भ्र. 7/36 तक, शचतुर्थी व्रत, चतुर्थी का श्राद्ध, (B) 
चतुर्थी तिथिक्षय, 2 

मंगल तुला मे 17/58, वक्री गुरु भर. 2 H 24/55, (C 
भ. 29/41 बाद, षष्ठी का श्राद्धे, चन्द्रषष्ठी व्रत, 


घ मि) fr 


E 
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Ei 
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124. 


cw 
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भ. 18/8 तक, सप्तमी का श्राद्ध, 
श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त, अष्टमी का श्राद्ध, 
बुध हस्त में 14/33, नवमी का श्राद्ध, सौभाग्यवती श्राद्ध, 
भ्‌. 23/25 बाद, दशमी का श्राद्ध, देखें 

भ, 12/37 तक, एकादशी का श्राद्ध ( देखें पृ. 15 ), 
32|10| इन्दिरा एकादशी व्रत ( स. ), मघा श्राद्ध, ( D) 
31111 सूर्य चित्रा में Rt मार्गी 6/37, (E) 

30012 19/54 बाद, 5 का श्राद्ध, प्रदोषत्रत 
29|13| भ. 8/52 तक, मंगल स्वा. मे 15/51, (F 
28|14| बुध चित्रा में 28/9, सर्वपित अमा | 
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श्री उपाङ्गललिता व्रत, चंद्रग्रहण 


| सरस्वती आवाहन, . 28/29 अक्तूबर 
भ. 21/53 बाद, सरस्वती पूजन, _ जहाल 

भ. 8/56 तक, बुध स्वा. में 24/40, श्री दुर्गाष्टमी, (J) 
पंचक प्रारंभ 28/22, सूर्य सायन वृश्चिक में 21/51, | 9 
41 भ. 25/53 बाद, सूर्य स्वा. में. 18/26, नवरात्र-पारणा, (L 
भ. 12/32 तक, पापॉकुशा एकादशी व्रत (N.), भरत मिलाप, 
प्रदोषत्रत, 


N SSI 
०० ONS 


AW uw 
151८० 0 ८2 


w G N 
“20००. 
ABA 


>> 
Ma 


20] 0 17/35] 6 [38/17/42 कात्तिक कृष्ण पक्ष प्रारभ-ग्रहणशूल 
Ed 1734) 6 391742 बुध विशा. में 30/26, शुक्र, उ.फा. मै 25/7, राहु रेव. (1४) 
a 15/33} वृ 3617133 A 39/17/41] 6| 8 भ. 9/56 से 21/30 तक, वक्री गुरु भर. 1 में 21/30, ग्रहणशूल, 
(A) सिंह में 25/1, तृतीया का श्राद्ध, (8) भरणी श्राद्ध, (0) बुध पूर्व में अस्त 6/21, पञ्चमी का श्राद्ध , (D) ( इस दिन कोई भी तिथिश्राद्ध नहीं होगा। ) ( देखें पृ. 15 ), (£) द्वादशी का श्राद्ध, 
संन्यासियों का श्राद्ध, (F) चतुर्दशी ( अपमृत्यु वालों ) का श्राद्ध, (G) अमा /अज्ञात मृत्युतिथि वालों का श्राद्ध, श्राद्ध समाप्त, महालय/पितृपक्ष समाप्त, शनैश्चरी अमा, (H) शारद ( आश्विन) 
नवरात्र प्रारंभ, नाना-नानी का श्राद्ध, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, (|) हिता वक तक, शुक्र पू.फा. में 15/25, (J) महाष्टमी, सरस्वती के लिए बलिदान, (K) हेमन्त ऋतु प्रारंभ, सरस्वती विसर्जन, 
महानवमी ( पूजा /उपवास एदम्‌ बलिदान के लिए ), नवरात्र समाप्त, (L) (दशहरा ), होसमा अपराजिता-पूजन, सीमोल्लंघन, श्रीमाध्वाचार्य जयन्ती, (M) श्रीवाल्मीकि जयन्ती, 
श्रीसत्यनारायण व्रत, व्लोजागर c प्रारम्भ, खण्डग्रास चन्द्रग्रहण ( भारत में डुश्य ) ( देखें 


पु. 18 ), (N) 4 सीन, . .. 


ण 
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काल प्रवेशकाल [qaa] 
aja faf] 


(सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है।) 


मंगल विशा. में 27/17, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत, (A) 
शुक्र कन्या में 29/13, 

भ. 23/8 बाद, 

भ. 12/4 तक, शनि मार्गी 22/33 

अहोई अष्टमी ( श्रीमहाकाली-पूजन ), 

सूर्य विशा. में 26/40 , बुध वृश्चिक में 16/26 

भ. 19/7 बाद, 

भ. 8/23 तक, बुध अनु. में 20/44, 

रमा एकादशी व्रत ( स. ), गोवत्स द्वादशी, 

8 |10|प्रदोषव्रत, यम-प्रीत्यर्थ दीपदान, 

8|11|भ. 13/58 से 26/22 तक, बुध पश्चिम में उदित 17/23, (B 
7112 1 हस्त में 10/38, नरक चतुर्दशी ( पूर्वारुणोदय वाली), (C) 
et अमा, गोत्र a 


त्तिक शुक्ल पक्ष प्रारंभ मु. 
6 |15 यमद्वितीया ( भाई दूज ) (देखें J. 15), श्रीविश्वकर्मा पूजा, 
6 |16|भ. 23/49 बाद, सं. सूर्य वृश्चिक में 25/18, मु. 30, (E) 
5 |17|भ. 11/4 तक, बुध ज्ये. में 18/53 


०० ००० ०५७०६ ०७४ ०७५ ०5 ०5 ०5 ०5 ०5 ०5 ०७ 65 ० ०5 = 


NO 


सप्तमी तिथिक्षय 
4 |20|भ. 16/19 तक, पंचक प्रारंभ 10/7, सूर्य अनु. में 8/38, (G) 
4 |21|अक्षय नवमी, नपछ नवमी, 

4 |22|सूर्य सायन धनु में 19/33, 

4|23|भ. 10/3 से 21/2 तक, शुक्र चित्रा Ñ 30/33, (H) 

4 [24[पंचक समाप्त 16/0, शनि शत. 1 में 8/57, (|) 


>> (२ (> ७ > > 
5३ ० 65 ०१ ०05 


N 


3125|शनिप्रदोष व्रत, वैकुण्ठ चतुर्दशी, 
3 26|भ. 15/53 से 27/19 तक, बुध मूल धनु में 29/54, (J) 
K 


3127 सा कण भीष्सपंचक समाप्त 
कृष्ण पक्ष प्रारभ 


भ. 26/11 बाद, शुक्र तुला में 25/4, 
भ, 14/25 तक, श्रीगणेश चतुर्थी Ad 
(करवा चौथ ) ( चन्द्रोदय देखें पृ.11 ), (B) धन त्रयोदशी, श्रीहनुमान जयन्ती ( उ.भा. ), (८) दीपावली, श्रीमहालक्ष्मी पूजन, Sd बलि पूजा, श्रीमहावीर निर्वाण दिवस ( जैन ), (E) पुण्यः 


अगले दिन मध्याइन तक, मंगल वृश्चिक में 10/46, (F) ( बिहार ), ज्ञान पञ्चमी ( जैन ), ds मंगल अनु, में 27/58, गोपाष्टमी i एकाही पत (स. ), भीष्मपंचक प्रारंभ, (| 
प्रबोधोत्सव, तुलसी विवाह, चातुर्मास्य-व्रत-नियमादि समाप्त, (J) वक्री गुरु अश्वि, 4 में 27/21 lsh त्रिपुरोत्सव, (K) eae समाप्त, मेला पुष्कर राज( aD Ss 
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Fema a i | वाराणसी | 5 भद्रा, ग्रहराशिनक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
र SAE Bees BEES (सर्वत्र भा. स्टे. टा. दिया गया है। ) 


6 निप्च्यून मार्गी 18/57, 

7 |भ. 16/5 से 29/6 तक, 

8 |उत्पन्ना एकादशी व्रत ( स्मा. ) ( देखें पृ. 15 ), 
मंगल ज्ये. में 18/43, बुध पू.षा. में 25/44, (A) 

10|भ. 31/10 बाद, प्रदोषव्रत, 


NOuUUNDBWNN -> 2 


EE शुक्ल पक्ष प्रारंभ, बुध वक्री 12/38, 
, मु. 30, 


16|भ. 9/15 से 20/0 तक, सं. सूर्य मूल धनु में 15/58, (8) 
17|पंचक प्रारंभ 15/44, Tl श्री तेगबहादुर जी, 
18|चम्पा षष्ठी, गुह/स्कन्द षष्ठी, 

19|भ. 13/7 से 24/10 तक, 


3416 |43|17| 9 [22 भ. 19/44 से 31/12 तक, सूर्य सायन मकर में 8/58, (C) 
एकादशी तिथिक्षय, 


„ 


(A) उत्पन्ना एकादशी द्भत ( ले. ). (B) मु. 30, पुण्यकाल 9/34 बाद, वक्री बुध मूल में 17/02, शुक्र विशा. में 23/14, बुध पश्चिम में अस्त 17/18, (C) उत्तरायण एवम्‌ शिशिर ऋतु प्रारम्भ, 
मोक्षदा एकादशी Ga ( स्मा. ), श्रीगोता जयन्ती, (D) जोड्मेला श्रीफतेहगढ़ साहिब ( पं. ), (E) शुक्र अनु में 24/53, 


a REF eg चंडीगढ़ | दिल्ली वाराणसी भद्रा, ग्रहराशिनक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
a सूर्योदय] सूर्यास्त [eaten सूर्यास्त [सूर्योदय सूर्यास्त सुर्यौटय । 3 ( सर्वत्र भा. . टा. दिया गया है।) 


S 
888 8888 


E. i नी धृ. त | भ. 12/14 से 24/42 तक, 
E र्‌. ; ६ q बुध मूल धनु A 20/50, शुक्र ज्ये. में 23/49, (B) 
i. G ॥ भ. 22/25 बाद, भौमप्रदोष व्रत, 
; न 0भ. 9/18 तक, z 
|, a. ठ i 22111|सूर्य उ.षा. मे 20/13, शनि शत, 2 Ñ 7/39, 
A 5 A 7 i 


पौष शुक्ल पक्ष प्रारंभ, शन, मु. 30, 
पंचक प्रारंभ 23/35, लोहड़ी ( पं. हरि. feu, ज.क. ), 


ङ भ. 18/29 से 28/59 तक, सं. सूर्य मकर में 26/43, (C) 
चतुर्थी तिथिक्षय, 


०० 
un 
60 
«ls: 
— 
N 
0० 


भ. 22/07 बाद, पंचक समाप्त 27/33, मंगल उदित (0) 
8|भ. 9/26 तक, शुक्र मूल धनु में 20/57, 


NNN 


बुध पू.षा. H 15/37, सूर्य सायन कुम्भ में 19/38, 
भ. 7/27 से 19/27 तक, पुत्रदा एकादशी व्रत ( स. ), 


भौमप्रदोष व्रत, 
20 
19 
19 


7 (22117148) 7 116117151] 7 [19117159 6147 माघ कृष्ण पक्ष प्रारभ, भारत गणतन्त्र 
7 |21|17|49| 7 16117151| 7 |19|18| 0 | 6 147 यूरेनस मार्गी 13/7, 
7211750) 7116017152) 7 1818 1 | 6 |47 8|भ, 16/54 से 30/11 तक, 


९० "३ ०५|५७) - 2 ७ ७ ७ ७ 


7 2007517 1501705317 1818) 2 [6146 शुक्र पूपा. में 16/58, श्रीगणेश ( संकष्ट) चतुर्थी व्रत (F) 
7200175207 1517547 17018) 2 | 6 |46 0बुध उ.पा. में 7/58, 
7 |19|7|53| 7 [14|17|55| 7 |17|18| 3 | 6 |46 


(A) ( सन्‌ 2024 ई.) प्रारम्भ, (8) सफला एकादशी ब्रत (V.), (C) मु. 15, पुण्यकाल अगला पूरा दिन, मंगल पू. पा. में 21/57, मकर संक्रान्ति, (D) 7/25, अवतारदिन श्री गुरु गोबिंद 
सिंह जी, (E) माघस्नान प्रारम्भ, (F) ( चन्द्रोदय देखें पृ. 11 ), 


~ = 
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E 


158 


भ. 14/4 से 27/4 तक, मंगल उ.षा. में 12/53, (A) 
जन्मदिन स्वामी श्रीविवेकानन्द जी, 

गुरु भर. 1 में 12/47, 

भ्‌. 29/37 बाद, 

भ. 17/25 तक, मंगल मकर में 21/42, 

सूर्य धनि. में 25/43, षट्तिला एकादशी aa (A.), 


-| 


० पा 4 ०० १२ =a 


7 बुध श्रव. में 27/28, प्रदोषव्रत, 
भ. 11/17 से 21/39 तक, मेरु त्रयोदशी ( जैन ), 

शुक्र उ.षा. में 12/9, मौनी अमा, महोदय योग (B) 
अमावस तिथिक्षय, 
44|10|माघ शुक्ल पक्ष प्रारंभ, पंचक प्रारम्भ 10/2, शनि शत. (C 
45|11| चंद्रदर्शन, मु. 30, शुक्र मकर में 28/52, शनि अस्त 18/2, 


गु. 


शु 
श 


गु 
शु. 
श, 
र्‌ 
चं. 
मं. 
बु. 
१ 
र. 


4512) भ. 28/13 बाद, गौरी तृतीया ( गोंतरी ), वरद-तिल-कुन्द चतुर्थी (0) 
460130 भ. 14/42 तक, सं. सूर्य कुम्भ में 15/43, मु. 30, (E) 
47114 पंचक समाप्त 10/43, श्रीपञ्चमी/वसन्त पञ्चमी (F) 


SSS 
œ 6० 6० ८० 


œ ९० 6० 


49|18| मंगल श्रव. में 22/25, माघ गुप्त नवरात्र समाप्त, नवरात्र-पारणा 
50|19| भ. 21/23 बाद, सूर्य शत. Ñ 30/10, बुध कुम्भ में 30/1, (H) 
50|20| भ. 9/56 तक, जया एकादशी व्रत ( स. ), भीष्म द्वादशी, 

51|21| प्रदोषव्रत, 


७ ५३ ५३ ५३ ५) YY 


से 28/47 तक, बुध शत. में 24/27, (1) 
53/24) माघी पूर्णिमा, श्री गुरु रविदास जयन्ती, माघस्नान समाप्त, 


6७8॥8॥13 6 [55/18/14] 6 5908215 |29॥17153|73फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 
8 1016 5718114 6 5418156 5818122) 6 12817154126 
6 561815] 6 531815[ 6 |ऽ7|18|22| 6 |2717[55[27|भ. 12/34 से 25/53 तक, गुरु भर. 2 में 12/31, 


कन्या 


तुला [20.59 |6 551816| 6 |52|18|16| 6 |56|18|23| 6 |26|17|55|28| श्रीगणेशचतुर्थी व्रत, 
` तुला 6 |54|18|16| 6 |51|18|17| 6 5518231 6 |25]17|56129 

(A) बुध मकर मैं 14/21, (8) ( 8/2 से सूर्यास्त तक ), (€) 3 में 12/26, बुध पूर्व में अस्त 7/12, माघ गुप्त नवरात्र प्रारम्भ, (0) ( देखें पू. 15 ), (ह) पुण्यकाल 2719 बाद, (FN f aea] 
[पूजन ), (6) ( पूर्वारुणोद्य वाली ), आरोग्य सप्तमी, भीष्माष्टमी, मर्यादा महोत्सव ( जैन ), (H) शुक्र श्रव. में 30/56, सूर्य सायन मीन में 9/43, वसन्त ऋतु प्रारम्भ, (1) श्रीसत्यचारग्यण चत, 
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बुध पू.भा. में 29/7, शुक्र धनि. में 25/32, 
भ. 7/54 से 20/19 तक, 


सूर्य q. l. में 12/33, राहु रेव. 2, केतु हस्त 4 में 12/28, 
भ. 19/17 से 30/31 तक, 

दशमी तिथिक्षय, 

मंगल धनि. में 28/12, विजया एकादशी ब्रत ( स्मा. ), 
बुध मीन में 9/35, शुक्र कुम्भ में 10/46, (A) 


७ ०० ७ N. 


oO 
w 
— 


Nw 
0० 
= 
> 


भ. 21/58 बाद, पंचक प्रारम्भ 21/20, बुध उ.भा. में (8) 
भ. 8/8 तक, 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारभ, चंद्रदर्शन, मु. 45, 
2 |12|पंचक समाप्त 20/29, शुक्र शत. में 20/1, (C) 
तृतीया तिथिक्षय, 

3|भ. 14/45 से 25/26 तक, बुध पश्चिम में उदित 18/25, 

Ald. सूर्य मीन में 12/36, मु. 15, पुण्यकाल सारा दिन, 

5|मंगल कुम्भ में 18/9, बुध रेव. में 30/19, 

6|भ. 21/38 जा भर. 3 में 20/55, 

7|भ. 9/45 तक, सूर्य उ.भा. में 20/55, शनि उदित 6/34, (D) 
होलाष्टक 17 से 25 मार्च 

A. 13/20 से 26/23 तक, ससा मेष में 8/37, (E) 

नेप्च्यून उ.भा. 1 में 26/57, द्वादशी, शक संवत्‌ (F) 


3 शुक्र पू. भा. में 14/39, 
4|भ. 9/55 से 23/13 तक, मंगल शत. में 7/51, {® 
25| बुध अश्वि.मेष में 27/6, होलाष्टक समाप्त, (H) 

[261 चत्र कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, वस 
9 £7|भ. 30/1 बाद, 


713/33 कु 
6 Riis 15 
57 Fa 18|38| ह. 
21 E 20136| व. 
14| अनु, |22| 3 |सि. 
31|ज्यष्ठा] 


7 26 

53 

12 47 

11 [वश्चिक LEE 14 

4अवुश्चिक 
22156144.121152 22 


(A) विजया एकादशी व्रत( वै. ), (B) 26/49, शनि शत. 4 में 23/53, प्रदोषद्रत, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत ( शिवयोग ), (C) अवतारदिन श्रीरामकृष्ण परमहंस, (D) होलाष्टक प्रारम्भ, (E) उत्तरगोल 
| प्रारम्भ, महाविषुव दिन, आमलकी एकादशी व्रत ( स. ), (F) 1946 प्रारम्भ, (G) होलिका दहन ( देखें पृ. 16 ), श्रीसत्यनारायण व्रत, (H) जन्मदिन श्रीचैतन्य महाप्रभु, (|) श्री आनन्दपुर साहिब 


[(पं.), (७) माता कुराली d.), 
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% वि. सं. 2080 तिथ्यादि पंचांग ( भा.स्टें. टा. ) प्रेल, सन्‌ 2024 इ. 
समाप्ति हि ह 0 N E भद्रा, ग्रहराशिनक्षत्र-प्रवेश एवं पर्वोत्सवादि 
अवेशकाल सास aita [सूर्योदय [सूर्यास्त [सूर्योदय [सूर्यास्त सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 
Pfaff a fe a 


भ. 9/20 तक, बुध वक्रो 27/44, गुरु भर. 4 में 24/55, 
यूरेनस कृत्ति. 1 में 19/6, श्रीशीतलाष्टमी, 

भ. 29/21 बाद, शुक्र उ. भा. में १/29, बुध पश्चिम में अस्त 18/39, 
भ. 16/14 तक, 

पंचक प्रारम्भ 7/12, पापमोचिनी एकादशी व्रत (A.), 
शनि पू.भा. 1 में 14/9, शनिप्रदोष व्रत, महावारुणी योग ( 10/19 से 15/39 तक ), 


भ. 6/54 से 17/7 तक, मेला पिहोवा तीर्थ ( हरि. ), 
चतुर्दशी तिथिक्षय 
सोमवती अमा, चान्द्र संवत्सर 2080 वि. पूर्ण 


err a Tite जनता कृपया ध्यान दे. हम | 
चन्द्रमा का नक्षत्र- प्रवेशकाल ( भा. स्टैं. टा. ) सन्‌ 2024 ई र ane तय | 


चन्द्रनक्षत्र चरण 1 चन्द्रनक्षत्र चरण 1 ४ आगामी संवत्‌ 2081 वि. में. 29 जनवरी, १ 


अप्रेल अप्रेल 5 2025 ई. को माघी अमा, बुधवार के दिन 
e a am (a m fei mela | ज eren | 


4 55 (70 17 ||जा रहा है। अत: इस परमपुनीत वेला में 

४ पुण्यार्जन के लिए धर्मपरायण सज्जन लोगों १ 

54 | को पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। $ 
(विस्तृत विवरण सं. 2081 वि. के पंचांग | 

53 |18 17 |23 में देखिए।) | 


भारतीय लग्ननिर्णय 


(प्रो. प्रियव्रत शर्मा, सम्पादक- ' श्रीमार्त्तण्ड पंचांगम्‌' द्वारा लिखित संग्रहणीय प्रकाशन ) 


भारत के सभी (31) प्रदेशों के प्रसिद्ध लगभग 1000 नगर, उपनगरों में अभाष्ट ताराख का लग्नारम्भ-समाप्तिकाल ( भा.स्टे.टा.) इस पुस्तक से केवल तीन सामान्य मौखिक जोड-घटाव 
द्वारा ही तुरन्त 30-40 सकण्डा H हा जाना जा सकता है । यहां एक ऐसा सहायक कोष्ठक भी दिया गया है, जिसकी सहायता से भारत के अन्य किसी भा नगर, ग्राम म आप अभाष्ट ताराख का 
लग्नारम्भ-समाप्तिकाल तुरन्त जान सकत हैं । यह पुस्तक हमारी लघु लग्नसारणी का हा एक भाग ह । पुस्तक - मूल्य Rs. 75 
साथ इस मगवान पर इसका डाकव्यवसहित मूल्य केवल Rs. 65/- ही लिया जाएगा। 


उता :- श्रीमती वीना चतुर्वेदी, M.A., M. Phil., कोठी नं. 59, सैक्टर-6, P.O. पंचकूला ( हरियाणा ), Pin- 134 109, Phone-0172-2565303 
0117ए/गॉएजिणादाए a garn Detni Collection 


+ डाकव्यय Rs. 35/- ह । हमारा अन्य किसा भा पुस्तक के 
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क स्पष्ट निरयण ग्रह (प्रात: 5 घं. 30 मि., भा. We. टा), 1 जनवरी 2023 ई. को अयनांश 24° 10" 31" | 
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दैनिक स्पष्ट निरयण ग्रह (प्रातः 5 घं. 30 मि., भा. स्टैं. टा.), 1 अप्रैल 2023 ई. को अयनांश 24° 10" 44" 


साम्पातिक 
काल 
on GMT 
fy 
1 
18 25 38 
48 5014 ० 20 59 


12 22 52 
47 101 4 24 ३4 1 


45 2015 19 31 231 2 


6 28 35 33 2 


10 21 551 2 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 170 


दैनिक स्पष्ट निरयण ग्रह (प्रातः 5 घं. 30 मि., भा. स्टे. टा), 1 मई 2023 ई. को अयनांश 24° 10' 48" 
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अक्षांशभेद से भारत में चंद्रदर्शन की तारीखें ( सं. 2080 
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(2023 C.) 
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18 अगस्त 116 सितंबर [16 अक्तूबर [14 नवंबर [14 दिसंबर 12 जनवरी 
18 अगस्त (16 सितंबर 16 अक्तूबर 14 नवंबर |14 दिसंबर |12 जनवरी 


18 अगस्त |16 सितंबर |16 अक्तूबर [14 नवंबर |14 दिसंबर |12 जनवरी 
18 अगस्त (16 सितंबर |16 अक्तूबर | *15 नवंबर 14 दिसंबर [512 जनवरी |11 फरवरी 


चन्द्रदर्शन ( 2024 ई. ) A 
चन्द्रदर्शन ( 2024 ई. ) ah 
3 

A 

1 


y 
१ चन्द्रदर्शन ( 2023 ई. ) 


चन्द्रदर्शन ( 2023 ई. ) 


*लगभग + 32° एवम्‌ इससे परवत्ती अक्षांशीय स्थलों पर 15 नवंबर को चंद्रदर्शन की पूरी-पूरी संभावना है। 
A+ 33° के करीब और इससे उत्तरवत्ती सभी अक्षांशस्थलों पर 13 जनवरी को चंद्रदर्शन की अत्यल्प संभावना है । 


प्रो. प्रियव्रत शर्मा, सम्पादक- ' श्रीमार्तण्ड पञ्चांगम्‌' द्वारा लिखित संग्रहणीय प्रकाशन 
भारतीय लग्ननिर्णय 


भारत के सभी (31) प्रदेशों के प्रसिद्ध लगभग 1000 नगर उपनगरों में अभीष्ट तारीख का लग्नारम्भ-समाप्तिकाल (Al xc. al.) इस पुस्तक से केवल तीन 
सामान्य मौखिक जोड़-घटाव द्वारा ही तुरन्त (30-40 सेकण्डों में ही) जाना जा सकता है । यहां एक ऐसा सहायक कोष्ठक भी दिया गया है, जिसकी सहायता से भारत 
के अन्य किसी भी नगर, ग्राम में आप अभीष्ट तारीख का लग्नारम्भ-समाप्तिकाल तुरन्त जान सकते हैं । यह पुस्तक हमारी ' लघु लग्नसारणी ' का ही एक भाग है | 


पुस्तक का मूल्य- Rs. 75/-+ डाकव्यय Rs. 35/- है । हमारी अन्य किसी भी पुस्तक के साथ इसे मंगवाने पर इसका डाकव्ययसहित मूल्य केवल Rs. 
65/- ही लिया जाएगा। 


पताः- श्रीमती वीना चतुर्वेदी, M. A., Phil., 


कोठी नं. 59, सैक्टर-6, P.O. पंचकूला-( हरियाणा ), 
Pin-134 109, Phone- 09041330161 
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ग्रहों के निरयण राशि-नक्षत्रचरण-चार (1 जनवरी, 2023 से 8 अप्रैल, 2024 ई. तक ) 


सूर्य-चार ( सन्‌ 2023 ई. ) 
E 
पूषा. 


तारीख राशि | नक्षत्र |च | घं. भि. [ तारीख | राशि [नक्षत्र चा भि [ तारीख [राशि नक्षत्र 
2023 ई. 2023 $ ur (भास्टैटा,)| 2023 ई ur (mÈ) J 2023 ई ur |( भा.स्टैं.टा. 


जनवरी 1 18 38 |अप्रैल 1 30 |अक्तू. | 13 48 
17 26 7 हस्त | 4| 22 59 
5 22 11 चित्रा | 1| 7 59 
17 15 14 चित्रा | 2| 16 49 
Sial 18 | तुला | चित्रा | 3 1 29 
16 56 21 चित्रा | 4| 10 2 
4 43 24 स्वाती | 1| 18 26 
16 29 28 स्वाती | 2| 2 42 
4 12 31 स्वाती | 3| 10 51 
15 52 (नवंबर 3 स्वाती | 4| 18 50 
3 27 7 विशा. | 112 40 
14 55 10 विशा. 2 10 21 
12 13 विशा. | 3| 17 53 
13 32 17 | वृश्चि. | विशा. | 4| 1 18 
0 41 20 अनु. | 118 38 
11 44 23 अनु. | 2| 15 52 
22 41 26 अनु. | 3] 23 o 
9 32 30 अनु. | 4| 6 
20 14 |दिसंबर 3 ज्येष्ठा | 1| 13 1 
6 48 6 ज्येष्ठा | 2| 19 53 
172 10 ज्येष्ठा | 3/2 39 
3 26 13 ज्येष्ठा | 4| 9 20 
13 30 16 | धनु | मूल | 1| 15 58 
23 17 19 मूल 2| 22 34 

15 23 मूल 3] 5 9 
18 55 26 मूल 4| 11 42 
1 18 75 


26 29 ar. 
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ड.) मंगल-चार ( सन्‌ 2023-2024 ई. ) 


तारीख | राशि | नक्षत्र | च| घं. मि. | तारीख | राशि | नक्षत्र तारीख | राशि | नक्षत्र घं. मि. 
2023 ई. ur |( भा.स्टे.टा.) 2023 ई. ण |( भा.स्टे.टा.) | 2023 ई ण | (Èz. 


27 | जुलाइ 28 
18 
15 
2 
11 
5 
11 
11 
4 


2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 


PRON - EWN - + ०००० - > ९२ ४० - > ० ० -> + ०७०० AA YW 
-= DWN =| :> ०० 12 - 4> ७०) ७७ a AUNG > ७० ॥७ 2 DUN = ३ ७० 
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ग्रहों a= 


निरयण राशि-नक्षत्रचरण-चार ( 1 जनवरी, 2023 से 8 अप्रैल 2024 ई. तक ) 
बुध-चार ( सन्‌ 2023 ई. ) 


F तारीख | राशि | नक्षत्र |च [ घं. मि. J तारीख | राशि | नक्षत्र [च [घ मि. 
2023 $, ण |(भाएसटै.रा.)| 2023 ई. ण।(भास्टैटा Be en 2023 ई a 
जन, 4 52 |जुला. 29 मघा | 3| 17 38 
32 |अग. 1 मघा | 4| 4 41 

19 3 पू.फा. | 1| 19 59 

43 6 Y. | 2| 16 48 

8 9 पू.फा. | 3| 21 52 

53 13 YT. | 4| 17 40 

16 19 उ:फा. | 1 7 23 

25 24 | वक्री 1 30 

41 28 पू.फा. | 4| 13 37 

14 |सितं. 2 पूफा. | 3| 13 10 

16 6 'पू.फा. 22 30 

1 9 YT. | 1| 17 46 

40 16 | मार्गी 1 50 

22 22 A. Fl. 2| 3 43 

20 25 J. FI. 315 8 

41 27 पू.फा. | 4| 15 34 

38 29 उ.फा. | 11 19 46 
15 |अक्तू. 1 | कन्या | उ.फा. 2 20 35 
41 3 J. FI. 31 19 28 

7 5 उ.फा. | 4| 17 16 

36 7 हस्त | 1| 14 33 

16 9 हस्त | 2| 11 40 

15 11 हस्त | 3| 8 52 

44 13 हस्त | 4| 6 18 

49 15 चित्रा | 1| 4 9 

41 17 चित्रा | 2| 2 27 

32 19| तुला | चित्रा | 3| 1 17 

44 21 fear | 4/ ० 41 
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ग्रहो के निरयण राशि-नक्षत्रचरण-चार ( 1 जनवरी, 2023 से 8 अप्रैल, 2024 ई. तक ) 
बुध-चार ( सन्‌ 2023-24 ई. ) गुरु-चार ( सन्‌ 2023-24 ई. ) 


| तारीख | राशि च | घं. मि. | तारीख | राशि | नक्षत्र 
,)| 2024 ई. णा ur |( भा.स्टे.टा. ) 2023-24 ण |( भास्टै.टा 


2 |मार्गी 79 22 


-> AUNG >> ७०) 10 Sh 


Nae AUN -> + ७० ४० A AVUN =a > ७ ७७) A + ७० ७७ - AUN > 


A UNa + ७) O - + ७० ७७ -- 
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Tel के निरयण राशि-नक्षत्रचरण-चार (1 जनवरी, 2023 से 8 अप्रैल 2021 ई. तक ) 
शुक्र-चार ( सन्‌ 2023-2024 ई. ) 


तारीख ` तारीख | राशि | नक्षत्र तारीख | राशि | नक्षत्र |च | घ. मि. | तारीख | राशि | नक्षत्र चाक मि 
2023 ई WII) ] 2023 ई ण |( भार टा. ) 2023 ई र| आटा.) | 2024 र ळव 


पू.भा. | 1 56 | मई 2 मिथुन मृग. 
भा. | 2 अनु. | 4| 6 17 
3 ज्ये. | 1| 23 49 
4 ज्ये. 21 17 14 
1 ज्ये. 3 10 33 
z ज्ये. | 4| 3 47 
3 धनु |मूल | 1| 20 57 
मूल | 2| 14 3 
1 मूल |3|7 5 
2 मूल | 4| 0 3 
3 Gar. | 11 16 58 
4 qa. | 2| 9 50 
qa. | ३| 2 39 
डु qa. | 4| 19 25 
sar | 11 12 9 
: मकर | उ.षा. 2 4 52 
; sar. | ३| 21 34 
sar. | 4| 14 15 
श्रव. | 1| 6 56 
श्रव. | 2| 23 36 
श्रव. | 3| 16 15 
श्रव. | 4| 8 54 
धनि. | 111 32 
धनि, | 2| 18 9 
7 कुम्भ | धनि. | 3| 10 46 
धनि. | 4| 3३ 23 
शत. | 1| 20 1 
शत. | 2| 12 39 
शत. 3| 5 18 
शत. 4/ 21 58 
— 74 39 


शुक्र-चार ( सन्‌ 2024 ई. ) केतु-चार ( सन्‌ 2023-2024 ई. ) ग्रहों के वक्र -सार्ग/उदयास्त की तारीखें 
तक्षन ||: कल | राशि | नक्षत्र |च | म. (1 जनवरी, सन्‌ 2023 से 8 अप्रैल, 2024 ई. तक ) 
2024 ई. (el) 2023-24 ई. or (भाट टा.) “ = : = 
ग्रह वक्र/ ताराख ग्रह उदय/ ताराख 
कन्या 


मंगल 


वि. सं. 2080 में ( 22 मार्च, 23 से 
8 aÑ., 24 ई, तक ) तो मंगल वर्षभर मार्गी रहेगा। 


24 सितं., 2023 ई. 
17 जन., 2024 ई. 


2 
1 
4 
3 
2 


1 जनवरी, 2023 ई. 


1 13 जनवरी, 2023 ई. 


4 18 जन., 2023 ई. 


21 अप्रै., 2023 ई. 
15 मई, 2023 ई. 

24 अग., 2023 ई. 
16 सितं., 2023 $ 
13 दिसं., 2023 ई. 
2 जन., 2024 ई. 
2 IÙ., 2024 ई. 


4 सितं., 2023 ई. 
31 दिसं., 2023 ई. 


29 दिसं., 2023 $ 
10 N., 2024 ई. 

13 मार्च, 2024 ई. 
3 IÙ., 2024 ई. 


23 जुला., 2023 ई. 
4 सितं., 2023 F. 


17 जून, 2023 ई. 
4 7a., 2023 ई. 


31 मार्च, 2023 $ 


30 अप्रै., 2023 ई. 
23 जन., 2023 $. 


29 अग., 2023 ई. 
27 जन., 2024 $. 


2 अग., 2023 F. 
18 अग., 2023 $. 


मई 1 [वक्री 1 जुला., 2023 ई. 30 जन., 2023 ई. 

अक्तू. 11 |मार्गी 6 दिसं., 2023 ई. 5 मार्च, 2023 ई, 

फर. 17 11 फर., 2024 ई. 
1 मई, 2023 ई. 17 मार्च, 2024 ई. 


11 अक्तू., 2023 ई. 
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ZET: à 3 \ 

Siig सारण ( मारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 

TAMIR अ. नि= अण्डेमान एवं निकोबार, अरुणा:- अरुणाचल प्रदेश, आं आन्त्र प्रदेश आसा आसाम, उ? उड़ीसा, उप्रः-उत्तरप्रदशः उभा 
उत्तरांचल, क.- कर्णाटक , के.- केरल, गुन गुजरात, गोवा= गोवा, का.= जम्मू-काश्मीर, m= तामिलनाङु, R= त्रिपुरा, दा.ना.- दादर एण्ड नागर 
हवेली, डा डामन ड्यू ना.- नागालैण्ड, J प. बंगाल, d पंजाब, पां.= पाण्डिचेरी, बि.-बिहार, झा.ख.= झारखण्ड, मणि.= मणिपुर, म.प्र. मध्यप्रदेश, 
छ.ग.= छत्तीसगढ़, म.= महाराष्ट्र, मिज़ो.= मिजोरम, A= मेघालय, रा.- राजस्थान, लक्ष.= लक्षद्वीप, f= सिक्किम, a= हरियाणा, हि. हिमाचल प्रदेश, 


अक्षांश | रेखांश | स्टैंडर्ड रेखांश | wed 
नगर (उत्तर) | (पूर्य) | अन्तर (पूर्व | अन्तर 
अं क. | अ. क. । मि. से. अं. क. | मि. से. aa. न फा i D SLET 
sikik (उ.प्र) | 26 25 | 82 33 |+ 0 12 |अमीनगांव À : आडोनी (आं) 15 38 | 77 16 (-20 56 
È j (गु) 21 38 | 73 02 |~37 52 |अमृतसर | आदिलाबाद Et) 19 40 | 78 31 | —15 58 
अक 6 20 40 | 77 05 |-21 40 (अमेठी आनन्द (गु) 22 34 | 73 01 |—37 56 
अखनूर (का) | 32 53 | 74 45 |-31 00 |अम्ब आनन्दपुरसाहिब (d) 31 15 | 76 31 ।-23 56 


आनी (हि) 31 27 | 77 25 20 20 


(त्रि) 23 48 | 91 15 |+35 00 |अम्बाला 

(ह्‌) 29 21 | 75 38 | 27 28 |अम्बाह (उ.प्र) 26 43 | 78 15 |-17 00 |आबू रा.) 24 40 | 72 45 —39 00 
a (उ.) 20 48 | 85 04 |+10 16 |अम्बिकापुर (छ.ग.) | 2307 83 12 |+ 2 48 |आरा ) 25 34 | 84 40 |+ 8 40 
अच्छीव (का) | 33 41 | 75 14 | -29 04 (अयोध्या आरामबाग 00 22 53 87 47 421 08 
जे आसनसोल (बं) 23 41 | 86 59 |+17 56 


आसिन्द रा.) 25 42 | 74 21 |-32 36 
इच्छापुरम्‌ (उ.) 19 10 | 84 43 |+ 8 52 
इटारसी (म.प्र) | 22 37 | 77 45 |-19 00 


(म्‌) | 20 30 | 75 48 |~26 48 |अरकोट 
| 31 51 | 74 48 |-30 48 |अरकोणम्‌ 

अजमेर रा) 26 27 | 74 । 

टारे (पं) 31 36 | 74 35 


अत fe 21 40 | 77 59 is 04 |अरारिया (बि.) 26 08 | 87 24 इटावा (उ.प्र) 26 47 | 79 02 |~13 52 
0 (का) | 33 44 | 75 10 |-29 20 |अल्मोडा (उ.आं) | 29 37 79 40 इन्दौर (म.प्र. 22 44 75 50 |—26 40 
पुर Hai) | 14 42 | 77 36 |—19 36 [अलवर । रा.) 27 34 | 76 38 इन्दौरा (हि.) 32 07 | 75 40 ।-27 20 
अनाम | ता) | 10 34 | 76 50 |-22 40 |अलीगंज (उ.प्र) 27 30 7911 इम्फाल (मणि.) | 24 47 | 93 57 [+45 48 
पगढ़ (रा) 29 07 | 73 06 | -37 36 |अलीगढ़ (उ.प्र) | 27 53 | इलाहाबाद (उ.प्र) देखें प्रयाग - 
1 


ईटानगर (अरुणा.)| 27 05 | 93 40 {+44 40 
ईसागढ़ (मप्र) | 24 50 | 77 53 |-18 28 
उखरूल (मणि.) | 25 07 | 94 23 |+47 32 


(उ.प्र) | 2822; 78 16 
अबोहर (प) 30 09 | 74 11 
अमर = 22 40 | 81 45 


अमरनाथगुफा (का) | 34 13 | 75 ३2 |~27 52 |अवनिगडा (आं) । 1603 उगाला (हः) 30 11 | 76 59 |-22 04 
es be x Š लि अशोक | उज्जैन (म्र) | 23 09 | 75 43 |-27 08 
व (आं. = 80 20 | - 8 40 |अहमदनगर (म) 1 05 | उडी (का) 34 05 74 01 (-33.56 
गु) 21 38. 71 18 4 48 (अहमदाबाद (गु) 2303 । 7240 उडुपी (क.) 13 23 | 74 45 ।-31 00 
Sz) 28 54 | 78 29 | -16 04 |अहवा (गु) 20 44 | 73 41 i 30 44 | 78 27 |—16 12 

पुरम (i) 16 ३8 | 82 03 ( 1 48 (आगरा | ड्र) | € 19 08 

& | प) 23 32 


30 37 TS 14 ।-25 04 


0 Aas bli 


अक्षाश 
नगर (उत्तर) 
— R ननी = 
(पं) | 31 23 

31 

30 13 


24 35 | 73 41 
28 32 | 80 30 


77 50 


रा) | 


(उ.प्र) देखें | वाराणसी 


82 18 | - 0 48 | करनाल (8) (हि) | 3100 | 7705 21 40 
79 28 | -12 08 | करसोग (हि.) (म.) 18 36 | 73 57 —34 12 
73 07 | -37 32| कराड (म.) (FH.) | 33 19 | 75 48 |-26 48 


76 44 


(बि) | 26 10 | 87 56 |-+21 44 


75 08 | —29 38 | कालाअम्ब (हि.) 26 34 74 52 —30 32 
76 17 | —24 52 | काल्या (हिः) 

73 46 | —34 56 | करीमगंज (आसा.) 

78 40 | -15 20| करीमनगर (आं.) 


77 48 
76 16 


77 ३३ | -19 48 | कल्याण 
81 09 | — 5 24 | कंवस्ती (लक्ष) 
76 22 | -24 32 | कवार्घा (छ.ग.) 
75 18 | -29 00| कसारागोड 

92 44 


७9 02 
80 06 
79 31 
76 06 
77 11 
75 22 
85 56 
80 27 


87 35 
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* गाता) ९ |, मद्रास 
चेरापूंजी | मि.) | 2517 | 91 42 
चौपाल (हि) | 3057 77 36 
छतरपुर | (ड) 19 24 | 8500 
छतरपुर (म.प्र) | 24 54 | 79 38 
छपरा (बि) | 2547 | ९4 45 
छिंदवाड़ा (म.प्र) | 22 03 | 78 58 
छिब्रामऊ (उ.प्र) | 27 08 | 79 31 
छोटा उदयपुर |) 22 19 | 74 01 
जगदलपुर (छ.ग.) | 19 05 | 82 04 
जगरांव (पं) 30 47 | 75 29 
जगाधरी (ह) 30 10 | 77 18 
जंगीपुर (बं) 24 28 | 88 94 
जण्ड्याला (पं) 31 38 | 75 03 
'जतोग (हि) | 3106 | 77 07 
'जनगांव Gin) | 17 44 | 79 10 
जबलपुर (म.प्र) | 23 10 | 79 59 
जम्बूसार D 22 00 72 50 
WANT बे.) 22 50 | 86 10 
जमालपुर (नि) 28 19 | 88 32 
जमू (बि) 24 55 | 88 13 
जम्मू (का) | 32 43 | 74 54 
जयपुर (आसा) | 27 14 | 95 24 
जयपुर (रा) | 2655 | 75 52 
जलगांव क्‌) |2103 | 75 39 
जलपाईगुर्ड (बं) 26 31 | 88 44 
जलाल (उप्र) | 27 43 | 79 40 
जिशप्र (B71) | 22 53 | 84 12 
जस (उ.प्र) | 25 17 | 8148 
जसर (का) | 3229 | 75 27 
ल (ह) 29 48 75 50 
जाम (गु) | 22 28 70 06 
जालन 9 50 | 75 58 


न — Dioitmer-by-Sareayttrusprourndation,Delhiand-eGangotri Funding by MoE-IK 
S eff सरणं 


NN ( मारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 


अक्षांश | रेखांश | wed 
(उत्त) । पूर्व | अन्तर 
अ. क. | अं F. fi. से. 


as रायसिंह | fer) 
टोहाना हि.) 
ट्रावनकोर कि.) 
ठयोग (हि.) 


—14 08 डगशई (हि.) 
—11 56 डबवाली (पं) 
—33 58 


डमटाल (हि.) 


— 144 डलहौजी (हि.) 
—28 04 डामन (डा) 
—20 48 


डायमंड हार्बर (बं) 


+22 16 डालटनगंज (ma) 
—29 48 डिगबोई (आसा.) 
—21 32 


Raya ल क) 


झालरापाटन 


26 32 | झालावाड़ 

—27 24 | झुंझुनू i 
+24 56 | टांडा उरमुर तरनतारन (पं) 
—11 20 | टिकापाडा डैम तवांग (अरुणा.) 
+ 6 48 | टिथवाल तांगला (आसा) 
- 2 48 | टिहरी ताड़पत्री (आं) 
-28 12 | टीकमगढ़ तामलुक (बं) 
०2७ 40 | टीहरा सुजानपुर ताम्बरम्‌ (ar) 
49 36 | cay तारकेश्वर (बं) 
-28 08 È 


तारा (ग॒ 


अक्षांश 
(उत्तर) 


26 11 
26 
29 42 
900 
31 07 
30 53 
29 58 
32 12 

32 32 
20 25 
22 12 
24 02 

27 22 
10 22 


27 
27 35 
26 40 
14 55 
22 18 
12 55 
22 54 
4 00 


तिनसुकिया 
तिरुवनन्तपुरम्‌ 
तिरुपति 


नगर 


R) 77 08 | -21 28 दुर्गापु 
आसा.) | 27 28 | 95 20 | +51 20 | देओगढ़ 
(के) 8 30 | 76 58 | -22 08 | देओट सिद्ध 
(आं) 13 39 | 79 25 | -12 20] देवघर 
(क) 11 05 | 77 20 | -20 40| देवप्रयाग 
Er) 12 13 | 79 04 | -13 44 | देवबन्द 
(मे) 25 30 | 90 13 | +30 52 | देवरिया 
(आसा) | 26 38 | 92 49 | +41 16 | देवलाली 
Ei) | 1613 | 80 38 | - 7 36 | देवास 
(or) 8 45 | 77 43 | -19 os देहरा गोपीपुर 
S | 1049 | 78 41 | -15 16 त 
) 10 32 | 76 14 | -25 04 
(के) | देखें - तिरुवनन्तपुरम्‌ रा TA 
(गु) 24 26 | 71 40 -43 20] द्रास 
(हि) 31 20 | 77 34 | —19 44 | द्वारिका 
(ह) 29 58 | 78 56 | -22 16 | धनबाद 
(म.प्र) 25 39 | 78 27. | -16 12 घनुष्कोडी 
(BT) | 18 52 | 81 22 | — 4 32 | धमतरी 
(गु) 22 08 | 73 28 | -36 08 | घर्मजयगढ़ 
(मप्र), | 23 50 | 79 29 | -12 04 | धर्मपुर 
बि) 26 10 | 85 57 | +13 48 | धर्मशाला 
(पं) 31 49 | 75 38 | -27 28 | धांगघरा 
| 28 ३4 | 77 33 | -19 48| धार 
(बि) | 25 38 | 85 ०5 | +10 20| घारवाड़ 
(ब) 27 02 | 88 16 | +23 04 | धुले 
(क) | 14 30 | 75 52 | -26 32 घेन कानाल 
दूरी) | 28 38 | 77 12 | -21 12 | घौलपुर 
(प) | 32 09 | 75 28 | -28 08 | नईहाटी 
नागा) | 25 53 | 93 43 | +44 52] नकोदर 
©) । 28 41 | 76 37 | -23 32 नगर 
काख) | 24 16 | 87 15 \ +19 00 | नगरोटा बगवां 
An) | 21 14 | 81 17 \ 1482 (जीबाबाद , 
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दय 
नन्दापुर 
नन्दुरबार 
नयागढ़ 
नरवाणा 
नरसिंहपुरा 
नरेन्द्रनगर 
नरैना 
नवद्दीप 
नवरंगपुर 
नवलगढ़ 
नवसारी 
नवांशहर 
नसीराबाद 
नागापट्टनम्‌ 
नागपुर 
नागरकोयल 
नागौर 
44 | नाचना 
नाथद्वारा 
नान्देड 
नानपाडा 
नान्दोड 
नामा 
नारकण्डा 
नारनौल 
नारायणगढ़ 
नालगोंडा 
नालन्दा 
नालागढ़ 
नालिया 


नासिक 
नाइन 


Fefe छार ( भारत के सभी जिला स्थलों i प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 


| अक्षांश | रेखांश अक्षांश | रेखांश | eed 
(उत्तर) | (दूई) नगर (उत्त) | (पूवी | अन्तर नगर 
& अं क. | मि. से. अं. क. | अं. क. | मि. से. 
(आ) | 18 40 | 7807 | -17 40 | पाठलगांव | (मप्र) 22 34 | 83 28 | + 3 52 
| रा) | 24 37 | 7445 | -31 00 | पाण्डिचेरी | (घां) 11 58 | 79 54 | -10 24} फतेहपुर सीकरी | (उ.प्र) 06 | 77 40 
निरमण्ड (हि) 131 27 | 77 34 | -19 441 पणजी | (गोवा) | 15 29 | 73 50 | -34 40 | फतेहाबाद (उ.प्र) | 27 01 | 78 19 
नीमच । 24 27 | 74 52 | -30 32 | पानीपत (68) 29 23 | 77 00 | -22 00 फतेहाबाद (SC) 29 31 | 75 28 
'नीलगिरि (उ.) 21 29 | 86 49 | +17 16| पापड़हांडी (उ) 19 22 | 82 34 | +0 16 |फरीदकोट (पं) | 30 40 74 40 
नीलोखेड़ी (इ) 29 51 | 76 55 | -22 20| पालनपुर गु) 24 12 | 72 29 | -40 04 | फरीदाबाद हि) | 28 26 | 77 19 | -20 44 
नूरपुर (हि) 22 18 | 75 54 | -26 24 पालमपुर | (हि) | 32 07 | 76 33 | -23 48/फर्ख्खाबाद (उ.प्र) | 27 24 | 79 34 | -11 
gra (पं) | 31 09 | 76 28 ¬24 04 | पालिताणा | (गु) 21 30 | 71 50 | -42 40 |फाजिल्का (पं) 30 25 | 74 04 | -33 44 
(रा) 25 45 758 57 | -26 12 पाली (रा) 25 46 | 7320 36 40 | फिरोजपुर (प॑) 30 55 | 74 40 | -31 2 
नैनीताल ai) | 29 23 | 79 27 । —12 12 | पालयंकोई (ता) 8 42 | 77 46 | -18 56 | फिरोजाबाद (उ.प्र) | 27 09 ॥ 78 24 | -16 2 
t.) 14 29 | 80 00 | —10 00 | पांवटा साहिब | (हि.) 30 27 | 77 37 | -19 32 | फिल्लौर (प) ३1 01 | 75 47 | —26 52 
(रा) 27 35 | 73 29 | -36 04 | पासीघाट (अरुणा) 28 05 | 95 20 | +51 20 फुलेरा रा.) 20 52 | 75 16 | -28 56 
+35 04 | पिठोरागढ़ (Sat) | 29 35 | 80 13 | - 9 08 | फूलबानी (उ.) 20 30 ' 8418 |[+71 
| —30 56 | पिपली | (ह.) | 29 58 | 76 53 | —22 28 | फैज़ाबाद (उ.प्र) | 26 47 | 8208 | - 1 28 
1 -33 00 | पिहोवा (6) 29 57 | 76 37 | -23 32 बक्सर (fa) 25 34 | 8359 | +551 
—40 36 पीलीभीत (उ.प्र) | 28 38 | 79 48 | -10 48 | बंगलौर (5 1300 | 77 35 | —19 4 
—22 32 | पुंछ (का.) 33 51 | 74 06 | -:33 36 | बंगा Í. 4 
—16 16 | पुट्टापर्ती (आं) 44 15 | 77 45 | -1900 
34 40 | पुदुकोष्टै (ता.) | 10 23 | 78 49 | -14 44 
+10 52 | पुरनिया (बि) | 25 49 | a7 31 | +20 04 
i —24 20 | पुरी (उ.) 19 48 | 85 52 | +13 28 | बड़ौद 
(पं) 31 17 74 51 | -30 36 | पुरुलिया (बं) 23 20 | 86 22 | +15 26 | बदाः 
80 28 18 | 76 48 | -22 48 | पुष्कर रा.) 26 30 | 74 33 ; -31 48|बही 
पठानकोट (पं) 32 17 | 75 42 | -27 12 म) | 18 34 | 73 53 | ¬34 28 
पंढरपुर (म) 17 42 | 75 24 | -28 24 गु) 21 40 | 69 36 | -51 36 | बनगांव f 23 04 | 88 49 
पन्ना (म.प्र) | 24 44 | 80 14 | - 8 04 | पोर्टब्लेयर (अनि) 111 41 192 43 |+40 52 |बनिहाल (का) | 3330 | 75 18 | -284 
परमानी m) 19 16 |7651 | -22 36 पोलाची (ता.) 10 38 7700 (-22 00 |बबीना (उ.प्र) | 25 15 | 78 28 | -160 
पराकसम (आं) । 1530 [80 00 — 9 35|पौड़ी (Sai) | 3009 | 78 47 | -14 52 | बंबई (म) Jð- मुम्बई 
(8) 28 09 | 77 20 20 40 | प्रतापगढ़ (उ.प्र) 25 50 | 81 59 | ~ 2 04 | बरवाला (80 29 22 | 75 84 | -26 24 
f 34 01 | 75 20 | -28 40 प्रतापगढ़ (म.प्र) 24 02 | 74 47 | -30 52 | बरेली (उ.प्र) 
) | 24 38 | 87 54 | +21 36 प्रयाग (उ.प्र) 25 28 | 81 54 | -- 2 24|बरौनी 
23 50 | 72 09 | -41 24 |DER (ता.) 14 45 | 78 35 is 40] बर्दवान 
20 43 | 83 09 | + 2 38 | फगवाडा 31 14 | 75 46 | -26 56 म 


E 


बालामऊ 
बालासौर 


बालीणड़ा 


बालूरघाट 


बालेश्वर 
बालोतरा 


बांसवाडा 
बिजनौर 
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Stale 202 
अक्षाश ( भारत के सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 
स्टैंडर्ड अक्षांश | रेखांश | wed 
नगर GRR अन्तर नगर (उत्त) | (पूर्व | अन्तर 
| अं. क. क. | मि. से अं. क. | अं. क. | मि. से. 
(उ.प्र) | 25 45 | 84 10 | +6 40 पपु हि) |3120 | 76 47 | -22 52| ब्यास (a) 3131 | 75 18 | -28 48 
(ह) 2821 {7719 | -20 44| बिलासीपाड़ा (आसा) | 26 13 | 90 13 | +30 52 | भटिण्डा (पं) देखें | बठिण्डा | (पं) 
(बं) 22 40 | 88 53 | +25 32 | बिष्णुपुर | (बं) 23 05 | 87 19 | +19 16| भण्डारा (मः) 21 10 | 79 41 | -11 18 
(उ.प्र) | 26 48 | 82 43 | + 0 52| बिहारशरीफं (बि.) 25 11 | 85 32 | +12 08| भदोही (उ.प्र) | 25 25 | 8234 | +0 16 
(आसा.) 27 52 86 23 | +55 32 | बीकानेर रा.) 28 01 | 73 20 | -36 40 भद्रक (उ) 21 05 | 86 30 | +16 00 
(उ.प्र) 27 35 |81 36 |- 3 36 बीजापुर (क.) 16 50 | 75 45 | -27 00} भद्रवाह (का) 32 59 | 75 43 ।-27 08 
(क) 1614 78 47 |-26 52 | बीड़ म) 18 59 | 75 46 | -28 56 | भद्राचलम्‌ | (आं.) 17 42 | 80 53 |— 6 28 
(म.प्र) 22 22 |74 49 |-30 44 | बीदर (क) 17 56 | 77 35 | -19 40 | NN (रा) 27 15 | 77 30 |-20 00 
(हि) ¦ 32 22 |7 38 is 36 | बुक्क पत्तनम (आं) | 1412 | 77 45 | -18 56 | भरमौर (हिः) 32 27 | 78 32 |-23 52 
(बि) |2540 |85 12 |+10 48 | बुढलाडा (पं) 29 56 | 75 34 -27 44| Awa (गुः) 21 40 | 72 58 |-38 08 
(ब्‌) |2315 |87 04 |+18 16 | बुटाणा (ह) |2911 | 76 38 | -23 28 | मवानीपत्तन (उ) 19 54 | 83 10 |+ 2 40 
| (उप्र) |28 श |77 13 ।-21 08 |बुद्धगया (बि) | 24 41 | 84 58 | + 9 52 | भागलपुर |(बि.) 25 15 | 87 00 |+18 00 
G) 22 31 |88 15 |+23 00 | बुरनपुर (बं) 23 42 | 86 58 | +17 52| मातपाड़ा (बं) 22 52 | 88 24 1423 36 
| (राः) |2545 |71 25 |-44 20 | बुरहानपुर (म.प्र) | 21 18 | 76 14 | -25 04| भादसों (0 30 31 | 76 15 28 00 
(उ.प्र) |25 29 180 20 |- 8 40 | बुलन्दशहर (उ.प्र) | 28 24 | 77 51 | -18 36| भाभर (गुः) 24 08 | 71 42 |-43 12 
(उ)- 22 13 188 is is 00 |बुलसार गु) 20 36 | 72 56 | -38 16 | भावनगर (गु) 21 46 | 72-10 |—41 20 
26 20 |91 02 ; +34 08 | बूंदी (रा) 25 27 | 75 40 | -27 20 | भिंड (म.प्र) | 26 35 | 78 46 |-14 56 
मि) |1814 |75 44 |-27 04 | बृन्दावन (उ.प्र) | 27 33 77 44 |—19 04] भिलाई (छ.ग.) | 21 13 | 81 28 — 4 16 
(उ) 21 25 |83 35 |+ 4 20 | बेगूसराय (बि) | 25 25 | 8608 | +14 32| भिवंडी (गुः) 1918 | 73 04 |-87 44 
(उ.प्र) [26 55 | 12 |- 5 12 | afar (बि) | 26 48 | 84 33 | + 8 12 | भिवानी (ह) 28 48 | 76 08 |-25 28 
(का) 134 12 174 20 |-32 40 | बेलगांव (क.) 15 54 | 74 36 -31 38] भीनमाल रा) 25 00 | 7219 |-40 44 
बि) 22 43 188 29 |+23 56 | बेला (पं. 30 56 | 76 23 | -24 28 | भीमावरम्‌ (आं.) 16 34 | 81 35 |- 3 40 
(उ.) 121 586 186 44 |+16 56 | बेला(प्रतापगढ) (उ.प्र) | 25 54 8201 | - 1 58| भीलवाड़ा (रा.) | 25 21 | 74 40 (-31 20 
| (म.प्र) 21 48 80 11 |- 9 16 | बेल्लारी ) is 11 [7654 | -22 24 भुज गु) 23 16 69 40 —5 20 
| — 7 8 = F -828 y (छ.ग.) | 23 15 | 8233 | + 0 12 | भुवनेश्वर 68) 20 13 85 50 ¦ +13 20 
HS) | +17 35| बैजनाथ द्‌ 32 04 | 76 37 | -23 32 | भुसावल ( ) 21 01 5 50 | -26 40 
: आसा.) | 25 09 | 92 09 | +38 36 | बैरकपुर 22 46 | 88 24 | +23 561 भोपाल ।मप्र) | 2316 | 77 24 20 2 
(बं) 25 13 | 88 46 | +25 04| बोम्डिला Suff) 27 19 | 92 25 | +39 40] मऊ Su) | 25 17 | 81 23 |— 4 28 
(उ) । 21 31 । 8659 | +17 58) बोरसाद 22 24 | 72 59 | -38 04 | मंगलोर (क) | 1254 | 74 51 | -30 36 
(रा) 25 49 72 14 | -41 04 | बोलपुर 23 40 | 87 43 | +20 52] मंगलौर (sat) | 29 48 | 77 52 | -18 34 
रा) । 23 30 74 24 | -32 24 | बोलानगिर 20 41 | 83 30 | + 4 00 | मंगालादै (आसा) | 26 23 | 92 02 | +38 0 
(Ge) \ 29 22 | 78 08 | -17 281 दौडा 20 50 | 2 + 7 28 | मछलीपट्टणम्‌ (आं) 16 10 | 8108 |- 5 24 
\ ort) | 22 os 82 os | - + 2€CninpPublic Domait=Kirtikabt- Sharma NEH [200४ Galléctiofirer (पं) 31 45 | 74 s7 /—30 72 


( भारत क॑ सभी जिला स्थलों एवम्‌ प्रसिद्ध नगरों के लिए ) 


| अक्षांश रेखांश | स्टँडर्ड O S | रेखांश | स्टँडर्ड अक्षांश EIR te स्टँडर्ड 
नगर । (उत्त) ` (पूवी | अन्तर नगर उत्त) | (पूवी am नगर (उत्तर) | (पूवी | अन्तर 
र क (अक | अं क. अं कमि. से 2 अं. क. | अं. क. ; मि. से. अं. क. | अं. क. | मि. से. 
मण्ड (सप्र) | 22 37 , 80 2 |-83३2|माहे तपा) 11 42 | 75 32 । -27 52 | मोरेना (मुरैना) (मप्र) | 26 23 | 78 04 | -17 44 
मण्ड्य (S5) | 1234 | 76 55 |-22 20 मिदनापुर (बं) 22 25 | 87 21 | +19 24| मोहनिया | (बि) | 25 11 | 8337 | +42 
ण्डो ।हि.) 31 43 | 76 58 | —22 08 | मिराज (म.) 16 51 | 74 42 | -31 12] मोहाना (A) 25 54 | 77 45 | —19 00 
णिव | (हि.) 32 02 | 77 21 | -20 38 | मिर्जापुर (उ.प्र) | 2509 | 82 35 | --0 20| मोहाली (पं) 30 43 | 76 42 | -231 
मथुरा (उ.प्र) | 27 30 | 77 41 | -19 16 मीरपुर (का.) 33 32 | 73 51 | -34 36| यनम्‌ | (षां) | 16 44 | 8213 |-— 10 
मद (ता) 9 58 | 78 10 | -17 20 मुक्तसर (पं) 30 29 | 74 31 | -31:56| यमुनानगर ।(ह.) 30 07 | 77 18 | —20 48 
(ता.) 13 05 | 80 18 ।- 8 48 | मुकेरियां (पं.) 31 57 | 75 37 | -27 32| यवतमाल |(म.) 20 24 | 7808 | -17 29 
मधुपुर (झा.खं.) | 24 16 | 86 39 | +16 36 मुगलसराय (उ.प्र) | 25 18 | 8307 | + 2 28| योल (हि) 32 11 | 76 23 | -24 28 
N (बि.) 26 22 | 86 05 | +14 20 | मुंगेर (बि.) 25 23 | 85 30 | +16 00 | रक्सौल (बि.) 26 58 | 84 51 |+92 
lg Ga) 25 55 | 86 47 | 417 08 | मुजफ्फरनगर (उ.प्र) | 29 28 | 77 41 | -19 16 रंगिया (आरा.) 26 28 | 91 35 | +36 2 
मनार्ल (हि.) 32 16 | 77 10 | -21 20 | मुजफ्फरपुर (बि.) 26 07 | 85 27 | +11 48| रतलाम (an) 23 21 | 75 07 | -29 32 
(म.प्र) | 24 05 | 75 08 | -29 36 मुजफ्फराबाद (का.) 34 23 | 73 30 | -36 00 | रतनगढ़ दा) 28 05 | 74 39 | -31 24 
प्रन्सूरी (उ.आं.) | ३० 27 | 78 07 |—17 32 मुद्रा (म.प्र) | 24 43 | 77 35 | --19 40 रत्नागिरि (म.) | 17 00 | 73 22 | -36 32 
सादेवी (हः) 30 43 | 76 51 | -22 36 | मुन्दरा (गु) 22 50 | 69 48 | -50 48| राऊरकेला (उ.) | 22 15 | 84 52 | +92 
भनीम (. 30 42 | 76 52 22 32 | मुम्बई (म.) 19 00 | 72 54 | -38 24] रांची (झा.खं.) | 23 23 | 85 23 | -:11 32 
i (पं) 30 13 | 74 29 | -32 04 | भुरवाडा (an) 23 51 | 80 22 | — 8 32 | राजकोट (गु) 22 18 | 70 53 | 46 2 
(उ.प्र) | 29 06 | 77 55 | -18 20 | मुरादाबाद (उ.प्र) | 28 50 | 78 47 | -14 52| राजगढ़ (म.प्र. 24 01 | 76 45 | -2300 
हः र्‌ (आं.) 16 44 | 77 59 |—18 04 | मुरी (झा.खं.) | 23 51 | 82 34 | + 0 161 राजनन्दगांव (Bm) | 21 05 | 8105 |-54 
Sa (रा) 27 03 | 76 58 —22 16 | मुलाना (8) 30 17 | 77 03 | -21 48| राजपालैयम्‌ (ता) 9 27 | 77 34 | -1944 
लिपुरम (ता) 12 37 | 80 12 |— 9 12 | मुर्शिदाबाद (बं) 24 11 | 88 16 | +23 04 | राजपुरा (पं) 130 29 | 76 36 | -23 36 
हाबलेश्व ) 17 58 | 73 43 | -35 08 | NN (ता.) 11 50 | 77 51 | -18 36| राजमहल (झा.खं) | 25 03 | 87 53 | +21 32 
महुआ 50 21 05 | 71 48 | -42 48 | मेढ़क (Al.) 18 03 | 78 16 | -17 00| राजमहेन्द्री (आं) 17 05 | 81 48 |- 24 
nore (हः) 28 17 | 76 09 | -25 24 | मेरठ (उ.प्र) | 28 59 | 77 42 | -19 12 राजुला (गु) 2101 | 71 26 | -44 16 
हेसाण (गु) 23 37 | 72 28 | ¬40 08 | मेलघाट (म.) 21 44 | 77 12 | -21 12] राजौरी (का) 33 22 74 17 | -3254 
प्राछीवाड़ (पं) 30 55 | 76 11 |-25 16 | मैनपुरी (उ.प्र) | 27 14 | 79 01 | -13 56 | रादौर E) | 30 01 | 77 08 | -21 2 
मांगरोल (गु) |2107 | 70 08 |-49 28 | मैसूर (क.) 12 18 | 76 37 | -23 32) WIR गु)  । 2352 |7136 | -43 3 
ण्डवी (कच्छ) शु) | 2250 | 69 28 82 08 | मैहर (मप्र) | 24 16 | 80 45 | - 7 00 | रानाघाट (4) 23 11 | 88 35 | +24 2 
स्‌ (प) 20 59 | 75 23 | -28 28| मोकोक चुंग (arm) | 28 19 | 94 ३2 | +43 08 | रानीखेत (उ.आं) | 29 39 | 79 25 | -12 20 
मायूरम (ता) | 11 08 | 79 40 | -11 20 | मोगा (पं) 30 48 | 75 10 | -29 20| रापर Dn (गु) 23 33 | 70 38 | -47 2 
रवाड़ Gi, (रा) | 25 43 | 73 36 | -35 36 | मोतीहारी (बि) (2640 | 84 57 | + 9 48| रा (SH) |2442 | 83 04 |+ 2 16 
[मालदा (ब) 28 05 | 88 09 | +22 36 | मोरी (गु) |2250 | 70 50 | -46 40 रामनाथपुरम्‌ (ता) 9.29.) TORS JiR 
मालेगांव(नासिक ॥ 74 मोरार (म.प्र) | 28 13 | 78 14 | -17 04) रामपुर (उ.प्र) 28 49 | 79 02 | -13 52 


मोरिण्डा रामबन (का) 33 15 | 75 15 | -29 0१ 
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अक्षांश | रेखांश 
नगर (उत्तर) | (पूर्व 
. अक अं क. | मि. से. 
रामउरबुशहर कर रचे 40 | शाहदरा 5 28 41 | 77 17 54 
रामपुराफूल 73 37 | -35 32 | शाहपुर (हि.) 32 12 | 76 10 | -25 
TTS 73 00 |-38 00 | शाहाबाद A ३० 10 | 76 52 | —22 32 


i 27 39 
शिकोहाबाद (उप्र) | 27 06 | 78 36 | -15 36 
शिमला हि.) 31 06 | 77 10 | -212 
शिमोग (क) 13 56 | 75 34 | -27 44 
शिलांग (मि) 25 36 | 91 53 | +37 34 
शिवपुरी (म.प्र) | 25 26 | 77 40 | —19 
शिवसागर (आसा.) | 26 58 | 94 39 | +48 
शिवहार (शिवविहार) | (बि.) 26 35 | 85 18 | +11 14 
शिवाकाशी (ता.) 9 26 | 77 50 | -18 4 
शेखपुरा R.) 25 09 | 85 53 | +13 
शैलम्‌ (आं) 16 02 | 78 58 | -14 16 
शोलापुर (=) 17 43 | 75 58 | -28 14 
श्योपुर (म.प्र) | 25 40 | 76 40 | -23 
श्रीकाकूलम्‌ (आं) 18 19 | 8400 | +60 
श्रीकालाहस्ती (आं) 13 48 | 79 42 | -11 19 
श्रीगंगानगर (रा) 29 49 | 73 50 | -34 4 
श्रीनगर (उ.आं.) | 30 13 | 78 47 | -44 54 
श्रीनगर n) | 34 07 | 74 50 | -30 
श्रीमाधोपुर रा) 27 25 | 75 32 ~27 5 
श्रीरंगम्‌ (ता) 10 52 | 78 40 | -152 
संगरूर (पं) | 30 12 | 75 53 | -26 28 


34 09 | 77 35 |~19 40 
29 50 | 78 41 |-15 16 
28 27 | 75 49 |-26 44 
20 42 | 78 40 is 20 
76 58 


(अरुणा) | 27 | 
रिवालसर R) 31 38 
रीवा (म.प्र) | 24 31 
रुड़की 29 52 


—29 36| विरुदूनगर ता) 9 36 | 77 
23 52} विल्लुपुरम्‌ (ता) 

77 45 | -19 00) विशाखापट्टनम्‌ i 
76 38 | —23 28| विसनगर 

8 ०2 | -17 52| वेंकटपलम्‌ 

80 55 | - 6 20 | वेरावल 


Pe WRI पेठ (आं) 17 37 | 78 04 |—17 44 
5 15 S za सढौरा हि.) 30 23 | 77 13 | -21 08 
र सतना मप्र 24 34 | 80 55 — 6 20 

ललितपुर | 24 41 78 25 | -15 20| शहडोल सतारा 17 49 | 74 05 | -33 40 
लादूर (मि) [18 24 | 7634 | -23 44 शाजापुर सदरा (गु) 23 20 | 72 48 38 48 
(ह) 29 59 | 77 05 | -21 40| शान्ति निकेतन सदिया Son) | 27 48 | 95 ३8 | +52 32 

(रा.) 26 34 । 76 23 | —24 28| शान्तिपुर सनौर (i) | 30 48 | 78 28 -24 08 

(गु) 22 ३6 | 71 48 ।-42 48 | शामली सपादू (ह) | 30 59 | 26 59 | 22 o4 

1 r अछत fe) (3059 | २७ 22 l~ x 
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सिंहभूम 
सीकर 
सीतापुर 
सीतामढी 
सीवां 
सुईगांव 
सुन्द्रगढ़ 
सुन्दरनगर 


हजारीबाग 
हडसर 
हनुमानगढ़ 
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Aba Dhabi 
Accra 
Addis Ababa 


Bacolod 
Baghdad 


Batticoloa 
Beijing 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


के अक्षांश आदि 


*Birmingham 
Bogota 
Bogra 
*Bonn 
Boston 
„Brasilia 
Bratislava 
Brazzaville 
Brisbane 
Brussels 
Bucharest 
Budapest 
Buenos Aires 
*Buffalo (N. v.) 
*Cairo 
*California City 
*Canberra 
*Cape Town 
Caracas 
*Charlotti Amali 


England 
Colombia 
Bangladesh 


Slovakia 
Congo 
Australis 
Belgium 
Romania 
Hungary 
Argentina 


Australia 
South Africa 
Venezuela 
Virgin Is (u. N.) 


75 00 प.| 04 36 उ. 
90 00 पू.| 24 51 उ. 
15 00 पू.) 50 44 उ. 
75 00 f. 42 21 उ. 


7500 प. 
30 00 पू. 


26 0 पू. 
19 03 पू. 
58 27 प. 
78 50 प. 
31 14 पू. 


120 00प. 
150 004, 
30 00 पू. 
60 00 प. 
60 00 प. 


117 597. 


. | 149 084, 


18 22 पू. 
66 58 प. 
64 56 प. 


Chicago 
Chittagong 
Cleveland (Ohio) 
Colombo 
Comilla 


U.S.A. 
Bangla. 
U.S.A. 

Sri Lanka 
Bangladesh 


90 00 पू | 23 27 


“Copenhagen 
Dakar 
»Dallas (Texas) 


15 00 पू. 155 40 


. d ज Gi Cen ° 2h 00 प.| 32 47 उ. 


Dar-es-salaam | 


Detroit (Mick. 
Dhaka 
Djibouti 


33 30 उ. 
06 50 द. 
42 23 उ. 
23.43 उ. | 90 25 पू. 


F 


55 8 38 पू. 
51 32 पू. 
06 15 प 
55 18 पू. 


113 28 प. 


105 52 पू. 
82 22 प. 
08 43 पू. 


132 27 पू. 
114 10 पू. 
157 52 प. 


स्ट. टा. से 
रथा. म. का. 
का अन्तर) | 


| 
| 


+25 12 
—22 52 
—32 20 
+01 40 
| 24 
—05 28 
+26 08 
25 00 
—18 48 
—12 44 


“Houston (Texas) 
*Hyderabad 
“Isfahan 
“Islamabad 
“Istanbul 


Pakistan 75 00 पू 
Iran 52 30 पू. 
Pakistan 75 00 पू 
Turkey 30 00 पू. 


U.S.A. 90 00 प. 


अन्तर 

(क्षेत्रीय 
Ca से | 
स्था. म. का. 
का अन्तर) 


मि. से. 


Jaffna 
Jakarta 
Jamaica 
Jerusalem 
Jessore 


Sri Lanka 82 30 
105 00 पू.| 06 10 द. 
18 00 उ. 
31 46 उ. 
23 10 उ. 


Indonesia 
75 00 प. 

30 00 पू. 

00 00 पू. 


Johannesburg South Africa | 30 00 पू. 


Kampala 
Kandahar 
Kandy 
Karachi 
Kathmandu 
Khartoum 
Kingston 
Khulna 


Kuala Lumpur Malaysia 120 ०० पू. 


Kushtia 
Kuwait 
Kwangchow 


*Leeds 
Leipzig 
Leningrad 


Afghanistan 
Uganda 
Afghanistan 
SriLanka 
Pakistun 
Nepal 
Sudan 
Jamaica 
B angla. 


Bangla. 90 00 पू 
Kuwait 45 00 Y, 
China 120 00 पू. 


Nigeria 


England 
Germany 
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स्टै. टा. से से अन्तर 
स्था.म.का.| 


अन्तर 


I. टा. से 
स्था. म. का. 
का अन्तर) 


मि. से. 


(क्षेत्रीय | 


Nairobi Kenya पू. ०1 18 F.] 36 52 पू. 2 
Nen Castle Engtand 00 00 52 27 J.] 03 06 प. | -12 24 | +05 30 
Ney Orleans 90 00 J. 29 57 F.] 90 04 g.] -00 16 | +11 30 
*New York U.S.A. 75 00 प.|40 43 उ. 74 00 प. | +04 00 | +10 30 
Noakhali Bangla, 90 00 पू. 91 06 पू. 00 30 
*Nuuk Greenland 45 00 प.|64 11 उ.| 51 44 प. | +26 56 | +08 30 
118 12 प. Osaka Japan 135 00 J. 34 40 उ. 138 30 पू. | +02 00 | -03 30 
118 14 प. *Oslo Norway 15 00 पू.+59 64 J.] 10 45 पू. | -17 00 | +04 30 
Ottawa Canada 75 00 प.|45 24 उ. | 75 43 प. | -02 52 | +10 30 
| Pabna ___| Bangla. +; ४ 89 15 प्‌. 
Luxembourg Paramaribo Suriname 45 00 f. os 50 J.] 55 10 J.] -40 40 | +08 30 
Spain Paris France 15 00 पू 48 50 उ.| 02 20 J.] -50 40 | +04 30 
England Myanmar 97 30 पू.|17 20 उ.| 96 29 पू. | -04 04 | -01 00 
Mandisy Myanmar Peking हि ee | देखें - Beijing — — — 
Menila Philippines Penang Malaysia 00 J. Jos 25 उ. arl- 20 -78 40 ह 
SaadiArabia Perth Australia 120 00 पृ. | 32 00 द्‌.|115 50 J. -16 40 | -02 30 
Australia * Peshawar Pakistan | 75 00 f. 34 01 F. 71 33 J.] -13 48 | +00 30 
Philadelphia, Pa. . 75 00 प.| 39 58 J.] 75 10 J. -00 40 | +10 30 
Phnom penh Cambodia 105 00 पू. 11 35 उ.|104 57 पू. | —00 12 | —01 30 
Pittsburgh, Pa. U.S.A. etf 75 00 प.) 40 25 J.] 79 55 प, | —19 40 | +10 30 
Port Elizabeth Pen Africa 30 00 J. 33 58 द.| 25 40 U - 20 | +03 30 
Port Louis Mauritius 60 00 पू. 20 10 J. 57 30 पू.| -10 00 | +01 30 
Port of Spain round and Tobago | 60 09 प.|10 39 J.] 61 31 J. —06 04 । +09 30 
*Prague (zecho. 15 00 J. so 05 उ. | 14 24 पू.| -02 24 ¦ +04 20 
Erome be Myanmar 97 30 पृ. [18 47 उ.| 95 15 पू) aa 00 | —01 00 
Punakha | Bhutan 90 00 पू.|27 42 उ. | 89 52 पू. | -00 32 | -00 30 
9० 24 पू. “Quetta [Pakistan 75 00 पू. |30 12 उ. | 67 00 पृ.| —32 00 | +00 30 
35 10 उ. | 136 55 प्‌. Rabat* [Moroceo 00 00134 02 उ.| 06 51 प.| —27 24 408 30 
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कुछ प्रसिद्ध | क॑ अक्षांश आदि 


| | | स्टैण्डड [मा स्ट. टा. A wed [भा.स्टै टा 
| स्टॅण्डर्ड | अक्षोश | रेखांश | अन्तर । का क्षेत्रीय । èug | अक्षांश रेखांश अन्तर | का क्षेत्रीय 
टाईम | | 0 | T टा. १ | orda | 1 As टा. 
मेरिडियन | .टा. से | से अन्तर नगर > 2 ॥रिडियन | <, टा, स अन्तर 
नगर देश | भेरिडियन | 1 t नगर देश e बभ 
। का अन्तर) | ! का अन्तर) 
| । अं. क. | अं. क. | अं. क. | मि, से. [घं मि. | aala o मि. से. | घं मि. 
Rangoon Myanmar 97 30 पू 116 47 उ.| 96 10 q| —05 20 | -01 00 |*Sydney | तला | 159 00 A. 33 52 द. 
Rangpur Bangla. 90 00 पृ. 25 45 J.] 89 15 पू.| -03 00 | -00 30 | Syinet Bangla. 50 00 पू.| 24 54 उ. 
Rajshahi Bangla. 90 00 पू. (24 22 उ | 88 36 | -05 36 | -00 30 | Taipei Taiwan {! 20 00 J. 25 03 उ. 
Rawalpindi Pakistan 75 00 पृ. 33 36 उ. 13 0५ पू.) —07 44 | +00 30 | Taskent Uzbekistan , 75 00 J., 41 20 उ. 
Riyadh eas Saudi Arabia 45 90 पू. 2५ 39 उ _ 46 i +06 44 +02 30 {*Tehran Iran 52 30 पू. 35 41 y 
Road Town = ७. (U.K) | 60 00 प.[18 27 उ. 64 अ प.| -18 28 | +09 30 | Thimpu Bhutan 10 00 पू.| 27 28 उ. 
Rome Italy 15 00 J. 4 55 V| 12 27 f. -10 12 | +04 30 |*Tirane Albania 1३ 00 पू.) 41 20 उ. 
Saigon SouthVietnam |105 00 पू. 10 49 उ.| 106 41 Y| +06 44 | -01 30 | Tokyo Japan 135 00 पू. | 35 40 उ. 
Salisbury( aare) | Zimbabwe 30 00 पृ. 17 50 द.| 31 03 प्‌. +04 12 | +03 30 [Toronto Canada | 75 00 d. 43 39 उ. 
Saua. (१९97 45 00 पू) 15 23 उ.| 44 12 4) -03 12 | +02 30 | Trincomalee Sri Lanku 32 30 पू.) 08 31 उ. 
San Diego, Ca शा. 120 00 f. 32 43 उ.| 117 10 प.| +10 40 | +13 30 | Tripoli Libya 10 00 पू.) 32 54 उ. 
San Francisco U. S. x. 120 00 प. 37 48 F.] 122 25 f.] 09 40 | +13 30 |*Ulan Bator Mongolin 105 00 पू.| 47 55 उ..|106 53 पू. 
‘San Juan Puetro Rico 60 00 प.|18 28 J.] 66 07 J.] —24 28 | +09 30 |*Vancouver Canada 120 00 प.| 49 16 उ. | 123 07 प, 
Santiago Chile 60 00 प. 33 27 F.] 70 40 f.] —42 40 | +09 30 | Vatican City Vatican City | 15 00 J. 41 54 उ. | 12 27 पू. 
Scale JuS 120 00 प, 47 41 8. 122 15 प | -09 00 | +13 30 |® Vienna Austria | 15 00 J 49 12 उ. | 16 22 प्‌ 
Seuul South Korea 126 58 —32 08 | -०३ 30 |*Volgograd Russia 45 00 4.) 48 44 उ. | 44 25 पू. 
Shanghai China 121 28 J.] +05 52 | -02 30 | Wakayama Japan 145 00 पू. | 34 13 उ. |135 11 पू. 
Sharjah (. A. K. 55 24 पू.| -18 24 | +01 30 |*Warsaw Poland 19 00 पू| 52 12 उ. | 21 00 पू. 
Singapore Singapore 103 54 f.] -84 24 | -02 30 [Washington en. S. x. 75 00 प. 38 55 उ. | 77 04 प. 
Sia Bulgaria 23 21 —20 36 | +03 30 Wellington New Zealand | 00 पृ. 41 16 द. 174 47 पू 
Stanley Falbland Is. 57 51 प.) +08 36 | +09 30 | Yokohama Japan ू 435 00 पू. | 35 27 8.139 39 पू. 
*Stochhulia iSweden 1900 J. +12 00 | +04 30 | Zanzibar Tanzania | ¦$ 00 प्‌ 06 10 दे. | 39 11 पू. 
*Sukkur l pakistan 68 52 पू. -24 32 | 300 30 f*Zurich Switzerland | 15 00 147 23 उ. | 08 32 पू. 
Suva Fiji .| 178 25 प्‌ | -06 20 | -08 30 ot | 
` आपने गणक ARS अभी तक नहीं खरीदा ? इसे अभी खरीदिए - क्योंकि ऐसे उपयोगी विशाल 4०५ «| दूसरा संस्करण जल्दी छपने वाला नहीं 


जन्मपत्रोपयोगी 140 प॒ष्ठों की 


N : 
देश / प्रदेश / कालक्षेत्र 
Afghanis, 6 30 
Albania 15 00 
Algeria 15 00 J. 
Angole 15 00 
Argentina 45 00प. 
AUSTRALIA 
de देश ह+ 3 (lime 
Zones) मे क है - 
(i) E. S. I. (जनता St Time) 
(इस २:२2 Victoria FORDE 
Tasmania अ. 83 आते है 
(६) C. S. T. (Contre! St Time) 
(इस e में South | 42 30 J 
Australia. Broken I lil Area 
आते है!) 
(७) W.S.T. 120 00 पू. 
(इस कालशेज मे Western 
Australia आत 8) | 
Austria | 15 00 पू. 
Bahrain 45 00 पू. 
Bangladesh 90 00 U 
Belgium | 15 00 पू 
Bhutan । 90 ogi 
Bolivia | 60 wT 
Bulgaria | 3 og | 
Burundi | 3 og 
Cameroon is 00g | 
ANADA | | 
यह देश मुख्यत उन 4 कालक्षेत्रो | | 
Time Zones) मे «य È | 
GEST. (Lasem St lime) | 75 00 प. | 
इस काल-क्षेत्र NN | | 
erihories और (३10 का \ cot 
पडत 


Tata 
a 


घन सारण 


+01 00] (ii) C.S.T. (Central St Time) 

+04 301 इसमें N. W. Territories का 

+ 94 D| मध्यभाग और Ontario का प. 

+ 094 3)| भाग पड़ता 8 

+ 8 30 (iii) M.S.T. (Mountain St. Time 

इसमें N. W. Territories का 

कुछ प. माग तथा Alberta आदि 
प्रान्त पड़ते हैं। 

= 4 (i) P.S.T. (Pacific St. Time) 

इस कालक्षेत्र में N. W. 
Territories का अन्तिम प. भाग 
तथा B. Columbia पडता है। 


— 04 ०० 
*Chile 
China 
- 02 $| Colombia 
Congo 
*Cuba 
+04 30] Ceylon 
+02 W Cyprus 
- 00 3] *Denmark 
+04 Ecuador 
— 00 30} *Egypt 
+03 ३0 | *England(U.K.) 
+ 03 30 Ethiopia 
+ 03 00 | «Falkland Islands 
+% „ Fiji | 
*Finland 
France | 
oe Gambia | 
*Germany 
Ghana 
*Greece 
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टाईम 
मेरिडियन 
(रेखांश ) 
90 00प.| +11 30 
105 00प.| +12 30 
120 00 J. +13 30 
60 00 U +09 30 
120 00 U — 02 30 
75 00 f. +10 30 
15 00%] +04 30 
75 00 f. +10 30 
sri La nka 
30 00%] +03 30 
15 005] +04 30 
75 00प्‌| +10 30 
3 00 पू | +03 30 
00 00 +05 30 
45 00 J +02 30 
6 00 J +09 3 
180 00पू| -06 30 
30 WY | +03 30 
15 00 पू | +04 3 
00 00 | +05 30 
15 OF) +04 30 
00 00 +05 30 
30 00 gh +03 30 4 


210 
मा. 2 
स्टैण्डर्ड टा 
टाईम | रीय स्टै 
देश/ प्रदेश / कालक्षेत्र मेरिडियन | टा 
( रेखांश ) | से अन्तर 
अं. क. | घं. मि. 
*Guatemala 90 00 प. | +11 30 
Honduras 90 00 प. | + 1% 30 
Hong Kong 120 00 पू. - 02 ॐ 
*Iceland 00 00 +05 30 
India 82 30 पू. 00 0 
INDONESIA, REPUBLIC OF:- 
यह देश छोटे-बड़े 13000 
से मी अधिक द्वीपो से बना है | 
पहिले यह 30-30 मिनटो के 
अन्तर वाले छः PAA में 
विमाजित था। अब इसे एक-एक 
घण्टा के अन्तर वाले इन तीन 
कालि में विमाजित किया गया 
(i) Bali, Bangka, | 
Enggano, Java, Madura एवम्‌ 
Sumatra द्वीप: «= 105 00 पू. | - 
(ii) Alore, Borneo, 
Celebes ( Sulawesi). Flores, 
Kabaena , Lombok, Sangihe , 
Talaud, Sumba, ; 
Sumbawa (Soembawa) आँर | 
Timor (Timur) } H 
(ARTE) „3 120 00 पू - 
(iii) Aru, Babar, Buru, 
Cerem ( Seram), Irian Java 


Maluku( Moluccas = 
Molukken), Schouten , 
Tanah Merah आर 
animbar (द्ीपसमूह)... 


(West Irian), Larat , | 
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: Dig 211 
पेरिडियन सारणी (विश्व के लगभग सभी मुख्य देशों/ कालक्षेत्रों की स्टैंडर्ड टाईम मेरिडियन्स) 


| टाईम 
देश/ प्रदेश,” कालक्षे | मेरिडियन 
रेखांश 
fe 
Aran 52 0 J. 
iraq 45 00 पू. 
*Irish Republic 00 00 
“Israel 30 00 J. 
* 1819 15 00 पू. 
Jamaica 75 00 प. 
Japan 
Jordan 
“KAZAKHSTAN - 
यह देश, जो पहिले 
Soviet Union का भाग था, 
इन तीन कालक्षे्रो में बंटा है- 
(i) Kazakhstan (West). | ७ 00 पू. 
(1) Kazakhstan (Central). 75 00 पू 
(iii) Kazakhstan (East)... | 9) 0 पू 
Kenya 45 00 पू. 
Corea 135 00 पू. 
Kuwait 45 00% 
Laos 105 ७ पू. 
* Lebanon 20 00% 
Libya 30 00 J. 
Macao 120 00 पू. 
Madagascar 45 00 पू. 
| Malaysia 120 00 J 
Maldive Islands FO 
Ma ७ 0०५६ 


— मानस. S 


Ef. स्टैण्डर्ड |M. W. टा. 
का क्षेत्रीय टाईम 
स्टँ. टा. मेरिडियन 
से अन्तर ( रेखांश ) 
aR जक 


“KYRGHIZSTAN 
(KIRGIZSTAN= 


*Paraguay 
Peru 


+2 3 75 00 प. | +10 30 
+05 3) KIRGHIZIA= Philippines 120 00 पू. — ०2 30 
170 KIRGIZIA) *Poland 15 00% | +04 30 

(यह पहिले Soviet Union *Portugal 00 00 +05 30 
TE था)...... । Qatar 45 00 पू | +02 30 
FD 2) sMEXICO | Rwanda | ॐ 00% | + 03 20 


न ३ कालक्षेत्रो मे बटा È- Romania 


30 00%} +03 30 
*RUSSIA 


(i) E. S. T. (Eastern St. Time) | 90 00% | +11 30 
(इस कालक्षेत्र मे Comp ८216. | यह महादेश, जो Soviet Union 
Chiapas आदि प्रान्त आते हँ ) का मूल घटक राष्ट्र रहा है, यह इन 
(i) C.S.T. (Central St. Time) | 105 00 प. | + 12 30 | ग्यारह कालक्षेत्रों में der è- 
( इस कालक्षेत्र में Baja ()कालक्षेत्र Kaliningrad arca 00 पू 
Califomia, Sur. Nayarit आदि | (ii) कालक्षेत्र Novaja Zemla, 
पड़ते ÈI) । European RSFSR (पश्चिमी भाग).... | 45 00 पू 
+ 01 30 | (४) . S. T. (Westem St Time) | 120 00प.| + 13 30 (01) कालक्षेत्र European RSFSR (मध्य 
+ 0 ॐ | (इस wees में Baja LEM cre Botner 00 पू 


(iv) कालक्षेत्र European RSFSR 
(प. भाग), Asian RSFSR (प. भाग) 


- 01 30 | Morocco 00 ०० +05 30 
+02 30 | Mozambique 30 00 पू +05 ॐ |%) PA Asian RSFSR ... 90 00 पू. 
श wg) -o 00 [Ci PANA Asian RSFSR, 
+02 30 | Nepal 86 15%) -0 15 Sevemaja Zemla PEAT e | 00 पू 
_ 01 ३0 | Netherlands 15 00 पू | + 0 3 | (vii) कालक्षेत्र Asian RSFSR ... 120 00 पू. 
*New Zealand 180 00प | —08 (viii) कालक्षेत्र Asian RSFSR... 135 00 पू 
+03 30 : पू 9) |). पता sian RSFS 
Nicaragua 90 00 प. | + 11 30 | (ix) कालक्षेत्र Asian RSFSR, 
F a A Nigeria 15 00 पू | +04 30 Novosibirskije Ostrova 1 150 00 पू. 
r Northern Ireland (U. K.) 00 00 | +05 30 ay RS Aap 1 पू. भाग) , a 
*Norway +04 30 stroy Sachalin, Kuril Islands 165 00 
=02 3 | Oman (Muscat and Oman) +01 30 oe Asian RSFSR (अन्तिम 
+ 00 3 | *Pakistan +o 50 SU छार) 
+01 30 | Panama +40 9 | SOmandorskije Ostrova... 
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स्टैण्डर्ड |भा. स्टैं. टा. 


( रेखांश ) | से अन्तर 


देश / प्रदेश / कालक्षेत्र 


(विश्व के लगभग सभी मुख्य देशों / कालक्षेत्रों की स्टैंडर्ड टाईम मेरिडियन्स) 


ER 
45 00 U.A.E. ( UNITED U.S. A. 
00 00 |+05 ३० ARAB EMIRATES) 60 04] +01 3 यह देश इन 4 कालक्षेत्रो 
20 00 [ Abu Dhabi, Ajman, (Time Zones) में बंटा है :- 
3 00 Dubai, Fujairah, Ras-al- (i) E.S.T. (Eastern St. Time) 75 00 प. | + 50 30 
15 00 Khaimah, .Sharjah, और ( इस कालक्षेत्र में Delaware, 
82 30 Ummaz-al-Quiwain) ...... Florida, Ohio आदि States पड़ती 
30 00 Uganda 81) 
45 00 “Dk. 00 छ * K 05 3 (ii) C. S. T. (Centrar St. Time) 90 00 J. +11 30 
15 00 Uruguay 45 00 प. | +08 30 | ( इस कातक्षेत्र में Alabama, 
UKRAIN Illinois आदि States पडती हैं |) | 
यह पहिले Soviet Union (iii) M. S. T. (Mountain St. Time) 105 00 d. +12 30 
का भाग था। यह इन दो ( इस कालक्षेत्र में Arizona, | 
कालक्षेत्रों मे get è- Colorado आदि States पड़ती Ë । ) | 
(i) इस कालक्षेत्र मे Ukraine (iv) P.S.T. (Pacific St. Time) 120 00 J. +13 30 
ress. का प्रमुख भाग [ Black और ( इस कालक्षेत्र में California, | 
Azov Sea से घिरे दक्षिणी भाग Nevada आदि States पड़ती हैं|) | 
(द्वीप) को छोड कर शेष पूरा Vatican State 15 ७ पू | +0 
भाग आता है। 00 पू | +03 3 | Venezuela 0 orl +0 ॐ 
(1) इसमें Black और Azov Vietnam 105 og! -0 30 
Sea से घिरा इसका केवल | *Wales(U.K.) 00 00 | +0 30 
दक्षिणी माग( द्वीप) आता है।.... | 4500 पू | +02 आ | Nugoslavie 15 OY) +0 3 
फन्डा 051414.................... व 00 ov |, cote 30 00 ES +03 30 
(यह पहले Soviet Union Zaire YOY) +B 30 
का भाग था) Zimbabwe 30 00 पू | +03 3 


| 
इन देशों में ग्रीष्मकालीन समय (Summer Time) प्रचलित है। Summer Time के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तक “ विश्वलग्न सारणी “ देखें। 


बिन (+) चिह्न वाले अभीष्ट W. टा. अन्तर ' का अर्थ है, कि भा. स्टै. टा. अभीष्ट स्थानीय ( देश / कालक्षेत्रीय ) स्टैं. टा. से आगे है। इसी प्रकार ऋण (-) चिड वाला 
अभीष्ट स्टैं. टा. अन्तर” बतलाता है, कि भा. स्टै. टा. अमीष्ट स्थानीय ( देश /कालक्षेत्रीय ) स्टैँ, टा. से पीछे है। 
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समाप्तिकाल 

(भा.स्टै.टा.) बतलाती है। इसी लग्रसारणी से नीचे दिए गए कोष्ठक को सहायता से भारत के प्रमुख 
ऐख को चण्डीगढ़ में लग का समाप्तिकाल जान लीजिए at 
समाप्ति काल मालूम हो जाएगा। जैसे-मद्रास में ९ अप्रैल 


लग्नसारणा दी गड है, वह चण्डीगढ़ में लर्ग्रो का समाप्तिकाल 


Tal से इस प्रक ना जा सकता है : - अपनी अभोष्ट 


wer पीछे जा ६ 

प्रमुख नगरे में लग्नों का उपासिकाल (भा. 
उसमें अपने नगर के आगे और लग्र के नीचे इस कोष्टक में लिखे मिनटों को चिद्व के अनुसार ने से उस नगर में लग्न का 
थुन का ममाप्तिकाल १२ घं. ० मि. है, यह हमने दैनिक लग्रसारणी से ज्ञात किया! नीचे कोष्टक में मद्रास, के आगे मि 


को मिथुन लग्न का समाति काल जानना है। ९ अप्रैल को चण्डीगढ में 
क्र नोचे + १९ घिनट लिखे हैं। + होने से १९ मिनटों को १२ भं. ० मिनट में जोड़ने पर १२ घं. १९ मिनट मद्रास रें ९ अप्रैल को मिथुनलग्न का समाप्तिकाल (भा.स्टे.टा.) बन गया। 
मि मि. | मि मि | | मि. | मि. मि. 
नैनीताल -८ 9 | १ छि ? 
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{ “का भी अन्तर कीजिए। अन्तर के ये पल “सहायक सारणी” के बिल्कुल 
हि oR आई ऊपर वाली लाईन में जहां लिखे हैं, उसके नीचे “सारणीस्थ अन्तर” के बराबर पलों के 
चाहिए, नगरों के अक्षां-रेखांशों की प्रामाणिक सूची भी उसके पास होनी चाहिए, |आगे जो कला- पिकला मिलें, उन्हें अलग लिखे राशि, अंशों में जोड़ दें। अब इसमें 
किञ्च भिन्न-भिन्न अक्षांशो की लग्नसारणियां उसके पास होना नितान्त आवश्यक है,|अगले पृष्ठ पर दी गई "अयनांश संस्कार सारणी” से अपने संवत्‌ के आगे दी गईं 
क्योकि किसी स्थान पर लग्न स्पष्ट करने के लिए उस स्थान के अक्षांश की |कलाओं को लेकर चिन्ह के अनुसार जोड़ने या घटाने पर निरयण लग्न स्पष्ट हो| 
लग्नसारणी का ही प्रयोग होता है, आगे हमने साम्पातिक काल द्वारा लग्न एवं दशम |जाएगा। 
लग्न स्पष्ट करने की नवीन विधि दी है। यह विधि अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म और 
स क है। इस विधि में अभीष्ट नगर का सूर्योदय, सूर्योदयात्‌ इष्ट काल, दिनमान 
और इष्टकालिक सूर्य की जरुरत नहीं होती, जबकि प्रचीन विधि में इनकी जरूरत 
रिहती है। यहां हम लग्न एवं दशम साधन की प्राचीन विधि दे रहे 8 


लग्न साधनंविधि 


जिस नगर में लग्न स्पष्ट करना है, उस नगर में उस दिन का सूक्ष्म 
शूयीदयकाल ज्ञात कीजिए। सूर्योदयकाल से अभीष्ट समय का सूर्योदयात्‌ इष्ट (घ. प) बना 
लीजिए और इष्टकालिक सूर्य we कर लीजिए। इस पंचांग में दी: गई “अक्षांशादि 
सारणी” से अपने अभीष्ट नगर का अक्षांश ज्ञात कर लीजिए। अभीष्ट नगर के अक्षांश वाली 


जन्मपत्री एवं वर्षफल आदि की गणित मे शुद्ध लग्न का साधन सबसे अधिक 
वपूण एव श्रमसाध्य विषय है। इसके लिए ज्योतिषी को रथानीयकाल का ज्ञान होना 


उदाहरण= मान लीजिए- वि. सं. 2029 ळे वैशाख प्रविष्टे 3 को 58 घ. 
45 प. इष्ट पर शिमला (RI) में लग्न स्पष्ट करना है। इस समय स्पष्ट सूर्य ० रा., 
2 अंश 37 क. 47 वि. है। शिमला के अक्षांश 31 अंश 6 क. (उत्तर) हैं, अत; 31 
अक्षांश वाली लग्नसारणी में स्पष्ट सूर्य की 0 (मेष) राशि के आगे 2 अंश के नीचे 2 
घ. 55 प. हैं, इन्हें अलग लिखा | सारणी में 2 घ. 55 प. के दाई ओर 3 अंश के नीचे 
3 घ. 2 प. लिखे हैं। इनका 2 घ. 55 प. से अन्तर 7 पल है। “सहायक सारणी” व 
बाई ओर पहले कॉलम में लिखे हुए 7 पल के आगे वाली पंक्ति में स्पष्ट सूर्य की 37 
क. 47 वि. नहीं मिलीं। अतः सारणी में इनके लगभग बराबर 34 क. 17 वि. देखें, 
जिनके बिल्कुल ऊपर 4 पल लिखे हैं। इन्हें अलग लिखे 2 घ. 55 पल में जोड़ा 
ae इष्टकाल के घ. प. भी इसमें जोड़े तो 61 घ. 44 प. (90 घ. घटाने पर 1 घ. 44 प.) 
ह पकार ला स्पष्ट कीजिए:- अभीष्ट घड़ी-पल' हुए! लग्नसारणी में 'अभीष्ट घड़ी-पल' 1 घ. 44 प. नहीं हैं, अत! 
आगे 29, 30, 31 अक्षांशों की तीन लग्नसारणियां दी गई हैं, जो दिल्ली, पंजाब, | इससे कुछ कम 1 घ. 40 प. सारणी में देखें, जो “सारणीस्थ घडी पल" हैं। 
तथा हरियाणा के लगभग सभी नगरों के लिए पर्याप्त हैं। अपने अभीष्ट नगर के अक्षांश | बाई ओर सारणी के पहले कॉलम में 11 राशि और बिल्कुल ऊपर की लाईन में 21 
वाली लग्नसारणी में इष्टकालिक स्पष्ट सूर्य की राशि के आगे और अंश के नीचे लिखे| अंश लिखे हैं। इन 11 रा. 21 अं. को अलग लिखा । लग्न सारणी में "सारणी 
घड़ी, पलों को लेकर अलग लिख लीजिए | सारणी में इन घड़ी, पलों के दाई ओर अगले | धडी-पलों" (1 घ. 40 प.) के दाई ओर 22 अंश के नीचे १ घ. 46 प. का 1घ. 4 
अंश के नीचे जो घड़ी-पल दिए गए हैं, उनसे इन अलग लिखे गए घड़ी, पलों का| प. से अन्तर 6 पल 'सारणीस्थ अन्तर' है। “अभीष्ट घड़ी-पल” (1 घ. 44 प.) औ 
अन्तर जानिए। अन्तर के इन पलों को “सहायक सारणी” ( जो अगले पृष्ठ पर दी गई | सारणीस्थ घड़ी-पल (1 घ. 40 प.) का अन्तर 4 पल है। 'सहायक सारणी' की 
है) के ag ओर पहले कॉलम में देखिए। इसके आगे इस सारणी में जहां स्पष्ट सूर्य की | वाली लाईन में लिखे गए 4 पल के नीचे सारणीस्थ अन्तर के बराबर 5 पल के 
-विकलाओं के बराबर या लगभग बराबर कला-विकलाएं लिखी हों, उनके बिल्कुल | 40क. 00वि. लिखा है | इन्हें 11रा. 21 अं. में जोडने पर 14 रा और 213. 40क. 00 
र सारणी की पहली लाईन में जो पल लिखे हों, उन्हें लेकर अलग लिखे हुए घडी, | वि. हुआ | "अयनांश संस्कार सारणी” में वि. सं. 2029 के आगे +1 कला लिखा है। 
पलों में जोड़ दीजिए और उसमें इष्टकाल के घड़ीपल भी जोड़ दीजिए। इसे हम| इसे चिन्हानुसार 11 रा. 21 अं. 40 क. 0 वि. में जोडने पर 11 रा. 21 अं 41 क. 00 
"अभीष्ट घड़ी-पल” कहेंगे। "अभीष्ट घडी-पल” यदि 60 घड़ी से अधिक हों तो उनमें से| वि. निरयण लग्न स्पष्ट हुआ | 
00 घड़ी घटाकर, शेष ग्रहण करना चाहिए। “अभीष्ट घड़ी- पलों" के बराबर (बराबर न 
मिलें तो उनसे कुछ कम) घड़ी, पल लग्नसारणी में दूंढिये, जिन्हें “सारणीरथ घड़ी-पल” 
हा जाएगा | “सारणीस्थ घड़ी-पलों” के बाई ओर लग्नसारणी के पहले कॉलम में लिखी आगे साम्पातिक काल द्वारा दशम लग्न साधन की सरल पद्धति दी है, जि 
राशि और सबसे ऊपर लिखे sisi को अलग लिख लीजिए | "सारणीरथ घड़ी-पलों” के | अभीष्ट स्थल का सूर्योदय, दिनमान तथा तात्कालिक सूर्यस्पष्ट जानने की अवश्यकता 
Br है। RD AE लि सका निर्देश यहां किया जा रहा है. इन सय 


र ओर सारणी के अगले अंश के नीचे दिर गए parai i Ry र लह स्थ. ऽसि गो. 
अन्तर FAR उसे CEES अन्तर” EN Ineablie- Romain Kitikant 
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दशमलग्न साधनविधि 


इष्टकाल के घ. प. में से दिनार्घ (अमीष्ट पल 
नगर के दिनमान का आघा) घटाएं। यदि दिनार्ध से 


ष्ट कम हो तो इष्ठ में ६० घड़ी जोड़कर दिनार i क. वि. | क. वि. | क. 
घटाएं, जो शेष बचे वह नतकाल होगा | नतकाल के 


घ. प. को इष्ट के घ. प. समझकर तात्कालिक 
स्पष्ट सूर्य द्वारा दशम लग्नसारणी से ठीक उसी 

ह दशम लग्न स्पष्ट कीजिए जैसे कि ऊपर| ९ 
लग्नसारणी से लग्न स्पष्ट किया गया है। दशम|१०| ६! ८ १२] ० 
लग्नसारणी सभी नगरों के लिए एक ही होती Bi | ११ | ५ |२७|१० | ५५।१६]२२|२१ 

दशमलग्न साधन का उदाहरणः- वि. d १२ | ५ | ° de | ° fesi ° |२०| 
२०२६ के वैशाख प्रविष्टे ३ को शिमला में ५८घ. ४५ — [RVC 
प. इष्ट पर दशमलग्न स्पष्ट करना है। इस समय 


शमलग्न : z z कती 
n अयनांश संस्कार सारणी 
दिन शिमला में दिनमान ३१ घ. ५६ प. है, अत: | विक्रम | संस्कार | विक्रम [सं विक्रम | संस्कार | विक्रम | संस्कार | विक्रम | संस्कार | विक्रम | संस्कार | विक्रम [संस्कार 
ऐनार्घ १६ घ. ० प. हुआ। इष्ट काल ५८ घ. ४५ d. संवत्‌ | कला | संवत्‌ संवत्‌ | कला | संवत्‌ | कला | संवत्‌ संवत्‌ | कला | संवत्‌ | कला 
a feat घटाने पर a “a ४५ प. नतकाल २०३१ २०३९ २०४७ | — १३ २०५५ | — २० [ २०७१ | 
TF किक बिक ot [oe |e ENE KEEN EIE 
आगे २ अंश के नीचे ३ घ. ५६ प. मिला। इसे| २०२५ — ROR | २०४९ | ¬ १५ | २०५७|- २२ [२०६५ | -२८ Bh 
लिखा। सारणी में ३ घ. ५६ प. के दाई ओर| २०२६ २०३४ | - ३ | २०४२ - ९ | २०५० २०६६ -३६ 
(३ अं के नीचे) ४ घ. ०६ प. लिखा है। ३।५६ और २०३५ -१० | २०५१ de २०६७ | -३० 
४1६ 7 F १० be क RIT १० २०३६ | - ४ | २०४४ -११ | २०५२ २०६० | -२४ | २०६८ २०७६ 
पल के आगे स्पष्ट सूर्य की ३७ क. ४७ T द्भव = = 
लगभग बराबर ३६ क. ०० वि. है। इसके ऊपर छ S HL ieee CEL RR 


सारिणी में ६ पल लिखा है। इन ६ पलों को अलग +१ | ३०३८ | - ६ | २०४६ | - १३ | २०५४ | — १९ | २०६२ | -२६ | २०७० | -३२ | २०७८ 

लिखे ३ घ. ९६ प. में जोड़कर इसमें नतकाल जोड़ा 

तो ४६ घ, ४७ प, अमीष्ट घड़ी-पल' हुए। “दशम लग्नसारणी' © घड़ी-पलो” से कुछ कम घ. प. ४६४३ सारणीस्थ घडी पल धनु (६) राशि १ १६ अंश 
के नीचे लिखे हैं। अतः ८ रा, १६ अं. को अलग लिखा। सारणी में ४६।४२ के दाई ओर ( १७ अं. के नीचे) लिखे ४६।५२ का ४६।४२ से अन्तर १० पल का "सारणीस्थ 
अन्तर“ हुआ। 'सारणीस्थ घड़ी-पल' ४६।४२ और अभीष्ट घड़ीपल ४६।४७ का अन्तर ५ पल 


है। अब 'सहायक सारणी' में १० पल के आगे ५ पल के नीचे ३० क. ०० वि 
मिली | इन्हें अलग लिखे ८ रा. १६ अं. में जोड़ने पर ८ रा.१६ अं, में जो 


ड़ने पर ५ रा. १ अं. ३० क. ० वि. हुई। इसमें “अयनांश संस्कार सारणी” में वि. सं. २०२६ के आगे 
दिया गया अयनांश संस्कार ५ १. विह्यानुसार जोड्ने पर ८ रा. १६ अं. ३१ क. ०० वि. निरयण दशमलग्न स्पष्ट हआ | 


ERA 
२|४४|३८/११ ४३ ३८ ४९) ५ |५४|३३|६० 
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यहां हम सूक्ष्म लग्न एवं दशमलग्र स्पष्ट करने की एक नवीन सरल विधि दे रहे है dN 
शू द्वारा ee स्पस्ट करने में अधिक परिश्रम होता है, इसलिए इस विषय में पाश्चात्य ज्योतिषियो भे 
साम्पातिककाल' की पद्धति को अपनाया है । यहां हम '' साम्पातिककाल क्या है''- इस विषय का कुछ 
क वियेचन न करते हुए, इससे लग्न स्पष्ट-करने की सर्व- साधारणोपयोगी विधि प्रस्तुत कर 
1. 
विधि:- सां. का. (साम्पतिककाल) से लग्न स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम नीचे लिखे उपकरण 
कस कि पंचाग में दिए गए कोष्ठकों (सारणियों)से जिना किसी परिश्रम के तैयार किए जा सकते 


५ १) अभीष्ट नगर के अक्षांश ( उत्तर या दक्षिण )] ये तीनों उपकरण 
(२) अभीष्ट नगर के रेखाश ( पूर्व या पश्चिम) -| 'अक्षांशादि सारणी 'से 
३ ) अभीष्ट नगर का RUSE अन्तर +या- ) उठाइये। 


विशेष- यदि `' अ्षांशादि सारणी '' में अभीष्ट नगर न मिले तो उसके निकटतम 
किसो अम्य नगर के अक्षाशादि प्रयोग में लाए जा सकते है । 
ध्यान रहे- भारत के सभी नगरों के अक्षांश उत्तर और रेखांश पूर्धि ही है । 
(४) अभीष्ट नगरं का स्थानीयमध्यमकाल- जिस समय लग्न स्पष्ट करना 
उस समय के स्वदेशीय स्टॅण्डर्ड - टाईम में अभीष्ट नगर (जहां का लग्न स्पष्ट करना हो, 
वहां) के स्टॅण्डर्ड - अन्तर के मिनटादि(या घण्यादि ) को चिन्हानुसार जोड्ने या घटाने से 
i hee “स्थानीयमध्यप्तकाल'' बन जाता है + यह fas जोड़ने की एवं- यह fae 
घटाने को 'को बतलाता है । 
'जैसे- चण्डीगढ में दोपहर के १ रघं. ५७ मि; (भा. Sa) पर स्थानीयमध्यष्छाल 
| के लिए इस (भा. स्टै टा. )में से चण्डीगढ का स्टैण्डर्ड अन्तर -२२ मिनट ३२ सेकण्ड 
सार घयया, तो १२ घं: ३४ मि. २८ सें. स्थानीयमध्यमकाल बना। 
_ शसितं.१९४२ ई. से १५ अक्तू १९४५ F. तक भारत ry द्ध के कारण घंड़ियां 
क घण्टा आगे की गई थी । अत: इन दिनों में घड़ियों द्वारा जाने गए टाईम में से १ 
एटा घटा कर उसे भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम समझना चाहिए। 
जैसे- सन्‌१९४४ की २० अग. को काई बच्चा भारत में युद्ध के समयानुसार दिन में १२ 
बज कर ४५ मि, पर पैदा हुआ । इसका जन्मपत्र बनाने के लिए हमें इस बच्चे का जन्म काल 
भा. स्टै टा. के अनुसार ११ घं ४५ मि. मानना होगा ] J 

(५) अभीष्ट तारीख का अवनांश - आगे दो [नं.(१) और 
बे. २) ] अयनांशसारणियां दी गई है । अयनांशसारणी नं.(१) में से अभीष्ट सन्‌ के आगे 
लिखाअंशादि आयनांश लें, और अयनांशसारणी नं. (२) में से अभीष्ट मास को अभीष्ट तारीख 
का विकलादि फल लेकर उसमें जोड़ दें; - यह अभीष्ट तारीख का अयनांश होगा । 
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जैसे - १५ जुलाई १९६९ ४. को अयनांश जानने फे लिए अयनांशसारणी नं.(१) में से स 
१९६९ ६. के आगे लिखा अयनांश २३अं.२५ क २६ वि. प्रात किया । इसमें अयनांशसारणी नं. (२) प्रात 
कौ गई १५ जुलाई की २७ वि. जोडने पर २३ अं.२५क. ५६ वि. हमारा अभोष्ट अवगांश हुआ । 


(६) इष्टकालिक साम्पातिककाल - आगे साम्पातिककाल के चार कोष्ठक दिए 
गये है । इनके आधार पर इष्टकालिक साम्पातिककाल इस प्रकार सरलता से बनाया जा कता है- 


सां. का. कोष्ठक नं. (१) में से अभीष्ठ सन्‌ का सां. कॉ. ठठांएं। उसमें साम्पातिक काल 
कोष्ठक नं.(२)से अभीष्टमास की अभीष्ट तारीख का «लीप ईयर हो तो केवल फरवरी के बाद:के 
महीनों में अभीष्ट तारीख की जगह उससे एक आगे की तारीख का) सां. का. लेकर जोड़ें । इसमें सां. 
का. कोष्ठक नं.(३)से अभीष्ट नगर के रेखांशों हारा सैकण्डात्मक संस्कार उठा कर चिन्हानुसार जोडे या 
घराएं । इस प्रकार मिले सां. का के घं. मि. में अभीष्ट स्थानीयमध्यमकाल(जिसका साधन पहले बताया 
जा चुका है) के घण्टा- मिनटादि जोड़ें और फिर इस योगफल में स्थानीयमध्यमकाल के घण्टा- मिनटों 
द्वारा सां. का. कोष्ठक नं.(४)से प्राप्त किए गए मिनटादि जोड़ देने से इष्टसमय का घण्टादि सां. का बन 
जाएगा । इस प्रकार बना सां. का. यदि २४ घं. से अधिक हो तो ठसमें से २% घटा कर शेष ही ग्रहण करना 
चाहिए । 

साम्पातिककाल साधन का उदाहरण - यहां हम १५ जुलाई १९६९ को भा. स्टै.टा. के AAN 
प्रातः १०ं.४५मि, पर चम्या (हि. प्र.)में सां. का. स्पष्ट करेगें । अक्षीशादि सारणी में चम्या के अक्षांश ३२ 
अं. २९ क. (SA), रेखांश ७६ अं. १०क.(पूर्व )एंव . अन्तर - २५ मि. २० से. है । स्टैण्डर्ड अन्तर 
ऋण चिष्ठ वाला है, अतः इसे १० घण्टे४५ मि. में से घटाने पर १० भं. १९ मि. ४० से. चम्या का 
स्थानीयमध्यमकाल हुआ 1 सां. का कोष्ठक नं. (१)से सन्‌ १९६९ È का सां. का. (६घं.४१ मि. र से.) 
लिया ।इसमें कोष्ठक नं.(२)सेँ लिया गया १५ जुला. का सां का. (१२घं. ४८ मि. ४९ से. )जोड़ा तो १९ 
घं.२९ मि. ५१ सै. हुआ । चम्बा के रेखांश ७६अं.१० क. के लिए कोष्टक तं.(३)वाला संस्कार Wo है। 
अन १९घं. २९ मि. ५१सैं. चम्बा का स्थानीयमध्यमकाल १०घं.१९मि ४० सै. जोडा तो २९घं. ४९मि. ३१ 
सै. हुए। इसमें कोष्ठक न. (४)से स्थानीयमध्यमकाल के Ned. २० मि. उठाए गए १ मि. ४२सै. जोड़ने 
२९ घं. ५१ मि. १३ से. हुए । क्योकि यहां बण्टेरडसे अधिक है अत:२४ घं. घटाए तो ५घं. ५१मि. १३से. 
अभीष्ट साम्पातिककाल हुआ | 
साम्फतिळकाल बनाते समय नीचे लिखी इन कंतों को भी ध्यान में रखें: - 

(१)याद धन (+)चिह वाले Rusdan (. अं.)के मिनटों को स्टैण्डर्ड टाईम में जोड़ने 
प्र स्थानीयमध्यमकाल २४ घं. या इससे ज्यादा हो जाए तब उसमें से २४ घण्टा घटा दें और ऊपर बतलाई 
विधि से प्रात साम्पातिककाल में ४ मि. जोड फर उसे शुद्ध साम्पातिककाल समझें । जैले - कलकता में 
रजन. १९७४ ई. को २३ घंटा ५५ मि. (रात के ११ बज कर ५५ पि. ) भा. È टा. पर साम्पातिककाल ज्ञात 
करना है । कल्पकता का रेखांश ८८अं. २४ क, (पूर्व )और सै अन्तर -२३ मि. ३६ से. है) 


स्थानीवा 'ध्यधव्काल बनाने के लिए२३ घं. ५५ मि. में २३ मि. ३६ सै. MSS २४ खं. १८ मि. 
से. हुए यह २४ घ. से ज्यादा हो गया है , अत: इसमें से २४ घं. घटाने पर ० घं. ._३६ से. 


सा. का. 


STF TTT हुः a Digi 
लिखे ६ A ४० मि. १२ से. में कोष्ठक नं (२) से लिए 


“DEE से लग्नसाधन वकी सिधि: - 

उपर दौ गई विधि से जाने गए अभीष्ट सां. का. (साम्पातिककास) के चं. मि. को आगे 
गई लग्रसारणी के बाई और बाले पहिले कालम में देखें । इसके आगे अभीष्ट नगर के अक्षांश 3 
नीचे जो लग्र की अंश कला लिखी हैं, उन्हें अलग नोर कर लें। क्योंकि सारणी में सां. का. Lo- 
३० मिनयें के अन्तर पर और लग्रसारणी ३-३ अक्षांशों के अन्तर पर दी हुई है । अत: अधिय 
यहां सम्भव है कि आपको लग्न सारणी में अभीष्ट सां. का. के घं. मिं. न मिले और यह भी 
अधिकतर सभव है कि आपको लग्नसारणी में अभीष्ट सां का. के घं. मि. न मिलें और यह 
सम्भव है कि अभीष्ट अक्षाश वाली लग्रसारणी भी न मिले । ऐसी स्थिति में सारणी में अभीष्ट सां. 
का. के समौपतम (अभीष्ट सां. का. से कम )सां. का. के आगे और अपने अभीष्ट अक्षांश वे 
समीपतम( अभीष्ट अक्षांश से कम) अक्षांश वाली लग्रसारणी में लिखी लग्र कौ अंश - कलाएं 
नोट करें - यह “स्थूलतम लग्र''है । अब ३० मि. में लग्र की गति सारणी से ही ज्ञात कीजिए, 
(अर्थात्‌ यह ज्ञात कीजिए कि ३०मि. में लग्न कितना आगे बढ्ता है ) ३० मि. की लग्रगति ब 
कलाओं को सां. का. के शेष मिनटों से गुणा करके ३० से भाग देने पर कलाएं मिलेंगी । इन्हें 
'' स्थुलतम लग्न'' में जोड़ देने से '' स्थूललग्न'' बन जाएगा। अब सारणी से ही ३ अक्षांशों कौ लग्न 
की गति मालूम करें । ३ अक्षांशों मे लग्र घटता है तो यह ''३ अक्षाशों की लग्रगति'' ऋण, 
अन्यथा धन होगी । अपने अक्षांश की शेष अंश-कलाओं की कलाएं बना कर उन्हें '' ३ अक्षाशों| 
की लग्रगति '' की कलाओं से गुणा करके १८० से भाग देने पर कलाएं मिलेंगी । इन्हें “' ३ 
अक्षाशों की लग्रगति'' के धन,ऋण fae के अनुसार स्थूललग्न में जोड़ने या घटने से सायनलग्न 


दशम को स्पष्ट करने के लिए इसी सां. का. को प्रयोग में लाइए । 

(GVA का. बनाते सय दूसरी बाब यह भी ध्यान में रखें कि यदि स्टे. टा. से ऋण 
चिहचाले अन्तर के Peete अधिक हों तो स्थानीयमध्यमकाल बनाने के लिए स्टे. टा. में 
२४ घंटे जोड कर स्टॅ. अनार चञ्चना चाहिए कोर ऐसी स्थिति में सा.का. कोष्ठक नं. (४)का 
प्रयोग नहों करना चाहिए । जैसे- जयपुर में १५ मार्च १९७० Meri. १५ मि.( भा. E. टा.) 
पर साम्पातिककाल खात करना है । जयपुर के रेखांश ७५ अं. ५२ क. (पूर्व) और N अं.- २६ 
भि. ३२ से. है ।यहांस्टे रा. के घं. भि. में से स्ट. अं. ज्यादा है , अत: स्टै. टा. में २४७. जोड़ 
कर स्टे अं. FAI पर २३ घं. ४८ मि. २८ से. स्थामीयमध्यमकाल बना । सां. का. के कोष्टक 
नं.(१)से प्रात्त १९७० ई. के ६ घं. ४० मि. ५ सै: में कोष्ठक नं. (२) से प्राप्त १५ मार्च के ४ घं. 
s ff. ४९ से जोड्ने पर ११ घं. २७ मि. ५४से. हुए । जयपुर के रेखांश ७६ (पूर्व) का 
कोष्ठक नं. ३ वाला संस्कार लगभग ० है । अब्‌. ११ खं. २७ मि. ५४ से. में स्थानीयमध्यमकाल 

जोडा तो.३५ घं. १६ मि. २२ से. हुए । क्योंकि हमारा S. टा. हमारे नगर के ऋण स्ट. अं. 
से कम था: उग्त:-यहा-साम्पातिककाल कोष्ठक नं.(४)का प्रयोग हम नहीं करेगें । इसलिए 
[तमार अभीष्ट साम्प्रतिककाल ११. १६ मि. २२ से. ही हुआ । यहां घंटे २४ से अधिक 
होने से उसमें से २४ घंटे N दिए गए हैं । 

.(३)जैसाकि हेम पहिले भी लिख चुके हैं - लीप इयर (२९ फरवरी वाले साल) में 
फरवरी के बाद के महीनों की किसी तारीख का सां. का. बनाना हो तो उस तारीख में एक कोड 
कर साम्पातिककाल कोष्टक नं. (२) को प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे -मान लीजिए, १५. 
मार्च सन्‌ १९:४४ को क्रिसी.नगर में सां. का. स्पष्ट करना है। साम्पातिककाल कोष्ठक नं. (१) 
मं सन्‌ १९४४ के आमे लिखे ६ घं. ३७ मि. १७ से. मिलें । क्योंकि हमारा सन्‌ लीप इयर है और 
हमारी तारीख (१५ मार्च ) फरवरी के बाद की भी है , इसलिए ''साम्पातिककाल कोष्ठक नं. 
(२) "में से हम १५ मार्च की जगह १६ मार्च के घं. मि. सै. (४ घं.५१ मि. ४५ से.) ही AT 
और इन्हें ही ६ घं. ३७मि, १७ से. में जोड़ेंगे । ध्यान .- यदि सन्‌ १९४४ की १० फर को हमें 
प. का. स्पष्ट करना हो तो ''साम्पातिककाल कोष्टक न.(२) À १० फर.के ही घं. मि. से. 
उठाने होगें । 


'दशमलग्र स्पष्ट करने की विधि :- लग्नसारणी के दूसरे कालम में दशम (दशमलग्र) दिया 
गया है । इससे सभी नगरों में दशमलग्न स्पष्ट किया जा सकता है (अर्थात्‌ -दशम स्पष्ट करने के 
लिए अंक्षाशों की जरूरत नहीं होती। ) अभीष्ट सां, का, के घं. मि. के आगे सारणी में दशम 
(दशमलग्र)की अंश-कलाएं sar लें। यह ''स्थूलदंशमलग्न'' है। सां.का. के शेष मिनटों से 
दशमलग्र की ३० मि. की गति की कलाओं को गुणा करके ३०से भाग देने पर कलाएं मिलेगी। 
इन्हें ' 'स्थूलदशमलग्र'' में जोड्ने पर इष्टकालिक सायनदशम होगा- | इसमें से डइसदिन का 
अयनांश घंटा देने पर निरयण दशमलग्र स्पष्ट हो जाएगा। 

'लग्नसाधन का उदाहरण:-चम्बा ( हि.प्र. ) में १५ जुलाई सन्‌ १९६९ को प्रात: १० 
घं. ४५ मि. (ut. N. टा. )पर लग्न स्पष्ट करना है । 

ऊपर हमने चम्बा में १५ जुलाई १९६९ को प्रात: १० घंटे ४५मि, (भा. स्टै. टा. )पर 
सां.का.'५ घं. ५१ मि. १३ सै. स्पष्ट किया है । चम्बा के अक्षांश ३२ अं.२९ क, है । लग्रसारणी में 
अक्षांश ३२ के नीचे सां, का, ५ घं. ३० मि. के आगे लग्न १७३ अं. ३४ क. लिखा है । पह 
/'स्थूलतम लग्न ' है । लग्रसारणी में अक्षांश ३२ के नीचे सां, का, ५ घ. ३० मि. के आगे १७३ अं. 
३४ क. और सां. an. Sl. ० मि. के आगे १८० आं.० क. लिखा है । इन दोनों का अन्तर ६अं. २६ 
क. (=३८६क. ) लग्न की ३० मि. की गति है । हमारे अभीष्ट सां. का. ५ N. ५१ मि. और ५ घं. 
do मि. का अन्तर २१ मि. है । इन २१ मि. (सा.का.के शेष मिनटों) से लग्र की ३० मिनट की गति 
कलाओं (३८६) को गुणा करके ३० का भाग ० N.) 
मिर्ली। इन्हें '' स्थूलतम लग्न '' में जोड़ने पर 
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| अब लग्न सारणो में ३२ अक्षांश और ३५ अक्षांश वाले कालमों में सां.का. ५घं. ३० मि. के आगे कमश: १७३ अं. ३४ क. | 
ओर १७३ अं. ४४ क. लि है । इन दोनों का अन्तर १० क. हुआ । यह लग्न की “३ अक्षांश की गति" है । क्योंकि लग्र 
३५ अक्षांश में बड़ रहा है । अतः यह गति धन है । ३२ अक्षांत और चम्बा के अक्षांश ३२ आं, २९ क. का अन्तर २९ W. È 
इससे ३ अक्षांश को लग्न को गति कलां (१०) को गुणा करके १८० से भाग देने पर लब्धि १ क. मिली । क्योकि ३ 
अक्षांशो को लग्न गति घन है अत: इसे “स्थूल लग्न'' में जोड्ने पर १७८ अं. ५ ऊ. सायन लग्र हुआ। इसमें से इस दिन हे 
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दशा का 
हण a व्हू errs इष्ट-घटीपल जोड़ने से भयात होता ÈI ६० में से घटाए हुए अंकों में प्रवेश के घट्यादि जोडने 
। ६० से गुणा कर पल बना लें। भयात के पलों को दशा के वर्षों से गुणाकर भभोग के पलों से भाग दें 
लब्ध अंक वर्ष; फिर शेषांक को १२ से गुणा करें, भभोग के पलों से भाग दें, लब्ध मास; फिर शेषांक को ३० से गुणाकर भभोग के पलों से भाग दें, लब्ध दिन; 
फिर शेषांक को ६० से गुणाकर भमोग के पलों का भाग दें, लब्धांक घटी; फिर शेषांक को ६० से गुणाकर भभोग के पलों से भाग दें. लब्ध पल होगे! यह 


वर्षादि दशा का भक्त होता \ को दशा के वर्षा में से वटाने पर भोग्य दशा होगी। 
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सूचना- वेधसिद्ध वर्षमान सूर्य सिद्धान्तीय वर्षमान से 
सूहम-वर्षप्रवेशकालिक इष्ट निकालने के लिए गताब्दो को ८.५ से 
सारणी से साधित इष्ट में से घटा देना चाहिए! यही 
इस इष्ट पर भी फल अनुमव करें। 
वर्षफलसाधन-प्रकार:- R) अभीष्ट संवत्‌ ( जिस संवत्‌ का वर्ष निकालना हो ) में 
से जन्म समय का संवत्‌ हीन करने से जो शेष बचे उसे गतवर्ष, (गताब्द) जाने । स्मरण रहे, fy- 
मेषार्कप्रवेश अ 1 और चैत्र प्रतिपदा कै अनंतर का यदि वर्ष करना हो तो पिछले संवत्‌ 
से करना होगौ- सौरात्‌- इस प्रकार गताब्द निकालकर उसी गताब्द अंक 
के नीचे सारणी में जो वारादि अंक हैं, उनमें जन्म का वार, इष्ट, घड़ी, पल जोड़ने से 
चर्षप्रवेशकालिक .चारादि इष्ट ज्ञात छो जाता है। यदि नीये घट्यादि अंक साठ से अधिक हों तो ६० 
का भाग देने से लब्यांक को ऊपर युक्त करते जाना। ऊपर से वारांक में सात से अधिक आ जाए 
तो सात का माग देकर लब्य त्याग देने से शेष को वर्षप्रवेश समय का स्पष्ट वारादि इष्ट समझें। 
(२) जिस दिन जन्म समय के स्पष्ट सूर्यतुल्य वर्ष में सूर्य मिले, उसी दिन वर्षप्रदेश 
जानना। प्रविष्टो के अनुसार कभी-कभी वार नहीं मिलता। वहां पर गणितागत वार को ठीक 
जाने। इस इष्ट के अनुसार स्वदेशीय लग्नसारणी से लग्नसाधन करके वर्षकुण्डली amy | 
मुन्थानयनप्रकार- गताब्दसंख्या मॅ जन्मलग्न जोड़कर उसमें १२ का भाग देना, जो 
शेष बचे उसे मुन्था जानें। यह मुन्था प्रति दिन पांच कूला चलती है। 
मुद्दा दशा- गत वर्ष में जन्मनक्षत्र जोड़कर, उसमें से दो घटाएं, ९ का भाग देने से 
जो शेष बचे उसे दशा समझें। १ शेष से सूर्य, २ से चन्द्रमा, ३ से मंगल, ४ से राहु, ५ से गुरु, 
६ से शनि, ७ से बुध, ८ से केतु, और ९ शेष से शुक्र की दशा जानें। 
दशा के दिन- सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०, मंगल २१, राहु ५४, गुरु ४८, 
शनि ५७, बुध ५१, केतु २१, शुक्र ६० - ये दशा के दिन हैं। 
हर्ष स्थान बल- सूर्य वर्ष लग्न से ९, चन्द्रमा ३, गंगल ६. बुध ९, गुरु ११वे, शुक्र 
५वें और शनि १२ वें स्थान में हो तो ५ हर्ष बलं देते हैं। 
स्वोच्च बल- सू १।५, चं. २।४, मं. १।८।१०, बुध ३1६, 
२।७।१२ तथा श, १०। ११ ७ राशियों में ५ बल देते हैं। 


परुष 


८ “पल कम है। अतः 
गुणा करके पलात्मक फल को 
सूक्ष्न-वर्ष मानानुसारी इष्ट होगा, चाहो तो 


गुरु ९।१२।४, शु. 


'ग्रह-बल- स्त्रीग्रह (चं, बु, U. श.) १।२।३।७।८।५ और पुरुष ग्रह 


(सू. म. बृ.) ४।५।६।१०।११।९२ये स्थानों में ५ बल देते हैं। 


दिनरात्रि बल-दिन के वर्षेष्ट 
में पुरुषग्रह ५ बल देते हैं और रात्रि के इष्ट में स्त्रीग्रह ५ बल देते हैं। 


त्रिराशिपति चक्र 


श. | 
— EA | 
| — 
वर्ष में दृष्टि-ज्ञान और फल 
ॐ वर्ष में जो ग्रह जिस भाव में पडा हो उस भाव से (वें, ९यें माव को प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि 
से देखता है। फल- कार्य में शीघ्र सफलता, सुख, प्रेम, लाम और जिन मनुष्यों के साथ पहले 
शत्रुता होती है, उनसे प्रेम होता है। % तीसरे ग्यारहवें गुप्त मित्र दृष्टि से देखता है। फल- कार्य 
कठिनता से एवं गुप्त भाव से सफल हो।# पहले, सातवें, प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि होती है। फल- शत्रुता 
करे, मित्र से बैर, धनहानि, बनते काम को बिगड़ना आदि फल होते हँ। ४-१ “वें qang दृष्टि 
से देखता है। फल- कार्य बड़ी कठिनता से सफल हो, गुप्तरूप से शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। 
अथ वर्षेश निर्णय:- जन्म लग्नेश १, वर्ष लग्नेश २, मुन्थेश ३, त्रैराशीश ४, समयेश 
५ (दिन में वर्ष प्रवेश हो तो सूर्य जिस राशि पर हो उस राशि का स्वामी और रात्रि में होतो 
चन्द्रराशि का स्वामी समयेश होता है |) इन पांच अधिकारियों में से जो सबसे बलवान्‌ हो और लग्न 
pey वह वर्षेश होता है। यदि पांचों में से कोई भी लग्न को न देखता हो तो उन में से जो 
बलवान्‌ हो यही वर्षेश्वर होगा। कई ग्रहों का बल समान हों तो जिसकी लग्न पर अधिक 
दृष्टि हो वह और बल, दृष्टि, अधिकार- तीनों समान हों तो मुन्थेश ही वर्षेश हो। यदि चन्द्रमा ater 
प्राप्त हो तो जिससे वह इत्थशाल करे या जिसकी राशि में बैठा हो वही ade हो। फल-- वर्षश 
६। ८। १२ वें व अस्तंगत, हीनबली हो तो वर्ष में दुःख, शोक, चिन्ता, मद्रविशेष होगा | यदि बलिष्ठ 
होकर शुभ स्थान में सुयोग के साथ बैठा हो तो वर्ष में सुखैश्वर्य की वृद्धि हो। 
वर्ष में त्तदीली का योग- वर्षकुण्डली, में लग्नेश-- तृतीयेश वा चतुर्थेश--नवमेश एक 
घर में हाँ या एक-बूसरे 'को मित्रदृष्टि से दैखें तो उस वर्ष तबदीली होगी। अगर दर्षलग्नेश वक्री हो 
और वह Frame से दृष्ट हो तो भी तबदीली का योग बनेगा। 


रात्रिलग्नपति=* 
— T 
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सूक्ष्म, शुद्ध वर्षमान के अनुसार वर्षप्रवेशकाल 


चुका है कि- सूर्यसिद्धान्तीय वर्षमान वास्तविक वर्षमान | प्रपशकाल जानना है। उस व्यक्ति के जन्म का घार चन्द्र और जन्मकाल (भा, स्टॅ. टा) ८धं. 
x N ee २०मि. (प्रात) है। उसके वारादि जन्मकाल (2 वा. 8 घं. 20 मि.) में सारणी से गताब्द 9 द्वारा 


प्राप्त वारादि काल 4 वा. 7 घं. 22 मि. जोड़ने पर 6 वा. 15 घं. 42 मि. मिले। इसका अर्थ हुआ 

कि इस व्यक्ति के दसवें वर्ष का प्रवेश शुक्रवार को 15 घं. 42 मि. (भा. N. टा.) पर होगा | 
ध्यान रहे- इस सारणी के प्रयोग से प्राप्त वार रात्रि कै 12 बजे बदलने वाला 

होगा | अत: यहां प्रयोग में लाया जाने वाला जन्मकालिक वार भी इसी प्रकार होना चाहिए | 


वेध द्वारा यह सिद्ध हो 
$ मिनट अधिक है। शुद्ध वर्षफल बनाने के लिए सूक्ष्म वर्षप्रवेशकाल का होना आवश्यक है | 
यहां x वर्ष-प्रवेश-सारणी* दे रहे हैं। जो दैवज्ञ वर्षफल के लिए सूक्ष्म वर्षप्रवेशकाल जानना 
चाहते हैं, उन्हें इसी सारणी का प्रयोग करना घाहिए। 


इस सारणी में घं. मि. का प्रयोग है, अतः इससे वर्षप्रवेशकाल जानने के लिए जातक के 


का स्ट. टा. ही यहां प्रयोग में लाना होगा। जैसे- मान लीजिए. किसी व्यक्ति के दसवें वर्ष का 


Aa 


८५ [१/१८/५९ | ९७ [२/२०/४२॥१०२९॥३/२२/३२ 
८६ |३/९/८ २८ |४/२/५८ INNO GN. 
८७ |'४/७/१७ १११ ६/१०/५७ 
८८ |५/१३/२६ ११२०/१७/६ 
८९ |६/१९/३५ ११३।१/२३/१५ 
९० |१/१/४५ १९४ S x 
९१ |२/७/५४ 
९२ 


३ 
= 


९४ 
९५ 
९६ 


गताब्द यार घ॑. मि. |गताब्द वार घं. मि. 


ताः 
६१ ६/१५/१९ | ७३ 


* 


३/९/४९ 
४/१५/५८ 


१०० |६/१५/१६ 


१०४|४/२५/५३ 
१०५।५/२२/२ 
१०६|०/४/११ 


८० |२/९२/९३ 
CN |३/९८/२२ 
८२|५/०/३९ 
८३ |६/६/`४० 
७२ |६/११/० CX [०/१२/५० 


ANGAS ०८ ९४ -0 “० 


११९।२/१२/१० 
Roc |२/१६/२९ |१२०।३/१८/१९ 


वर्षप्रवेश का लग्न किस स्थान का होना चाहिए। 


मास प्रवेशकाल 


भिन्न-मिन्न राशियों में संचार करता हुआ सूर्य जब-जब जातक के जन्म- 
कालिक स्पष्ट सूर्य की अंश, कला, दिकलाओं के तुल्य अंश, कला, विकलाओं पर आता 
है, तब-तब जातक के मासों का प्रारम्भ (मासप्रवेश) होता है | उदाहरणार्थ- यदि जातक 
का जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य 2 रा. 10 अं. 25 क. 40 वि. है, तो जब जब (सूर्य) जातक 
की आयु के विभिन्‍न वर्षों में मेष आदि राशियों के 10 अं. 25 क. 40 वि. पर पहुँचेगा- 
इसका निर्णय सूर्य की मास-प्रवेश वाले दिन की गति और उस दिन के पंचांगस्थ दैनिक 
सूर्य तथा मास-प्रवेशकालिक सूर्य के अन्तर से त्रैराशिक द्वारा किया जा सकता है। 
( इसके लिए सं. 2050 वि. के “श्रीमार्त्तण्ड पंचांग” में पृष्ठ 41 पर दिया गया मेरा लेख 
“स्पष्टमान से मास-प्रवेशकाल” पढ़ें |) 


जिस प्रकार जातक का जन्म जिस स्थान पर होता है उसी स्थान के अक्षांश- 
रेखांशानुसार ही लग्न का निर्णय किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वर्षप्रवेश के समय 
जातक जिस स्थान पर हो उसी स्थान के अक्षांश-रेखांशानुसार ही वर्षप्रवेश का लग्न होना 
चाहिए, क्योंकि वर्ष प्रवेश मी जातक का एक 'उपजन्म' ही है। इस प्रकार न्यूयार्क 
(अमेरिका) में जन्म लेने वाला जातक यदि अपने किसी वर्ष के प्रवेश के समय दिल्ली 
भारत) में मौजूद है तो उसके उस वर्ष का प्रवेशकालीन लग्न दिल्ली के 
अक्षांश-रेखांशानुसार ही लगाना चाहिए। इसी तरह यदि दिल्ली में जन्म लेने वाला जातक 
वर्षप्रवेश के समय न्यूयार्क में हो तो उसके उस वर्ष का प्रवेशकालीन लग्न न्यूयार्क के 
अक्षांश-रेखांचानुसार ही होना चाहिए। क्योंकि प्राचीनकाल में अधिकतर लोग अपने 
जन्मस्थान को छोड़कर बहुत कम दूसरे स्थान पर जाते थे, अतः ज्योतिषी लोगों में वर्षप्रवेश 
के लग्न को जन्मस्थान से ही जोड़ने की परम्परा बन गई, जो तर्कसंगत नहीं है। 


इस विषय को स्पष्टता से जानने के लिए “सं. 2052 वि. 12 fe car’ 
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रे कोइ भी कार्य यदि शास्त्र-सम्मत शुभ-मुहूत्ते मे किया जाए तो वह 
अवश्य सफल होकर सुखप्रद होता है। गया-गोदावरी-यात्रा मे, नवरात्रकृत्य में 
एवम्‌ चातुर्मास्य व्रत में गुरु-शुक्रास्त का दोष नही होता | 


गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त 


शुभ तिथियां- १२ ३ ६ ७ १० ११ १२. ३। शुभ नक्षत्र-तीनों उत्तरा, मू. 
ह. अनु. रो. स्वा. श्र. घ, श.। शुभ लग्न- जब लग्न और ४ ५ ७ ९ % स्थानों में 
शुभग्रह Sta ६, ११ स्थानों में पापग्रह हों: सूर्य, मंगल या गुरु लग्न को देखते हों, 
विषम राशि के नवांश में चन्द्रमा हो, रजोदर्शशकाल से पहली चार रात्रि छोड़ कर 
१६ रात्रि तक समरात्रि में गर्भ हो तो पुत्र, विषम में हो तो कन्या होती है। 

चित्रा, पुन. पुष्य, अश्विनी गर्भाधान के लिए मध्यम हैं। 


भद्रा; ४. ६, <, ९, १४, १९, ३० तिथियां; संक्रान्ति का दिन, सन्ध्याकाल, 
नंगल, रवि, शनिवार, रजोदर्शनकाल की पहली चार रात्रियां: ज्येष्ठा, रेवती और 


आख्लेषा नक्षत्रों के अन्त की दो-दो घड़ी; मूल, अश्विनी और मघा के आदि की 


२-२ घडी; ४, ८, १२ लग्नों के अन्त की आधी-आधी घडी; ९, ९, 3 ल॑ग्नों की 
आधी-आधी घड़ी; ९. १, १४ तिथियों के अन्त की एक-एक घड़ी; ६. ११, १ तिथियों 
के आदि की एक-एक घड़ी; निर्बल तारा, जन्मनक्षत्र, मूल, भरणी, अश्विनी, रेवती, 
मघा नक्षत्र एवम्‌ ग्रहण के दिन, व्यतिपात, वैधृति योग: माता-पिता के श्राद्ध का 
दिन; दिन का समय; परिघ योग का आधा भाग; उत्पात से हत नक्षत्र: जन्मराशि से 
अष्टमलग्न; पापयुक्त लग्न तथा पापाकान्त नक्षत्र गर्भाधान के लिए वर्जित 8 


(_गर्भमासों के स्वामी | 


बुध | गर्भाधान समय 
| का लग्नेश 


(पुंसवन संस्कार का मुहूर्त ) 


यह संस्कार गर्भधान के तीसरे मास में गुरु, रवि, मंगलवार को मृग, पुन, 
पु. 8. मू. और श्रयण नक्षत्रं में; १ २, ३. ५, ७, १०, ११ १३ १५ तिथियों में जब लग्न से 
१ ४, ५, ७, ९ और ५० स्थामों में शुभग्रह और ३, ६, ११ स्थानों में पापग्रह हाँ तो शुभ 
होता है। तीनों उत्तरा, रोहिणी, रेवती नक्षत्र तथा सोम, बुध और शुक्रवार भी शुभ हैं। 


सीमान्त- संस्कार का मुहूर्त 


गर्भाधान के छठे या आठवें मास में जब मास का स्वामी बली हो तब 
पुंसवन के मुहूर्त में निर्दिष्ट तिथियों, वारौं, नक्षत्रों और लग्नो में सीमान्त शुभ होता 
है। “सीमान्त जातकादीनि प्राशनान्तानि यानि वै। न दोषो मलमासस्य मौढ्यस्य 
गुरुशुक्रयोः |!” 


` गर्भाधान के आठवें मास में श्रवण, रोहिणी और पुष्य नक्षत्र में; श्‌ 
लग्न, वार और तिथियों में जब लग्न से आठवां स्थान शुद्ध हो तब गर्भ की रक्षा 
के लिए विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 
U मेधाजनन संस्कार 

बालक के उत्पन्न होने के अनन्तर नाल काटने से पहले दाहिने हाथ की 
अनामिका अंगुली के अग्रभाग में सुवर्ण लगाकर सुवर्णसहित अंगुली से शहद और गौ 
के घी को मिलाकर “ॐ भूस्त्वयि दधामि, ॐ भुवस्त्वयि दधामि, ॐ स्वस्त्वयि 
दघामि, ॐ भू भुवः स्वस्त्वयि दघामि, ॐ भूर्भुवः स्वः सर्व त्वयि दघामि"-- इन 
पांचों मन्त्रों से बालक को थोड़ा-थोड़ा चार बार म्घु चटावें- ऐसा करने से बालक 
बुद्धिमान्‌ और यशस्वी होता है। 

[स्तनपान कराने व सूत्तिकापथ्य का मुहूर्त) 


रिक्ता, अमा, भद्रा, व्यत्तिपात एवं वैधृति 


Et -B- 


( Fan के सनम 


रेवती, तीनों उत्तरा; रोहिणी, TT ह... स्वा, अश्वि. और अनु. नक्षत्रों में; 
रवि, गुरु और भोम वारों में: १ २, ३ ६ ७, १० ११ १३ १५ तिथियों में शुभ हैं। 
आर्द्रा पुन. पु. श्र. म, भ. कृ, वि. मू. और चित्रा नक्षत्र तथा शनि और बुधवार 
त्याज्य हैं। अन्य नक्षत्र और वार मध्यम हैं। 


r स्त्री द्वारा जलपूजन का मुहूर्त ] स्त्री द्वारा जलपूजन का मुहूर्त 


मास समाप्त होने पर बुध, गुरु या चन्द्रवार को ४ ९, १४, तिथियो को 
छोड़कर अन्य तिथियों में A. पुन.. उ, म्‌. S. मू. अनु, नक्षत्रों में जलपूजन उत्तम 
है। परन्तु गुरु और शुक्र के अस्त में; चैत्र, पौष या अधिक मास में (मास पूरा होने 
पर भी) जलपूजन नहीं करना चाहिए। 


(_ जातकर्म और नामकरण का मुहूर्त] और नामकरण का मुहूर्त 


संक्रान्तिदिन, भद्रा और व्यतिपात को छोड़कर १, २, ३, ५, ७, ५०, ११ १२, 

१३ तिथियों में जन्मकाल से 99वें या १२वें दिन सोम, बुध और शुक्रवार को मू. रे. 
. अनु, तीनों उत्तरा, रो, ह.. अश्विनी, पुष्य, अभि., |r, पुन, A., ध., vl. नक्षत्रों 
में, जब लग्न से १, ४, ५, ७, १० स्थानों में शुभग्रह तथा ३, ६, ११ स्थानों में पापग्रह 


(_अथ दोला (झूला) आरोहणमुहूर्त ) अथ दोला (झूला) आरोहणमुद्दूर्त 


जन्म दिन से १०, १२. १६, १८ ३२वें दिन शुक्रवार मे; मृ, N. चि, अनु, 
z. अश्वि, पुष्य, अभि., तीनों उत्तरा, रो, नक्षत्रों में ४, ९, १४, ३० तिथियों के अलावा 


(निष्क्रमण का मुहूत ] . 

W. aa. पुन., ह. . । सुर्य नक्षत्र से चन्द्रनक्ष 
g., अनु., श्र, Ù., ध. नक्षत्रों में; * N RTA 
म एवं शनि को SIAR iei —.— 

h, , 

शुभ nea J. dre चौथे [रोग्य| मरण |कृषता | व्याधि | सौख्य Í 
में शुभ है, शीता होने पर ५२वें दिन बालक का निष्क्रमण कर, 
दिन सूर्य और नक्षत्र पूजन पूर्वक सूर्य नक्षत्रों का दर्शन करा दें | 


मूम्युपवेशान-सु | 
` पांचवें महीने में पृथ्वी, वाराह का पूजन करके भौम के पूर्ण बल में तीनों 

उत्तरा, रा. मृग, ज्ये, अनु, ARa, हस्त, पुष्य, अभि- इन नक्षत्रों में; ४, ९, १४, 
३०- इन तिथियों को छोड़कर स्थिर लग्न एवं शुभ दिन में बालक के करधनी का 
त्रिसूत्र बांधकर पृथ्वी पर बैठाएं। 

भूम्युपवेशन के लिए मंत्र- “ रक्षेनं वसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभे | 
आयुः प्रमाणं सकलं निक्षिपस्व हरिप्रिये।” इति || 

इसी समय बालक के सामने पुस्तक, कलम, वस्त्र, शस्त्र स्वर्ण, चांदी, तुला 
आदि वस्तु रखें। जिसको बालक ग्रहण करे उससे उसकी आजीविका होती है। 


— मुहूर्त ) अन्नप्राशन का मुहूर्त | 
जन्ममास से ६, ८, १० या ५२वे मास पुत्र का और ५ ७, ९ या ११ वें 


मास में कन्या का भद्रादि दोषरहित १ ३. ८ ७, १० १३, १५ तिथियों में: सोम, बुध 
गुरु और शुक्रवार को म, रे, चि, अनु, 8. अश्वि, पु. अभि. स्वा, पुन, श्र, ध, श. 
तीनों उत्तरा, रोहिणी नक्षत्रों में; जन्मराशि या जन्मलग्न से आठवें लग्न या नवांशक 
तथा मेष, वृश्चिक और मीन लग्न को छोड़कर शेष लग्नों में. १ ३४,६५७ ९, १० 


स्थान पापग्रहरहित हो; १ ६, ८ स्थान में चन्द्रमा न हो तो शुभ होता है। 
किसी-किसी के मत से जन्मनक्षत्र अनु, शततारिका (शतभिषा) और स्वाती अशुभ हैं। 


चैत्र, पौष देवशयन (आषाढ शुक्ल ११ से कार्त्तिक शुक्ल ११ तक), 
जन्ममास, जन्मनक्षत्र ४, ९, १४ तिथियां, जन्मतारा, क्षयतिथि और सम वर्षों को 
छोड़कर जन्म के RË या १६वें दिन; दवे, wl, वें मास या विषम वर्षों में सोम, बुध, 
गुरु, शुक्रवार को श्र, ध,, पुन, मू, रे, fel, अनु, E, अश्वि, पुष्य, अभि, नक्षत्रों में 
जब लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध हो, १ ४, ८ ७, ९, १० स्थानों में शुभ ग्रह हों; ३, 
६. ११ स्थानों में पापग्रह हों; तुला, वृष, धनु या मीन लग्न में बृहस्पतिवार हो तो 
कर्णच्छेदन श्रेष्ठ है। इस संरकार के समय पर करने से मनुष्य के हर्निया (अंत्रवृद्धि) 
जैसे भयानक रोग की जड़ ही कट जाती है। 


[_ कन्या कन्या के नासिकाच्छेदन का मुहूर्त] का मुहूर्त | 


कर्णवेधोक्त नक्षत्रों में तथा उत्तरा ३, शत, स्वा. में शुभ तिथ्यादिक, 
शुक्लपक्ष में दिन के प्रथम प्रहर के समय नासिका वेध शुभ है। 
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विद्यारम्भ का मु 
उत्तरायण में (कुम्भ के सूर्य को छोडकर) रवि, बुध, गुरु और शुक्रवार 
को; २, ३, ५, ६, १०, ११ १२ तिथियों में; भ. आर्द्रा पुन, हस्त, चि., स्वा, श्र. ध, 
शत, अश्वि, म. तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, J, पुष्य, आश्ले., अनु, रेवती नक्षत्रों में; 
जब लग्न से १ ४ ८. ७, ९, १० स्थानो में शुभ ग्रह हों तो विद्यारम्भ शुभ है। 
[ फारसी, अंग्रेज़ी विद्यारम्म का मुहूर्त | फारसी, अंग्रेजी विद्यारम्म का मुहूर्त | 


सूर्य, भौम, शनिवार हों; ४, ९, १४ तिथि हों; ज्ये, आम्ले. म., तीनों पूर्वा, 
A. कृ. वि. आर्द्रा, उ. पा, शत. नक्षत्र शम È 


सीने-पिरोने (सूचिकर्म) का मुहू 


ofa, पु. चि. अनु., ध. नक्षत्र; सूर्य, बुध, चन्द्र, गुरु, शनि वार एवम्‌ 9, 
है, ३, ४ ६ ६. ७ ८, ९ १०, ११ १३, १९ तिथियां शुभ È 


यज्ञोपवीत संस्कार का मुह 
यज्ञ और उपवीत- 


गर्भाधानकाल से या जन्मकाल से विषम अर्थात्‌ ररे एवे, oF वर्ष में (मनु 
जी के मत से प्रथम वर्ष में भी) चैत्र को छोडकर उत्तरायण सूर्य में चन्द्र, बुध गुरु 
शुक्रवार लग्न तथा नवांशक में, जन्मराशि या जन्मलग्न से अष्टम लग्न को 
२ है, ३ ९. ७ १० ११ १३ तिथियों में संक्रान्तिदिन को छोड़कर जब लग्न से 
ग स्थान शुद्ध (ग्रहरहित) हो; ३. ६ ११ स्थानों में पापग्रह हो. ज्ये मृ, रे. fa, 
. पुन, अ. ध. श. ह. अश्वि, पुष्य और अभिजित्‌ नक्षत्रो में मुण्डन शुभ है। 

ध्यान रहे- लड़के की माता को पांच मास का गर्भ हो तो मुण्डन 
इ है, परन्तु पांच वर्ष से अधिक अवस्था के बालक के लिए निषेध नहीं है। 
लड़के का मुण्डन ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। 


मुण्डनकर्म में विशेष-स्वकुल-शिष्टाचारानुसार पूर्वोक्त नक्षत्र, 
थ्यादे; शुभ समय में अपने-अपने इष्टदेव के स्थानों में मुण्डन तथा कर्णवेध का 
सोनम aan नाता है ग्नो “यथा कुलधर्म वः”- इस स्मृति के अनुसार से ठीक ही है। 


(क्षौर बनवाने का मुहूर्त | 


मुण्डन के लिए जो 'तिथियां और नक्षत्र शुभ बतलाये गए हैं वे ही 
हजामत बनवाने के लिए शुभ S- वर्जित काल-शनि, रवि, भौमवार; हजामत में 
वें दिन, संध्याकाल, ४ ८, ९, १४, १९, ३० तिथियां, संक्रान्तिदिन, रात्रि में, 
बना आसन, संग्राम में, यात्रा करने के दिन, स्नान करके, शरीर में vaca 
लगवाकर और भोजन के पीछे हजामत बनवाना अशुभ है। 

विशेष Wer- यज्ञ, विवाह, मृतककर्म में, कारागार से छूटने पर, ब्राह्मण 
राजा की आज्ञा से किसी भी समय(बिना मुहूर्त के भी) हजामत बनवाई जा 
सकती है। किसी-किसी आचार्य का मत है कि जो लोग राजकार्य में नियुक्त हैं वे 
रूपजीवी (जैसे- नट-मांड-आदि) किसी भी दिन हज़ामत बनवा सकते हैं। 


कर्णवेध और क्षौर का वार- ब्राह्मण रविवार को,, क्षत्रिय सोमवार 
को वैश्य और शद शानेवार को क्षोरोक्त तिथ्यादि में हजामत बनता सकते हैं । 


अक्षरारम्भ का मुह 


जन्म से ed या od वर्ष में उत्तरायण सूर्य में गणेश, विष्णु, सरस्वती 
और लक्ष्मी का पूजन करके सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार को हस्त, अश्वि,, पुष्य, 
अभि... श्र. स्वा.. रे, पुन, आर्द्रा, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों में बुरे योगों और भद्रा को 
छोडकर २. ३. ५, ६, १०, ११, १२ तिथियों में (शुक्लपक्ष उत्तम) अक्षरारम्भ शुभ 
होता है। लग्न में मेष, कर्क और मकर राशियां नहीं होनी चाहिएं। 
CC-0 In Public Domain. 


किया जा सके तो ब्राहमण १६, क्षत्रिय 22 और वैश्य २९वें वर्ष तक संस्कार कर सकते 
हैं। उसके बाद सावित्रीपतित व्रात्य 


को छोड़कर मध्याह से पहले शुभ है। शु, गु, चं. और लग्नेश ६, ८ रथानों में चं, शु. 


जर किया जा सकता है-ऐसी शास्त्र की आज्ञा है i 


लेखकः- प्रियव्वत शर्मा 

आगे चार yet पर मेलापक सारणी दी गई है । इसके बाई ओर पहिले,दूसरे कालमों में (७) भकूट दोष का परिहार :- बर कन्या के राशीशों, नवांशेशो की मैत्री या एकता 

नड़की की और सबसे ऊपर वाली पहिली, दूसरी पंक्तियों में लड़के को राशियां तथा चरण-नक्षत्र |भकूट दोष का प्रमुख परिहार है। यदि इसके साथ ताराशुद्धि या वश्यशुद्धि भी हो तो भकूर दोष 
९ गए हैं । लड़की के नक्षत्र चरण के आगे लड़के के नक्षत्र-चरण के नीचे वर्ण आदि अष्टकूटों |का उत्तम परिहार माना जाता है । 


के गुण और मिलान में होने वाले वर्ण आदि दोषों का निर्देश है । वर्ण आदि दोषों के लिए नीचे (८) नाड़ी दोष का परिहार :- वर,कन्या की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों, 
डे सांकेतिक अक्षरों का इस सारणी में प्रयोग किया गया है:- अथवा नक्षत्र एक और राशियां, भिन्न-भिन्न हों तो नाड़ी दोष दूर हो जाता है । दोनों के नक्षत्रों के 
चर्ण दोष के लिए न्ब राशीश दोष केलिए न्र चरणों का वेध न होने की स्थिति में भी नाड़ी दोष का परिहार भाना जाता है । 
वश्य दोष के लिए =a गण दोष के लिए n नाडी दोष के परिहार के प्रसंगमें वर-कन्या में से किसी एक का जन्म नक्षत्र के प्रथम 
तारा दोष के लिए =a भकृट दोष के लिए न्भ चरण में और दूसरे का चतुर्थ चरण में अथवा एक का द्वितीय चरण मे और दूसरे का तृतीय चरण 
योनि दोष के लिए =q नाडी दोष केलिए न्न | में हुआ हो तो पादवेध मान लिया जाता है । लेकिन यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता । 


उदाहरणार्थ - यदि लड़की का जन्म चित्रा के ४ र्थ चरण में और लड़के का पू. भा. के | स्पष्टीकरण के लिए सं. २०४७ के ' श्री मार्तण्ड पंचांग ' में पृष्ठ ३४ पर दिया गया मेरा लेख '' पाद 
य चरण में हुआ हो चो इनके मिलान में इस मेलापक सारणीसे अष्कूटों के गुण १८ १ मिले, Au द्वारा नाड़ी दोष के परिहार में परम्परागत एक wife” पढ़ना चाहिए | यह लेख मे 
र ज्ञात हुआ कि इस मिलान में त (तारा), य (योनि), ग (गण), तथा भ ( भकूट) दोषं हैं । |पुस्तक 'ग्रहयोग एवं दाम्पत्य जीवन' में भी है । 
दोषों 'घ्यानं दें: -जैसा कि ऊपर भी बता चुके हैं,वर,कन्या के राशीशों,नवमांशों की मैत्री 
अष्टकूट दोषों के परिहार- एकता तो यर्ण,वश्य,तारा,योनि,यशीश,गण और भकूट दोषों का परिहार कर देती है,लेकिन 
खर, कन्या के राशीशों अथवा नवमाशेशों की मैत्री तथा राशीशां » नवशांशेशो को एकता | दोष का परिहार इनसे नहीं होता । नाड़ी दोष का परिहार तो केवल उपरेक्त स्थितियों में ही होता है । 
दारा नाडी दोष के अलावा शेष सभी दोषों का परिहार हो.जाता है । राशीश-नवमांशेशों की सैत्री- दैवज्ञ को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, कि नाड़ीदोष का यदि परिहार नही 
एकता के अलावा अन्य और भी अनेक परिहार हैं, जिनसे चर्ण आदि दोष दूर हो जाते हैं । इनका |मिले तो किसी भी स्थिति में ( भले ही अन्य सातो कूट शुद्ध क्यों न हों, मिलान में गुण अठाईस 
विवरण नीचे दिया जा रहा है - भी क्यों न प्राप्त हों), सम्बन्ध करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । इस बारे में मुहूर्तशास्त्रव 
(१) वर्ण दोष का परिवार:- वर की राशि के वर्ण से कन्या की राशि का वर्ण उत्तम |का यही स्पष्ट निर्णय है । दै 
होने पर वर्ण दोष होता है । लेकिन यदि वर के राशीश का वर्ण कन्या के राशीश के वर्ण से उत्तम “नाड़ीदोषस्तु विप्राणाम्‌'"-वाक्य को संहिताकारों ने मान्यता नहीं दी है । “महर्त 
हो तो वर्ण दोष का परिहार हो जाता है । सभी ग्रहों के वर्ण इस प्रकार है:- चिन्तामणि’ आदि अन्य प्रामाणिक मुहूर्तग्रन्थो ने भी इसकी उपेक्षा की है,अत: इसे मान्यता 
रवि का वर्ण क्षत्रिय,चन्द्र का वैश्य,मंगल का क्षत्रिय,बुध का शूद्र, गुरु का ब्राह्मण, शुक्र | दी जा सकती। 
का ब्राह्मण और शनि का शुद्र है । ' एकनक्षत्र जातानां नाड़ीदोषो न विद्यते '- वाक्य भी प्रामाणिक नहीं है । एक ही 
(२) वश्य दोष का परिहार:- वर कन्या की राशियों की योनिमैत्री होने पर वश्य दोष |में उत्पन्न वर,कन्या को नाड़ी दोष तब नहीं माना जाता, जबकि उनका जन्म भिन्न-भिन्न चेरणों में 
हो जाता है i हुआ हो । 'मुहूर्वचिन्तामणि' का वाक्य है -“नक्षत्रैक्ये vs स्यात्‌? (अर्थात्‌ दोनों व 
(३) तारा दोष का परिहार:-चर कन्या के राशीशों, नवमांशेशों की मैत्री या एकता के [नक्षत्र एक होने पर दोष (नाड़ीदोष) की निवृत्ति तभी होती है, दोनों के चरण भिन्न- 
अलावा तारा दोष का Ta कोई परिहार नहीं है । । हो) । ध्यान रहे, दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में होने पर नाड़ी पोष परम 
(४) योनि दोष का परिहार:- wee और वश्य कूटें में से कोई एक भी यदि |माना जाता है। एक ही नक्षत्र में पादवेध भी नहीं माना जाता । 
गुभ(ठीक) हीं तो योनिदोष का परिहार हो जावा है । दोषपूर्ण अष्टकूटों के ,परिहारों को प्रमाणित करने थाले शास्त्रवाक्य बहुत हैं,उनक 
(५० राशीश दोष का परिहार:- भकूट शुभ होने पर (यानि ट्वि्ठांदश, नवपंचम और विस्तारभय से यहां उद्धृत नहीं किया गया। उन्हें मेरी पुस्तक ''ग्रहयोग एवं दाम्पत्यजीवन "मे 
षटक का अभाव होने पर ) राशीश दोष दूर हो जाता है । आप देख सकते हैं) . व 
` (६) गण दोष का परिहार:- वर -कन्या की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हॉ सरलता पूर्वक एक ही दृष्टि में सभी अष्टकूटों के परिहार आ जाएं- इसके लिए नीचे 
या Mae दोष न हों तो गण दोप दूर हो जाता है। दिया गया यह कोष्ठक देखें :- छ 
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अष्टकूट परिहार कोष्ठक आंशिक निवारण होता है,अतः परिहत कूट के आधे गुणों को ही स्यीकार करना चाहिए । यह 

— परि (दूसरा) मत तर्कसंगत है। इसके अनुसार परिहृत कूट फे आधे, गुण(उस कूट के लिए निर्धारित पूरे 


१ राशीशो या नवमाशेशों की मैत्री या एकता हो। TON का आधा भाग)मेलापक सारणी से मिल्ली.गुणसंख्या में जोड़कर उसे ही यथार्थ गुणसंख्या मानना 


२ वर के राशोश को वर्ण कन्या के राशीश के वर्ण से उत्तम हो। युक्तियुक्त है । | À 
१ राशीशौं या नवमांशेशो की मैत्री या एकता हो। कितने गुण मिलने पर सम्बन्ध कर देना चाहिए ? 


२ सोनिमैत्रीही। _ . परिहृत कूर्टो की आधी गुणसख्या को मेलापक सारणी में छ गुणसंख्या में जोड़ने. पर मिली 
१ राशीशों या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो। Fa १६३ e कमहैतो न करना चाहिए । यदि षडष्टक 1 0 पयत न 
as नवमाशेशों RT हो तब २० से कम गुण संख्या होने पर सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । ध्यान रहे- यहां प्रत्येक 
१ राशीशो या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो। स्थिति में नाडी दोष का परिहार मिलना नितान्त आवश्यक है। यदि नाड़ी दोष के उपरोक्त परिहा मे 


२ u हो। से कोई एक भी परिहार न मिल रहा हो तब तो २८ गुण मिलने पर भी सम्बन्ध करने की अनुमरि 
n शास्त्रेकारो ने नहीं दी है ।. 
१ दोनों के नवमांशेशों में मैत्री या एकता हो। यदि किसी विशेष कारण (विवशता) वश सम्बन्ध करना आवश्यक (अपरिहार्य) हो जाए, तब 
रे भकूटदोषनहो। _ १६ से कम गुणों और षडष्टक तथा नाडीदोष के अपरिहार की स्थिति में भी गाये, अन्न,वस्त्र,सुवर्ण क 
१ शशीशों या नवमांशेशो की मैत्री या.एकता हो। यथाशक्ति दान, तथा जप -शान्ति करके सम्बन्ध किया जा सकता हैं । इस स्थिति में कन्या का नाम 
२ भकूर दोष aa बदलकर मिलान को अनुकूल बनाने की भी परम्परा है । लेकिन दान,जप,शान्ति करना भी इस सि 
में अत्यन्त आवश्यक है । साधाराण स्थिति में (नितान्त विवशता की स्थिति के अभाव में) लडकी व 


३ “दोनों की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों । 
i १ राशीशो या नवमांशेशों-की मैत्री या एकता हो। * 
नाड १ दोनों को राशि एक और नक्षत्र भिन्न - भिन्न हों । 
२ दोनों का नक्षत्र एक और राशि भिन्न-भिन्न हो । 
३ दोनों का नक्षत्र एक और चरण भिन्न - भिन्न हो । 
४ पाद वेधन हो। 


* यदि इस परिहार के साथ वाराशुद्धि , वश्यशुद्धि में 
उत्तम माना जाता है। ` 


नाम बदलकर मिलान को अनुकूल बनाना सर्वथा अशास्त्रीय है । नाम बदलकर मिलान को अ कूल 
बनाने का 'सिद्धान्त' अपनाने पर तो किसी भी लड़की का किसी भी लड़के के साथ और Pept 
लड़के का किसी भो लड़की के साथ सम्बन्ध बेरोक-टोक1कया जा सकता है और वहां अष्टकूटों के 
गुण इच्छानुसार अधिकाधिक प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे दोषपूर्ण कूटों का परिहार बतलाने घाले 
सभी शास्त्रवाक्य अर्थहीन हो जायेंगे। 


मिलान में कुछ और विचार्य विषय 


यद्यपि संहिताओं में इन आठ कूदों के अतिरिक्त अनेक और भी विचार्य विषय मिलते हैं, लेवि 
वर्गमैत्री औरनुदूरका भी विचार करंने की भी कुछ दैवज्ञों में परम्परा हैं,इन दोनों का विवेचन इस प्रकार है ; 


वर्गमैत्री-। 


वर्गमैत्री का विचार वर कन्या के नाम के आदिम वणो ते सम्बद्ध है। Text वर्णमाला के 
आदि स्वर अवर्ग क आदि पांच वर्ण "कवर्ग व' आदि पांच वर्ण चवर्ग z आदि पाँच वर्ण 
टवर्ग त आदि पाच वर्ण तवर्ग प्र आदि पांच वर्ण “पवर्ग थ आदि पांच वर्ण अवर्ग तथा श 
र्गदि पांच वर्ण 'शवर्ग? कहलाते हैं । इन अवर्ग आदि आठ ant क्रो उपरोक्त क्रमानुसार क्रमशः प्रश 
खरग दिपीय खर आदि संजाएं दी गई. हैं। इन आठ यों केस्वामो क्रमश: गरुङ, मार्जार, सिंह, क्न, 
arma Najatgarn DethtCottectro 


से कोई एक भी हो तो यह परिहार 


परिहृत कूट के गुण 

“वर्ण आदि ओ कुर दोषपूर्ण होता है, उसके लिए निर्धारित पूरे गुणों को छोड़ दिया जाता है । जब 
उस दोषपूर्ण कट का कोई उपरोक्त परिहार मिल जाए तब उसके पूरे गुणों को पुन: स्वीकार कर उन्हें 
नापक सारणा अ प्राप्त गुण संख्या में जोड़कर उस THE को व्गस्तविक गुणसंख्या माना-जाए- 
ऐसा कुछ areal का È VSS आचार्यो का मत है कि परिहार द्वारा दोष का पूरा नहीं, Rid 
(0-0 In Public Domain. Kirtikant 
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5 BIG, मृण और केव मनै गये = पे प॒चम वग के स्वामी का शत्रु माना गया | 
परस्पर शत्रु हैं । 


नामाक्षरो से वर्ग ज्ञान कोष्ठक : 


= ना 
१ 1 जैसे :- गरुड और सर्प तथा मूषक और मार्जार परर 


. ३, 
ih GAYS 


र | R गरुड | मार्जार 


कुज (मंगली) F 


निप्नलिखित स्थितियों में कुजदोष ( मंगली दोष) माना गया है- 


Tr 


जन्म कुण्डली में १,४,७,८, १२ वें भावमें मंगल या अन्य कोई क्रूर ग्रह हो। 
) चन्द्र कुण्डली में ९,४,७,८,१२ A भाव में मंगल या कोई क्रूर ग्रह हो । 
) शुक्र से १,४,७,८,१२ वें भाव में मंगल या अन्य कोई क्रूर ग्रह हो । 


कुजदोष बनाने वाला ग्रह अस्त, नीचस्थ या शत्रुराशिस्थ हो तो कुजदोष का 


> E -d ~ फल अधिक माना गया है । कुजदोष दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता 1 
वर, कन्यां के नामों के आदिम दणो के ani के स्वामी परस्पर शत्रु हो तो अच्छा नहीं माना कु S 
जिता,-उनका जीवन 'दुःखमय रहता है । 


(कुजदोष के सामान्य कुछ परिहार >) ष के सामान्य कुछ परिहार - 
यदि वर्गेशों में v है तो अष्टकूरों से प्रात गुण १७ से अधिक होने पर ही सम्बन्ध करना Ry दो सज्जन मरि) 
वाहिए। यदि मिलान में अष्टकूरें से प्रास गुण लगभग १४,१५ 


५ ही हो और नाडी दोष न हो तब यर्गेश इन स्थितियों में बर, कन्या का कुज दोष दूर हो जाता है 
को एकता (अभिन्नता ) होने पर सम्बन्ध किया जा सकता है-ऐसा कुछ लोगों का मत है (९) कुजदांध बनाने बाला ग्रह (करग्रह) उच्चस्थ स्वराशिस्थ, स्वनवाशिथ्थ, 
नृदूर मित्रराशिस्थ, उच्चनवांश या मित्रनवार/ में हो। 


परका नक्षत्र या नक्षत्र चरण यदि कन्या के नक्षत्र या नक्षत्र चरण से तुरन्त परवर्ती हो तो ' नृदूर' दोष || २) कुजदोष बनाने वाले ग्रह पर वृहस्पति कौ पूर्णदृष्टि हो । 
ता है। जैसे - कन्या का जन्म नक्षत्र अश्विनी और वर का भरणी, 


अथवा कन्या का जन्म अश्विनी |( ३) वर-कन्या दोनों की कुण्डलियो में कुजदोष विद्यमान हो तो दोनों के कुजदोष 
कि प्रथम चरण में और वर का अश्विनी के ट्वितीय चरण यें हो तो भी नृदूर 


दोष होगा । “नृदूर ' दोष का समाप्त हो जाते हैं। 
फल मुदूर्त शास्त्रों में बहुत अशुभ लिखा है। ध्यान रहे, कुजदोध वाले वर और कन्या दोनों की कुण्डलियो में कुजदोधों का 
"दोनों ( चर ,कन्या) की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न या दोनों का नक्षत्र एक और राशियां | परिहार मिलने पर कुजदोष का कुफल समाप्त हो जाता है । दोनों की कुण्डलियो में से 
भिन्न-भिन्न हों तों नृदूर का परिहार हो जाता है। किसी 


सी एक की कुण्डली में ही कुजदोष परिहार हो तो कुजदोष का कुप्रभाव रहता है । 
से प्राप्त गुण लगपग १६ ३ ,१७,१८ हों और “नृदूर' दोष का परिहार न मिले, तब नाड़ी 


apă 
दोष के अभाव में भी मिलान को कुछ मुहूर्तकार अच्छा नहीं मानते । १८ सै अधिक गुण होने पर ARR" कुण्डली मिलान की प्रामाणिकता 
त उपेक्षा की जा सकती है! . j 


हमारे ज्योतिष के मानक ग्रन्थो ( संहिता, जातक, मुहूर्त्त ग्रन्थों )-में वर, कन्या 
> आमराशि से अष्ठकूटों का निर्णय ॥ का सम्बन्ध करने से पूर्व उनकी कुण्डलियो में ग्रहस्थितियों के मिलान द्वारा कुजदोष के 


- 1 दोनों | परिहार की चर्चा कहीँ भी नहीं की गई है। पुनरपि कुण्डली मिलान की परम्परा सभी 
eer 1 कायद e भारतीय प्रदेशों में प्रचलित है । इसका शास्त्रीय मूल अभी तक अज्ञात है। आश्चर्य है- 
है का सारणी से टकर के गुणों का निर्णय करना चाहिए। अपच यदि वर, कन्या-दोनो में | सभी विछ नारद, गर्ग आदि की संहिताओं, ह्ण, महूत आदि 

सि किसी एक का जन्मकाल ज्ञात्र न हो वो भी दोनों की नामराशि, नामनक्षत्रों के आधार WI W तथा वर-कन्या के सम्बन्ध की अनुकूलता के परीक्षण के लिए रचित 
अष्टक का निर्णय करना चाहिए। एक की जन्मराशि, जन्मनक्षत्र और दूसरे की नामराशि, नाम || विवाहवृन्दावन! आदि सभी ग्रन्थों में बर-कम्या के सम्बन्धं के लिए केवल अष्टकूटो के 
क्षत्र के आधार पर अष्टकूटों का निर्णय करने की आनुमति शास्त्र नहीं देते । “ परीक्षण का ही निर्देश है, कुण्डली मिलान का कहीं भी नहीं । 
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षट्कूट चक्र 
वर्ण, वश्य, योनि, राशीश, गण और नाडी ज्ञापक चक्क । 
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CCC 
SERS, मंगली दोष, विवाहमुहूर्त साधन आदि विवाह सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य विपी का सरल-सुथोष शैली में पूरा विस्तृत विः मे आपको भिरे गुण a wea होगे वार 


अष्टकूट दोषों एवं उगके परिहारों का सप्रमाण सुस्पष्ट निर्देश करने बाली, वर-कन्या के जन्मनक्षत्रो के चरणों के अनुसार बनाई गई ३६ पृष्ठो पर फैली अद्वितीय मौलिक 'मेलापक सारणी ' तथा मंगलीक 
दोष का घलाबल बठलाने वाले कोष्ठक इस पुस्तक की आपनी विशेषता है EKG १९७० ई. से सन्‌ २००० ई. तक पैदा हुए वर कन्याओं का जन्मलग्न, जन्मनक्षत्र-चरण और जन्यगुण्डली बिना किसी पुराने पंचांग 
"को सहायता के आप इस पुस्तक में दिए गए अद्भुत कोडको द्वारा १०-१५ में ही स्वयं जानकर वर-कन्या को ग्रहस्थितियों का मिलान कर सकते हैं। मिलान सम्बन्धी सभी विवादास्पद Perit का शास्त्रीय 
wren किया गया है।! टूसरा संस्करण उपलब्ध है। 


प्रो. fread शर्मा, कोठी नं. 59, सैक्टर-5.पो. पंचक 
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षट्कूट चक्र 
वर्ण, aya, योनि, weiter, गण और नाडा ज्ञापक चक्र । 


म. 
ब्रा.5 ब्राह्मण, क्षः क्षत्रिय, वेर्‌ वैश्य, N. शूद्र 
- अ.न्अश्च, गरगज, मेच्मेष, स-सर्प, श्वा.- श्वान, मा.=्मार्जार, मू = मूषक,म<महिष, 
SIS, मृञ्मृग, वाऽवानर, न=नकुल, f= NN राशीश-सूरसूर्य, चं=चन्द्र, मं "मंगल, TJY, गुच्गुरु, शु=शुक्र, श स्शनि 
नाड़ी- mm, मज्मध्य, अं=अन्त्य | ; 


देल्देत, मन्मनुष्य, रारराक्षस 
| गा क्यत्य जीवन eee. 
T सभी समस्याओं का आमूलचूड समाधान). अब प्रकाशित है 
रेष, विवाहमुहूर्त साधन आदि विवाह सम्बन्धी सभी झातव्य विषया का सरल-सुबोध शैली भे पूरा विस्तृत विवेचन इसमें आपको भिषा गुण मिलन पत हो ६ 
अष्टकूड दोषं एवं उनके परिहारो का सप्रमाण सुस्पष्ट निर्देश करने वाली, वर-कन्या के जन्मनक्षत्रो के खरणों के अनुशार बनाई गई ३६ df पर फैली अद्वितीय मौलिक 'मेलापऊ सारणी ' तथा मंगलीक 
दोष का जलाथल जतलावे काले Gee इस पुस्तक की अपनी विशेषता है। PR ई. से सन्‌ २००० ई. तक पैदा हुए घर कन्याओं का जन्मलग्न, जन्मनक्षत्र-चरण और यन्मगुण्डली बिना किसी पुराने पंचांग 
"को सहायता के आष इस पुस्तक में दिए मए, SNR SSS द्वारा १०-१५ में ही स्वयं जानकर वर-कन्या व्ही ग्रहस्थितियों का मिलान कर सकते हैं। मिलान सम्बन्धी सभी विवादास्पद feral छा शास्त्रीय 


wren किया गया ti cag संस्करण उपलब्ध है । 
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नक्षत्रचरण = —. = oe — 
नक्षत्रचरण एवं नव --बोधक सारणी 
प्रियव्रत शर्मा 


ग्रह या लग्न किस राशि, नक्षत्र एवं नकषत्रचरण (नवांश) में विद्यमान है- यह इस सारणी से ग्रह एवं लग्न-राश्यादि द्वार जाना जा सकता है | घ्यान रहे--यहां दिए गए राश्यादि वे है, 
जहां राशि एवं नक्षत्रचरण (नवांश) प्रारम्भ होता है | जैसे- रपष्ट सूर्य 5 रा. 27 अं. 20 क. हो तो सारणी से ज्ञात हो जाता है कि- सूर्य कन्या राशि, चित्रा नक्षत्र-द्वितीय चरण तथा कन्या के 
नवांश में है | क्योंकि यहां सूर्य कन्या राशि के ही नवांश में है, अतः यह वर्गोत्तम नवांश में है। कोष्ठक में वर्गोतम नवांश के साथ स्टार ($) लगाया गया है] कन्या के नवांश का स्वामी बुध 
è यह थी सारणी में निर्दिष्ट है। 


इस सारणी की मदद से नवांशकुण्डली लगाना बहुत आसान है। 


=) शि नक्षत्र घरण |नवांश- |नवांश- | ग्रह या लग्न [शशि नक्षत्र धरय नपा लग्न नवांश- |नवांश- | ग्रह या लग्न [राशि मक्षत्र चरण | TONE | नवांश- | 
५ राशि स्थानी रा. अ. क. राशि . अं. क. राशि स्वामी (रा. अं क. राशि |स्थामी 
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[__लग्न-गण्डान्त | 
कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन और मेष के अन्त एवम आदि की आधी-- 
आधी घडी लग्नगण्डात्त होता है। वह जन्म में ही भयप्रद होता है। 


अथ विवाहमासाः-आचार्य चूडामणौ-“माङ्गल्येषु विवाहेषु कन्या- 

मंवरणेषु च। दशमासाः प्रशस्यन्ते चेत्र-पौष-विवर्जिताः॥ “ वर्षासु 

पाणिग्रहणं न केचित्‌ केचिद्वदन्तीत्यपरो fale; तस्मात्सदाचार इह 

|प्रमाणं देशे यथा यत्र तथैव तत्र॥ केशवेन यदि नोररीकृतं श्रावणादिषु च 
|पाणिपीडनम्‌। तेन चोक्तमपरैरुदाह्ृतं तद्विकल्प इति मन्यते मया॥ 


अथ जन्स-मासादिषु निषेधः सबसे बड़े (जेठे) लड़के अथवा 
सबसे बडी लड़की (जेठी) के जन्ममास (अर्थात्‌ जन्मतिथि से ३० दिन) 
जन्मनक्षत्र अथवा जन्मतिथि में विवाह करना शुभ नहीं है। द्वितीयादि गर्भोत्पन्न 
को दोष नहीं है। अत्यावश्यके परिहारः- जातं दिनं दूषयते वशिष्ठः waa 
गर्गस्त्रिदिने तथात्रिः। तज्जन्मपक्षं किल भागुरिश्च व्रते विवाहे गमने R च॥ 


यदि दो कार्यो की आवश्यकता हो तो- एक घर में दो शुभ काम 
करना मना है. परन्तु अति आवश्यकता में ९ दिन का अन्तर देकर दो घरों में 
अलग-अलग मण्डप गाड़कर और जो पुरोहित पहला कार्य करा चुका हो, उसी से 
दूसरा कार्य न करावें. दूसरे आचार्य से करावें। इसी प्रकार जिस गृह में पहला 
कार्य हुआ हो तो दूसरे कार्य में दूसरे घर में मण्डप गाड़कर कार्य को Hi, 


अथ ज्येष्ठ विचारः- ज्येष्ठ पुत्र व कन्या का ज्येष्ठ मास में विवाह 
करना अशुभ है | अत्यावश्यकता में कृत्तिका के सूर्य को छोडकर दानादि पूर्वक करें। 


षट्मास के भीतर दो विवाह आदि का निर्णय- दो समी बहनों 

का विवाह एक साथ या छः मास के अन्दर करें तो निस्संदेह ३ वर्ष के अन्दर 
अशुभ फल हो। पुत्र के विवाह के पीछे षट्मास तक कन्या का विवाह न करें 
SR कन्या व पुत्र के पीछे छः मास तक यज्ञोपवीत न करें, अर्थात्‌ पहले कर लें 
मंगलकार्य के पीछे अमंगल अर्थात्‌ श्राद्ध, तिलतर्पण भी न करें। मुण्डन भी 
विवाह. जनेऊ के पीछे न करें। वर्ष पलटने पर फिर भले ही शुभकार्य कर लें। 
वहां छ: मास का विचार नहीं है | यह ६ महीने का निषेध तीन पीढ़ी तक ही है। 


दिवाहरादि शुम कार्यों में मरणाशौच- साहे चिट्ठी (कुंकम पत्रिका) 
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_ आने पर विवाह दिन निश्चित हो जाने पर किसी की मृत्यु हो जावे ती माता के | 


मरण से ६ मास, पिता कै मरण से एक साल, रत्री के मरण से तीन मारा, भाई 
व पुत्र के मरण से ९१ मास, कुल बालों के मरण से २२३ दिन तक कोई 
शुभ कार्य न करें। अति संकट में ३० दिन बाद शान्ति करके अथवा विशेष 
शान्ति और गोदान करके अशौच के बाद करें। 


[ त्रिबल शुद्धि विचार | 


विवाह के शुद्ध मुहूर्त पंचांग के अन्त में दिए गए हैं। उनमें से उत्तम 
मुहूर्त देखकर और उसी दिन वर की राशि से सूर्य, चन्द्र देखिए तथा कन्या राशि 
से चन्द्र, गुरु देखिए। बस, इसी को त्रिबलशुद्धि कहते है। यह त्रिबलशुद्धि जिस 
उत्तम विवाहलग्न के दिन मिले वही विवाह-दिन उत्तम है। यदि रवि, गुरु पूज्य हों 
तो मध्यम है, यदि सूर्य नेष्ट हो तो विवाह नहीं बनेगा-ऐसा समझें। इसी प्रकार 
कुमार के उपनयन में भी त्रिबल (गुसूचं.) शुद्धि प्रथम देखें- “झष-चाप-कुलीरस्थो 
जीवोप्यशुभगोचरः अतिशोभनतां दद्याद्विवाहोपनयनादिषु॥ (ब्ृहस्पतिः)॥ अत्यावश्यकता 
में 'द्विरर्च्या द्वादशस्तुर्योऽ्याष्टमस्त्रिगुणार्चनात्‌। उच्च उच्चांशके ग्राह्यः चन्द्रादष्टमगो 
रवि:। नीचे नीचांशके त्याज्यः अरिलाभादिगोऽपि चेत्‌ ७" 

तुलाराशौ अपूज्यःरविः-धर्म-धी-धनगतो दिवाकरस्तौलिराशि- 
जनितस्य शोमनः | | 


आवश्यके पूज्यरवि-परिहारः- गार्ग्याज्गिरोवत्स 


वशिष्ठ गौतम 


पराशराद्याः मुनयो वदन्ति। द्वितीयपञ्चांकगतो दिवाकरस्त्रयोदशाहात्परतः 
शुभावहः॥ (g. H. Al.) 
| विवाहादौ त्रिबल-शीधनम्‌ कन्या-वरयोःतैलादि-लापन ae 
पूज्यगुरु-- १०/६/३/९ — 
tales --९/५/११/२/७ दिनः सख्या - 
= ४/८/१२ A | ६|७।|८|९।१०।११।१२ 
श्रेष्ठरविः- ३/६/१०/११ bn तेल स. १०|५|७|७|५|५|५|५|७ | 
— 5 दि अथ विवाहे तिथि-वार-नक्षत्राणि-रो, मू, 
टरविः- ७/८/१२ उत्तरा. ३, मा, ह. स्वा, अनु, मू, रे. 
ream ४/८ एतद्वेष-रहितेषु शुभेऽहि। अमाक्षय-रहित-तिथिषु | 
„ ३ / ५५६५” | कात्यायनमते अश्वि, चि. श्र, घनिष्ठास्वपि झुमम्‌॥' g 


पो 3 — -a दोष 
जिस नक्षत्र का विवाह हो उसी नक्षत्र में यदि कोई ग्रह से तो वहां उस 
ग्रह की युति का दोष समझा जाता हे | चन्द्र उच्च, मित्र वा स्वक्षेत्री हो तो युति 
| दोष नहीं होता, किन्तु श्रेष्ठ है। सू. मं. शु, श. रा, के. की युति दारिद्रय, मृत्यु 
| आदि भएप्रद मानी गई है। शुक्र की युति विशेष करके वर्जित है। 

— eee 
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क 
| नीचे के नक्षत्र पर ग्रह 


वर, कन्या की चन्द्रशुद्धि विचार कर विवाहदिन से पहिले ३ LES ९- 
इन दिनों को छोड़कर विवाह के नक्षत्रों में चन्द्रशुद्धि वाली सौभाग्यवती स्त्री के 
प्रथमोद्योग से हल्दी हाथ, दलना, पीसना, कूटना. मगलकशादि स्थापन करना, घर 
लीपना, आंगनसफाई, भूषण घढाना, वस्त्र सिलाना, वेदी रचना, चन्दोया बांघना, 
a पूजन और नान्दीश्राद्ध, मंगलस्नानादि सर्वकार्य का आरम्भ करना शुभ 

ला ह। 


विवाह-मुहूर्त में दस दोषों का विचार ज h — : ls Pe गवळ आल्याच 
j | k b. F F. E E 5 E| है। यह सर्वत्र अवश्य 
— lice | gea | ? ही त्याग देना चाहिए। 


] ग्रह होने से जामित्रदोष होता | 
है। ऊपर वैवाहिक नक्षत्र और 
नीचे ग्रह नक्षत्र हैं। यानी 14वें 
; नक्षत्र में पापी ग्रह का 
> 5 ५० | जामित्रदोष वर्जनीय है। 


दक्ष चान दिन 


यथा-सूर्य अश्विनी नक्षत्र पर हो और विवाह उ.फा. कां हो। सूर्यस्थित 
अश्विनी नक्षत्र से गिना तो, उ.फा. १२वां हुआ, यह सूर्य की लत्तादोषयुक्त साहा 
हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की लत्ता भी जानें। 


रात्रौ त्याज्यम्‌ 
सदैव वर्ज्यम्‌ 
दिवा त्याज्यम्‌ 
रात्रौ वर्ज्यम्‌ 


८/१७/ २६ 
२/११/२०/२९ 
४/१३/२२ 
६/१५/२४ 
१/१०/१९/२८ 


गेहगोपे 

| नृपसेवायम्‌ 
यात्रापाम्‌ 
विवाहे 


Se 
(८) उपग्रहदोष 
सूये के नक्षत्र से प. ७; 2; 
Bo. RS, RA, TE, VR, RR रर 
२३, २४ और २५वें नक्षत्र पर चन्द्रमा 
हो तो उपग्रह दोष होता है। 


व्याघात. गण्ड, व्यतिपात विष्कम्भ || 
शूल, वैधृति, वज, परिघ, अतिगण्ड-ये योग 
हों और सूर्य के नक्षत्र से विवाह का नक्षत्र 
अभिजित्‌ सहित गिनने से विषम हो तो 
एकार्गल दोष होता है। 


हो वह पात से दूषित 
होता है। इन नक्षत्रों 
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हार:-“पादमेक शुभैर्विद्धमशुभैर्नेव कृत्स्नत: |” 
(NN.) 

ग्रह प्रथम चरण में हो तो चतुर्थ चरण में वेध होता है, यदि चतुर्थ 
चरण में हो तो प्रथम चरण विद्ध होता है | द्वितीय में हो तो तृतीय, तथा तृतीय 
चरण में ग्रह हो तो द्वितीय चरण विद्ध होता है। आवश्यकता में चरणमात्र का 
त्याग किया जाता है- भुक्तं भोग्यं तथाक्रान्तं विद्धं पापग्रहेण च। शुभाशुभेषु 
कार्येषु वर्जनीयं प्रयत्नतः ॥ 

अस्यापवादः- ऋक्षाणि क्रूरविद्धानि क्रूरयुक्तादिकानि च। भुक्तवा 
चन्द्रेण युक्तानि शुभार्हाणि प्रचक्षते || 


एकार्गलोपग्रह-पात-लत्ता-जामित्रकर्तर्युदयास्त दोषाः। नश्यन्ति चन्द्राक॑- 
बलोपपन्ने लग्ने यथार्काभ्युदये तु दोषाः॥ - (मु.चिं.) 


उक्तानुक्ताश्च ये दोषास्तान्निहन्ति बली गुरु: | 
केन्द्रसंस्थः सितो वापि पन्नगान्‌ गरुडो यथा॥ 


| नीचे और ऊपर की राशि पर कही भी सूर्य एवं चन्द्रमा हो तो स्थूल 
॥ रूप से क्रान्तिसाम्य दोष होता है। यह सर्वत्र वर्जित है। जैसे-मेष के सूर्य और 
| सिंह के चन्द्रमा में या सिंह के सूर्य और मेष के चन्द्रमा में। सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य 
| ही सर्वत्र वर्जित है। जिसका निर्णय महापातगणित से करना चाहिए 


| . | २० | 

— | ८७ | we 

| इन संक्रान्तियों में ये तिथियां दग्धा होती हैं। विशेषतः ये मध्यप्रदेश 
में ही वर्ज्य हैं। 

| “भुजंगं क्रान्तिसाम्यञ्च बाणवेधं तथैव च। लग्नहीन-विवाहन्तु कलौ 


TAGAR wv < 
शु. | रा चं. | सर्वे| च. मं 
| 5 शु 
लग्नेश 


| मं. |क्रान्तिसाम्यश्च 


लत्तादि-दोषाणां परिहारवाक्यानि 


लत्ता मालवके (उज्जैन प्रान्ते) देशे, पातश्च कुरु (कुरक्षेत्रबांगरे) जांगले 
(फिरोजपुर-भटिण्डाप्रान्ते)। एकार्गलं च काश्मीरे def सर्वत्र वर्जयेत्‌ उपग्रह्ष 
कुरुवाहलिकेषु (कुरुक्षेत्र आगराप्रान्ते) कलिंगबंगेषु a -बंगाल- 
अयोध्यायां ) च पातितं मम्‌। सौराष्ट्रे (काठियावाड़े) शाल्वे ) च 
लत्तितं मं त्यजेतु विद्धं किल सर्वदेशे॥ युतिदोषो भवेद्गौडे (बगाले) जामित्रस्य 
च यामुंने (मथुराप्रान्ते)। मासदर्धाश्च तिथयो मध्यदेशे विवर्जिताः॥ 


विशेष परिहारः चित्रांगते पातविचित्रदेशे मैत्रे मघा मालवके 
निषिद्धाः पौष्णश्नुतिश्चोत्तरदेशजातः सर्वत्र dele भुजंगपातः॥ 


युतिपरिहार:-स्वक्षेत्रग: स्दोच्चगो वा मित्रक्षेत्रगतो विधुः | 
युतिदोषाय न भवेद्दम्यत्योः श्रेयसे तदा ॥ 


लग्नभंगयोगा :- व्यये शनिः खेऽवनिजस्तृतीये भृगुस्तनौ चन्द्रखला न 
शस्ताः। लग्नेट्‌ कविग्लौं च रिपौ मृतौ ग्लौ ate शुभाराध्व मदे न सर्वे 
(अस्तेऽब्जगुरु समौ)॥ वर्गोत्तमं विनान्त्यांशो दिवाहे न शुभप्रदः | वर्गोत्तमश्चेदन्त्यांशः 
पुत्रपौत्रादिवृद्धिदः॥ दम्पत्योरष्टमं लग्नन्त्वष्टमो राशिरेव च। यदि लग्नंगतः सोऽपि 
दम्पत्योर्निधनप्रदः॥ पंग्वन्धादिलग्नानां गौडमालवयोरेद त्यागः। बादरायणः 
मासशून्याहवयास्तारा राझयो वधिरादयः। गौडमालवयोस्त्याज्यास्त्वन्यदेशे न 


q T- ame youre WA: सा कर्तरी 
स्यादृजुदक्रगत्योः। तावेव शीघी यदि वक्रचारौ न कर्तरी चेति पितामहोक्तिः॥ इय 
कर्तरी चन्द्रस्यपि द्रष्टव्या। केषाञ्चिल्लग्रदोषाणां परिहारा: -पापौ 
कर्तरिकारकौ — y गौ कर्तरी दोषो नैव सितेऽरिनीचगृहगे तत्पष्ठदोषेऽपि 
न! भौमेऽस्ते नहि भवेद्‌ः भौमोऽष्टमो दोषकृन्नीचे नीचनवांशके शशिनि 
रिःफाष्टारिदोषोऽपि न॥ 


दोषापदादाः ज्योतिर्निबन्धे- दोषाश्च बहव सन्ति गुणाः स्वल्पाः कलौ 
युगे। तथापि दोषा नश्यन्ति स्वापवादगुणैः सह॥ 


. अपवादान्तरम्‌- उक्तानुक्ताश्च ये दोषस्तान्निहन्ति बली गुरुः] केन्द्र- 
संस्थः सितो वापि पन्नगान्गरुडो यथा॥ मुहूर्तलग्नषड्वर्गकुनवांश ग्रहोद्गवाः। ये 
दोषास्तान्निहन्त्येद यत्रैकादशमःशशी॥ अब्दायनर्तुमासोत््याः पक्षतिथ्यृक्षसम्भवाः। ते 
सर्वे नाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुमग्रहे॥ लग्राधिपो यदा केन्द्रे लग्नादेकादशालये। 
सर्वग्रहकृतं रिष्टमेकोपि विलयं नयेत्‌॥ बलवान्‌ केन्द्रगः सौम्यो हन्ति दोष-- 
शतत्रयम्‌ art विहाय दैत्येज्यः wed लक्षमंगिरा॥ स्मरण रहे कि- पूवोक्त 
अपवाद में सप्तमरहित केन्द्र (९/४/१०) ही ग्रहण करना चाहिए। 


| विवाह ग्रहार्णा रखाप्रद-स्थानानि . .... ] 
रच तु] 


१ १ fe 
२ ।२ 
3 N 
x ।५ 
८ ।९ 
ष 
१९ |R? 


[३॥ ५ १॥ [२ |३ |२ | 
अथ maf 


यौवनशालिनी। तदा वै सर्ववर्णानां लग्नं निक 
विशुद्धमन्यद्‌ गोधूलिकं साधु तदा वदन्ति 
नैव फलं विधत्ते॥ मार्ग, माघ, 


AMS ० ४०० 
A 

np 

~ o 


में संघ्यासमय सूर्य गोलक समान 
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विशुद्धे सति वीर्ययुक्ते गोधूलिकं 


unding by MoE-IKS 


होने पर चेत्र, वैशाख म॑ गीओ की घूली से आकाश आच्छादित ह 
पर, ज्येष्ठ, आषाढ में सूर्य आधा अस्त होने पर, श्रावण भाद्रपद. आश्विन, 
कार्त्तिक में सूर्य पूर्ण अस्त होने पर गोधूलि लग्न होता हे | 

गोधूलिके त्याज्या दोषाः- कुलिकं क्रातिसाम्पञ्च लग्ने षष्ठेऽष्टमे 
शशी। तथा गोधूलिके त्याज्यं पञ्चदोषैस्तु दूषितम्‌ । अस्तं याते गुरुदिवसे सौरे 
सार्क | अर्थात्‌ बृहस्पतिवार को सूर्य अस्त होने के पीछे क्योंकि सूर्य अस्त से 
पहले वारबेला होगी और शनिवार को सूर्य अस्त से पहले (क्योंकि सूर्य अस्त हो 
जाने में कुलिक मुहूर्त होगा) गोधूलि समझना चाहिए। 

संकीर्ण वर्णसंकर चाण्डालादि जाति का विवाह मुहूर्त्त 


कृष्णपक्ष wear निषिद्ध नक्षत्र ग्रोगों में संकीर्ण जाति वालों का 
विवाह धन, पुत्र आयु प्रीती लाभ देता है। ऐसा शौनकादि मुनि कहते हैं। 


अन्यच्च- सूर्यमात्‌ ४/११/१८/२५ संख्यकसाभिजिद्भेषु पुनर्विवाहे 
मृत्युः। अत्र तिथि-मासवेध भृगु--गुर्वस्तादि दोषोऽपि नावलोकनीयः। 


वधू प्रवेश का मुहूर्त 


जब वधू विवाह होने पर पति के घर पहले आती है वह वधू प्रवेश 
कहा जाता है। विवाह के १६ दिन के भीतर सम दिनों में अथवा ५, ७, gÙ 
दिन; इनके उपरान्त एक मास तक विषम दिनों में; एकवर्ष के भीतर विषम मास 
में; एक वर्ष के उपरान्त ३२, ud वर्ष में भी स्थिर लग्न में वधू प्रवेश शुभ है। 
“वर्ष के उपरान्त जब चाहे तब शुभ मुहूर्त में हो सकता है। १६ दिन के भीतर 
पूर्वोक्त दिनों में तिथ्यादि पंचांगशुद्धि, चन्द्रबल, T [रुशुक्रं के मूढत्व का भी विचार 
नहीं करना- व्यतिपाते क्षयतिथौ ग्रहणे वैधृतौ तथा अमासंक्रान्ति-तिथ्यादौ 
प्राप्तकालेऽपि नाचरेत्‌॥ a, अश्वि, रोहि. मृग, sa, धनि, हरत, चित्रा, रवा, 
मघा, मूल, उत्तरा ३, पुष्य, अनु, इन नक्षत्रों मै और चं. बु. 4 शु. श. इन वारों में 
१/२/३/५/६/७/८/१०/११/१२/१५३/१५ तिथियों में, ५/८/११ लग्नो 
में चतुर्थाष्टम शुद्ध हों तो वधू प्रवेश १ 
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| प्रथम स्त्रीसंगम मुहूर्त | 


रजोदर्शनानन्तर १६ रात्रि पर्यन्त. ४ रात्रि कै बाद समरात्रि में, 
(पञ्चदशवर्षोपरि रजोदर्शनाभावेऽपि) रो.. . पुष्य, S., चि. अनु, ध., उत्तरा. ३, 
रिक्ता अमावस रहित तिथि में, शुभवार, रात्रि के प्रथम पहर को छोड़कर। शुभ 
समय में चित्त को प्रसन्न कर, प्रथम दिन स्त्री संगम करें। 


मनुष्य का स्त्री के प्रति कर्त्तव्य-स्त्री का अपमान या तिरस्कार न 
करें, आदर सत्कार करें। विशेष गुप्त बात न कहें और विशेषाधिकार भी न दें, 
क्योंकि स्त्री जाति पुरुष की समान कोटि में नहीं आ सकती। अपवाद में 
एक-दो हो सकती है। प्रभुकृत शरीर रचना भी कोई वस्तु है, उसे समझना 
चाहिए। उसका दिल और दिमाग तथा ओज प्रकृति ने पुरुष से न्यून बनाया 
है। पशुओं में भी घोड़े, हाथी, सांड, भैंसा आदि अपनी स्त्री जाति पर पूर्ण 
प्रभुत्व रखते हैं। 


नववधू द्वारा पाककर्म मुहूर्त्त 


द्विरागमनोत्तरं JT, उत्तरा. ३, पुष्य, F. W. Ad. धनि., N. V. fd. 
रे.' एषु नक्षत्रेषु शुभवासरे (रविभौमवर्जिते), रिक्ताक्षयरहिततिथौ, २/५/८/११ 
लग्नेषु, चतुर्थाष्टमशुद्धे सप्तमभावे च बलान्विते सति पाक्कर्म शुभम्‌। 


| सधवा स्त्री का वस्त्र, सुवर्णरत्नभूइणादिधारण करने का मुहूर्त | 


हस्त., चित्रा. स्वा, अनु, धनि., रेवती.. अश्वि, एषु मेषु, डु. गु. शु 
वारेषु रिक्तामावस्यारहित तिथिषु, नूतन वस्त्रसौवर्णरत्नरजत-दन्तादि भूषणानां 
धारणं प्रशस्तम्‌ || 


वधू-प्रवेश-सपय 
वधूप्रवेशो न दिवा-प्रशस्तः राजप्रवेशो न निशि--प्रशस्तः। 
दिवा च रात्रौ च गृहप्रवेशः सत्कीर्तिदः स्यात्त्रिविधः प्रवेशः॥ 


विवाहतः प्रथम वर्षे वधू-निवासफलम्‌- विवाह के बाद आषाढ़ मास 
में कन्या पति के घर रहे तो अपनी सास को, क्षय मास में अपने शरीर को, 
ज्येष्ठ में ज्येष्ठ को, पौष में «वसुर को और अधिक मास में पति को नाश करती 
है। विवाह के बाद चैत्र मास में पिता के घर रहे तो पिता को अशुभ है, सास 
आदि के अभाव में उस मास का कोई दोष नही होता। 


प्योके (पितृगृह) से दूसरी बार पति के घर जाने को द्विरागमन कहते 
है। विवाह से एक वर्ष के भीतर अथवा तीसरे या पांचवें वर्ष वृश्चिक कुम्भ, मेष 
के सूर्य में जब सूर्य और बृहस्पति शुद्ध हो तब सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार को २, 
३, ६, ७ या ९२ वीं राशि के लग्न में हस्त, aa, = अभिजित्‌, तीनों 
उत्तरा, रोहि. स्वा... पुन... श्रवण, धनि, शत.. मूल, मृग., . चित्रा, अनुराधा 
नक्षत्रों में शुभ है। शुक्र सामने या दाहिने हो तो अशुभ है। 


विशेषः- द्विरागमं षोडशवासरान्ते एकादशाहे समवासरेषु। न चात्र 
कक्ष न तिथिर्न योगो न वारशुद्धयादि विचारणीयम्‌ | 

शुक्र सम्मुख व दक्षिण में निषेध- सम्मुख या दक्षिण शुक्र में यदि 
नूतन वधू जावे तो वन्ध्या हो, छोटे बालक को साथ लेकर जावे तो बालक की 
मृत्यु हो. गर्भिणी जावे तो गर्भ का सुख न पावे। यदि ऐसे समय 
राजविद्रोह-राजपीड़न आदि उपद्रव या दुर्भिक्ष के दुःख से यात्रा करनी पड़े 
एवम्‌ विवाह सम्बन्धी यात्रा में या देवतीर्थ यात्रा के सम्बन्ध में जाना we तो 
सम्मुख या दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता। यदि रेवती से मृगशिर तक, के 
चन्द्रमा में भी जावे तो दोष नहीं, क्योंकि तब तक शुक्र अन्धा होता है | 


विशेषः- सिंहस्थे वा गुरौ शुक्रे सम्मुरदेऽस्तंगतेऽपि वा। शुभो दीपोत्सवे 
वघ्वाः प्रवेशः पतिमन्दिरे। ¦ 


अत्यावश्यकेऽभिमुरदे 


चूड़ीचक्र में विशेषः- सूर्य नक्षत्र से गणना करने पर ८ अशुभ। ३ 
शुभ। २ अशुभ। ७ शुभ। २ अशुन। ४ शुभ। १ अशुभ। गुरुशुक्रोदय में शुभ। 


मुखे शुक्रदोषनाशाय शान्तिः- राजते वाथ वस्त्रघारणे विशेषः- विप्रादेशात्तथोद्वाहे क्ष्मापालने समर्पितम्‌ | 


शावलपुष्पाबरयु पुरिते ।। निधाय निन्येपि धिष्ण्ये वारादौ धारयेच्च नवाम्बरम्‌। :।! उ उ उ उ उ 
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आभूषण बनव 


हस्त, आ, पुष्य, अभि. स्वा., पुन. श्रव, धनि, शत, उत्तरा.३, रोहि. एषु 
नक्षत्रेषु रिक्तामा्यरहित तिथौ, शुभवासरे द्विपुष्करत्रिपुष्करयोगे वा भूषणं कार्यम्‌ || 


दुकान खोलने का मुहूर्त्त 


हस्त, चित्रा, रोहि., रेव. उत्तरा. ३, पुष्य, अश्‍वि., अभि. इन नक्षत्रों में 
SI ९। १४। ३० इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में, मंगलवार. को 
छोड़कर अन्यवारों में, कुम्भ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों में, २। १०। ११ 
स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हों. ३। ६ में पापग्रह हों, ci १२ वां स्थान पाप 
रहित हो, शुभ दशा भी हो तो दुकान करना शुभ है, चन्द्र लग्न में हो तो 
अत्यन्त शुभ है। 


भर्तृगृह से पितृ गृहागमन मुहूर्त 


पूर्वा.३, भ.. मू, म. ज्ये, आर्द्रा, आश्ले. एतद्मिश्रेषु, चं J., शु., वारेषु 
सत्तिथौ शुभलग्ने कुयोगादिराहित्ये प्रशस्तः | । 


घोड़े पर चढ़ने का मुहूर्त 


भर, आर्द्रा, आश्ले., म., पूर्वा. 3, ज्ये, मू. इन नक्षत्रों को छोड़कर, शेष 
नक्षत्रों में रविवार को शुभ है। 


हट्टचक्र;- सूर्य नक्षत्र से दुकान खेलने के दिन तक, नक्षत्र गिन कर 
चक्र से शुभाशुभ फल जानें। 
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शु. वारेषु शुभः। लग्नस्थे, १०, 
राशीश-योनि-मैत्र्यां सत्यां शुभः | 


[व्यवहार (बही) पत्रारम्म मुहूर्त | व्यवहार (बही) पत्रारम्म मुहूर्त | 


अशिव, रो., मू. पुन., पु. उत्तरा. ३, B. चि., अनु., श्रव., रे. एषु भेषु 
रिक्तामारहिततिथौ, सू, f. EG J. श. वारेषु शुभे युते शुभे लग्ने चरे द्विस्वमावे 
च व्यायाप्टरहिते पापैः केन्द्रकोणगैः शुभैः स्यात्‌ || 


[ द्वव्यप्रयोगमुहूर्त |} : द्रव्यप्रयोगमुहूर्तत | 


पुन., स्वा., मृग., रे, fa, ary, fd. पुष्य, aa, ध.. श., अश्वि. एषु 
नक्षत्रेषु १। ४। ७। १०, लग्नेषु ९। ८। ५ शुद्धिरहिते द्रव्यप्रयोगः शुभः। 
अत्रावसरे ९। ५ शुभः, ग्रहाणां तु न कोऽपि दोषः।। 


ऋण लेने के लिए वर्जितकाल 


मंगलवार, संक्रान्ति दिन, वृद्धियोग, हस्तनक्षत्रयुक्त रविवार को ऋण ले 
तो कभी मुक्त न हो। मंगलवार को ऋण चुकाना अच्छा है। बुधवार को धन न 
देना चाहिए। . रो., आर्द्रा, आश्ले., उत्तरा ३, वि., ज्ये., मू नक्षत्रों में भद्रा, 
व्यतिपात और अमावस में गया धन फिर मिलता नहीं या झगड़े आदि पर 
उतारू होना पड़ता है। 


श्रीकाशीनाथ के मत से क्रयविक्रय मुहूत 


पुष्य, पू.भा., अनु. Ad. B. A, स्वा. उत्तरा.३, आश्ले, N. एषु भेषु 
सत्तिथौ, शुभदिने उत्तमशकुनं विचार्य क्रयविक्रयणं कार्यम्‌। 


वस्तु खरीदने के नक्षत्र:- रे, शत, अश्वि, स्वा. श्रव, fel, ant 
में. बुध, रवि श्रेष्ठ भाने गए हैं। 

वस्तु बेचने के नक्षत्रः:- पू फा.. पू. षा. पू भा. वि, P. आश्ले, 
भ. ये ७ नक्षत्र और गुरुवार, चन्द्रवार श्रेष्ठ माने गए हैं। 

नोटः- बेचने फे नक्षत्रों में खरीदना और खरीदने के नक्षत्रों में बेचने 
वालों को ९५ फीसदी नुकसान रहेगा, इसमें संशय नहीं। इसी कारण 
खरीदने-बेचने के नक्षत्र दिखाए गए हैं, परन्तु सम्प्रति प्रचलित we जैसे 
भयानक व्यापार में तो धैर्य का काम ही नहीं. सिवाय घबराहट के दिन भर में 
18 a e 


११ सूर्य-भौमे वा स्वामिसेवकयोः 
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लेकिन हमारा कहना हे कि विश्वास करके परीक्षा तो कीजिये बात कहां तक | घोऊ एक लय लमा और एक हाथ गहर Te बनाकर, उसको जल से भर 
सच है। सडे में भी प्रथम बार व्यापार करने वाले व्यापारी अवश्य ध्यान करें | देवें। प्रातःकाल उसको देखें यदि जलयुक्त हो तो शुभ, निर्जल मध्यम, निर्जल 
तभी मालूम होगा कि ऋषियों के वाक्य कहां तक सत्य हैं। फटा हुआ हो तो अशुभ 8 


1 प्रार्थनापत्र (अर्जी) देने का मुहूर्त मकान बनाने के लिए पृथ्वी की शुभाशुभ परीक्षा 


मकान की नींव को इतना गहरा खोदें कि जल दीखने लगे अथवा 
४। ९। १४ तिथि हों, मं, श, वार हों, P. आर्द्रा, A, अश्वि. आश्ले, | दूसरी मिट्टी जब तक निकले अथवा साढे तीन हाथ गहरी खोदें अर्थात्‌ मनुष्य 
म.. ज्ये... मू. वि, पूर्वा. ३ नक्षत्र हों, भद्रा होवे तो अत्युत्तम है। 


के बराबर खोदें। खोदते समय यदि ज़मीन में पत्थर निकले तो धन-आयु की 
` गृहादि निर्माण में आय विचार 


वृद्धि हो; अगर गुठली निकले तो धननाश हो और अगर अस्थि, राख, बाल 
निकले तो मकान बनाने वाले को व्याधि-पीड़ा हो। 
गृहस्वामी के हस्तादि लम्बाई-चौड़ाई को परस्परगुणाकर, आठ का भाग 
देवें, जो शेष रहे वह क्रम से ध्वजादि आय होते हैं। १ ध्वज, २ धुम्र, ३ सिंह, ४ 


गृहारम्भमुहूर्त्त 
श्वान, ५ वृषभ, ६ गर्दभ, ७.हस्ति, 


वैशा., श्रा, मार्ग, माघ, फाल्गुन सौर महीने गृहारम्भ में श्रेष्ठ कहे हैं; 

> भाद्रपद और कार्त्तिक मास मध्यम हैं। २। ३। ५। ६। Gl Rol ११। १२। 

a S T ia Y । १५ और कृष्णपक्ष की प्रतिपदा, इन तिथियों में चं., बु., गु.. J. श., वारों 

संख्या को अशुभ जानना। गृह की | ; रो... मू. fü. ह.. स्वा. अनु. उत्तरा. ३, .ññxĩ5C? — 

भूमि, को अन्दर से मापना चाहिए | श., रे. वेधरहित नक्षत्रों में; २। ३1 ५। ६। || _ TER वत्सचक्रम्‌ | 
और देवस्थान की भूमि को बाहर | 


८। ११। १२ लग्नों में; पञ्चवाण और IF 
से मापना चाहिए। ३२ हाथ चौड़े 


तय नक्ष से ५ 
भूमिशयन से रहित दिनों में; लग्न से केन्द्र | 


त्रिकोण स्थानों में शुभग्रह और ३। ६। ११ वें 5 


घर में आयादि विचार की में E ख 
आवश्यकता नहीं है और न चार । no i E a | शीर्षे ३ अग्निदाहः 
द्वार वाले घर में ही Aa T 6१11 WES OM sa जडित तृणमय गृहारम्भ में वत्सचक्र यु मासादि का |अ.पादे ४ शून्यमसत्‌ 
ध्वजाय क्षत्रिय को , वैश्य को गजाय और शुद्र को वृषभाय विशेष शुभ | “यार l Se याता का ४ स्थिरता 
होती है। अन्य आय नीच जाति के लिए शुम है। जा 1 j ३ लक्ष्मीप्राप्ति: 
— पुष्य, उत्तरा. ३, A., R. ४ लाभःशुभम्‌ 
घर का नक्षत्र और व्यय ज्ञान आश्ले., पूषा.. इनमें से जिस पर बृहस्पति हो, ३ स्वामिनाशः 
घर केक्षेत्रफल (हस्तादि लम्बाई-चौड़ाई के गुणन) को आठ से | उस नक्षत्र में बृहस्पतिवार को गृहारम्म हो तो | ४ निर्धनता | 
गुणाकर २७ का भाग दें। जो अंक शेष रहे; तदनुसार अश्विन्यादि गृह का | पुत्र और सम्पत्तिदायक होता है। N. E. अ. ३ पीड़ा असत्‌ | 


उ. z चि. इनमें से जिस पर बुध हो उस a 
नक्षत्र में बुधवार को गृहारम्भ हो तो सुख और पुत्र होते हैं। वि. अ. चि. ध, 
श.. आर्द्रा इनमें से जिस पर शुक्र हो उस नक्षत्र में और शुक्रवार को गृहारम्भ 
हो तो धनधान्यदायक होता है। 

भूनिप्रसुप्तज्ञानम्‌:-- “संक्रान्ति मिति दिन पांचवें सप्तम नवम जोय। 


नक्षत्र जानें। इस नक्षत्र को ८ से भाग देवें। शेषांक तुल्य व्यय जानें। आय से 
व्यय कम हो तो शुभ, अन्यथा अशुभ। 


वास्तुभूमि का शुभाशुभ जानना 
नाई बस्ती में गृहादि बनाना हो तो भुमिपूजन पूर्वक 
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7 Ye श्यकं क्रमात्‌ ५। ११। ७। 
६1 २। १० एताः घटिका भूमिकर्मण्यवश्यं वर्जनीयाः।” अन्यच्च सूर्य के 
नक्षत्र से ५४ ७। ९। १२1 १९॥ २६ इतनी संख्या के नक्षत्रों में पृथ्वी शयन के 
कारण मकान की नींव, तड़ाग, वापी, 


कपादि 


कूपादि का खोदना उत्तम नहीं होता। 


मध्य fa. 7 
| स्त्रीनाश |गृहेशनाश 


अथ चुल्लिचक्र- विचार 


सूर्य के नक्षत्र से ६ नक्षत्रपीठ के सुखप्रद। ४ मस्तक के मृत्युप्रद। ८ 
बाहु के सुन्दर--सुख-मोगदायक | ८ गर्भ के नाशक। २ भुज के भोगदायक। २ 
चरण के नाशक। यह चुल्लिचक्र गर्गाचार्य ने कहा है, पण्डित जन विचार करें। 
उपरोक्त शुभ नक्षत्रों में चुल्हा बनावें तथा इन्हीं शुभ नक्षत्रों में प्रथम अग्नि 


जलावें। हे 
नूतनगृह प्रवेश मुहूर्त 


माघ-फाल्गुन-वैशाख-ज्येष्ठ मासेषु शोभनाः। प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयः 
सौम्य (मार्ग)कार्त्तिक मासयोः।। (यहां चन्द्रमास लेना) उत्तरा. ३, अनु., रो.. . 
चि. रे. इन नक्षत्रों में रिक्तामारहित तिथियों में। चं., बू., श. इन वारों में। २। ५। 
८। ११ लग्नो में; अत्यावश्यके ३। ६। ९। १२ लग्नों में भी; लग्न से १। २। 
३। ५। ७। ९। १० इन स्थानों में शुम ग्रह हों, ३। ६। ११ में क्रूर हों १। ६। 
८। १२वें चन्द्रमा न हो; चौथा, cal स्थान शुद्ध हो; जन्म लग्न या जन्म राशि 
से ८वीं राशि लग्न में न हो; चन्द्र-तारा शुभ हो और कुम्भ चक्र की भी शुद्धि 
हो, तो आगे गौ, कन्या, जलपूर्ण-पुष्पमाला युक्तकलश, शंखर्ध्वने व मंगलगान के 
साथ दम्पति का गृह प्रवेश शुभ है। 

र्त | 


[_ गृहप्रवेश का विशेष qed Tay शाल म & 
"a अर्थात्‌ जीर्ण या तृणकुटीर अथवा अग्नि-वर्षा इत्यादि के भय 
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बनवाये हुए नए घर में भी वैशाख.. श्रादण, कार्त्तिक. मार्गशार्ष और फाल्गुन 
मास में शत. पुष्य, स्वा. और धनि. नक्षत्रों तथा गुरु, शुक्र के अस्त में भी गृह 
प्रवेश हो सकता है। 


श्रीप्राप्तिः 
उद्धसनं 
सौख्यम्‌ 
गृहेशनाशः 


2 | 


कूप, तालाब और बावडी खुदवाने का मुहूर्त 


ag. हस्त., उत्तरा. ३, We, धनि., शत., भरणी, gar, रेवती, पुष्य, 
भृग. नक्षत्र हों व चन्द्रमा मकर के उत्तरार्ध, मीन या कर्क में हो, लग्न में बुध या 
गुरु हो, शुक्र १०वें स्थान में हो और पापग्रह निर्बल हों तो शुभ है। यादि २। 


१०। ४। ११। १२ लग्न हों तो अत्यउत्तम है। 
पूर्व २ ॥ 
शोक |जलाधिक्य 


सूर्यनक्षत्रात्कूप-नलचक्रम्‌ 
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शणनाक्रम:-मध्य-पूर्व-आग्नेय-दक्षिणादिक्रमेण बोध्यम-- अवशिष्टानि 
६ नक्षत्राणि वारिवाह' संज्ञकानि सन्ति। तत्फलम्‌-वारिवाहे वारिहानिः | 
णनाक्रम:- पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, मध्य में 


sa, धनि., मृग., मूल, अनुः, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वा.. उत्तरा. 3, पुन, 
पुष्य, रोहि., अश्वि. एषु मेषु शुभेऽहि सत्तिथौ बलिदानपुरस्सरं वास्त्वर्चनं कार्यम्‌ | 
[ अग्नि का वास किस लोक में हे) 

जिस दिन हवन करना हो, उस दिन तिथि और वार क संख्या 
जोड़कर एक ओर जोड़ना, पुनः ४ का भाग देना। यदि पूरा भाग लग जाए, 
(०-शेष रहे) अथवा तीन शेष रहे, तब अग्नि का वास पृथ्वी पर सुखकारक होता 
है, शेष १ बचने पर आकाश में प्राणहानिकारक, शेष २ बचने पर पाताल में 
धनहानि करता है। तिथि की गणना शुक्ल प्रतिपदा से तथा वार की गणना 
रविवार से करनी | इसके बाद आहुतिचक्र जरूर देखिए | 


विशेष-- यात्राविवाहव्रतगोचरेषु चौलोपनीताद्याखिलत्रतेषु। दुर्गाविधानेषु 
सुतप्रसूतौ नैवाग्निचक्र परिचिन्तनीयम्‌।। महारुद्रे व्रतेष्मायां ग्रस्तेन्द्रर्कास्तराहुणा | 
नित्यनैमित्तिके कार्ये अग्निचक्रं न दर्शयेत्‌।। दिग्दाहेप्यथवा घोरे ग्रहास्ते 
भूमिकम्पने। केतूनामुदये शान्तौ चक्रं यत्नेन चिन्तयेत्‌ | । लक्षकोटिहवने मखेऽखिले 
चातिरुद्रकरणेमहाविधौ | देवखातमवने सुरालयादग्निचक्रमवलोकयेत्सुधीः | | दुर्गभंगे 
गृहे वापि विवादे शन्रुविग्रहे। शान्तिकार्ये नृपक्रोधे चक्र तत्र निरीक्षयेत्‌ । | 


| 

| 

रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा हस्त, चित्रा, स्वाती ' 
जलाभाव | 


HN 
मूल, J. AI. उ.षा. विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा | 


“देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठामुत्तरायणे। माघादिपञ्चमासेषु कृष्णेऽप्यापञ्चमीदिने | | 
मातृ-भैरववाराहनारसिहत्रिविक्रमाः। महिषासुरहंत्री च स्थाप्या वै दक्षिणायने | |” 


अश्वि, रोहिणी, मृग.. पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनु, श्रवण, धनि. 
शत., उत्तरा. 3, रेवती एषु भेषु कुजशनिवर्जितवारेषु २। ३। ५। wl ८। १०। 
१। १२। १३ तिथिषु शुक्ले १। २। ३। ५ तिथिषु कृष्णे, गुरुशुक्रयोः नीचनिर्ब- 
जास्त काले, कर्तुः सूर्यचन्द्रतारानुकूल्ये सति जन्मलग्नयोरष्टमराशिलग्नरहिते 
स्थिर (२। ५। ८। ११) लग्नेषु लग्नात्‌ १। ४। ७। १०। ९। ५। २। ११ 
षु शुभैः, ६। ११ सेन्दुभिः पापैः पूवि देवप्रतिष्ठा कार्या | 


देवता-विशेषेण लग्नम्‌ सिंहे सूर्य शिवो द्वन्द्रे लग्ने स्थाप्य 
स्त्रियां हरिः। कुम्भे वेधाश्चरे श्षुद्राद्यंगदेव्य: स्थिरेऽखिलाः।। यस्य देवस्य 
त्दिनेयदि तस्य प्रतिष्ठा मुहूर्तो भवेत्तदा अत्युत्तमः । | * 


ग्रहमुखे होमाहुतिज्ञानाय चक्रम्‌ 


(सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना) 


jue | सूः बु | शू. | 


नक्षत्र 
नेष्ट | श्रेष्ठ | श्रेष्ठ 


पापग्रहमुखे-हवने कृते शान्ति: क्रूरग्रहमुखे चैव wand हवने 
शुभे। शान्तिं विधाय गां दद्याद्‌ ब्राहुमणाय कुटुम्बिने। आयसीं प्रतिमां कृत्वा 
निक्षिपेतामधोमुखीम्‌। गोमूत्र-मघुगन्धादैरचिंता प्रतिमां तत: | कण्डे निघाय सम्पूज्य 
तत्र. होमो विदीयते । 1 


तेयार- स्वव agoi कृत्वः प वर्ग 
थेत्‌। अष्टनिश्च हरेद्‌ भागं योऽधिकः स ऋणी भवेत्‌ | (अर्थात्‌ 
अपने वर्ग को दूना कर, दूसरे के वर्ग में जोड़ना, फिर ८ का भाग देना। फिर 
दूसरे का वर्ग दूना करके, अपना वर्ग जोड़ना, फिर ८ का भाग देना। जिसका 
शेषांक अधिक बचे, वह दूसरे का ऋणी होगा |), लेकिन वशिष्ठ आदि का मत है 
कि जिसका शेषांक कम बचे, वह दूसरे का ऋणी होता है- यही प्रामाणिक है | 


( हलप्रबहण मुहूर्त ) 


मृग., Na. चित्रा, अनु, रोहि., उत्तरा.३, हस्त, afte, पुष्य, अभि., स्वा.. 
z श्रवण, धनि., श.. मूल, मघा, विशा. एषु भेषु रिक्तामाषष्टयष्ठमीरहित सत्तिथौ 


-ग्रेहस्य वासरे, RI ५। i १०। ९१ लग्नेषु भूमिशयन-भद्रादीन्‌ वर्जयित्वा 
हलचक्रशुद्धौ सत्यां हलप्रवहण शुभम्‌ | 


हलचक्रम्‌ बीजवपने राहुचक्रम 1 
— क 


कि 3 Siete R g | 
अशुभ | शुभ |अशुम | शुभ [अशुन | शुम |अशुभ | शुन अशुभ त न 


हस्त, a , उत्तरा. 3, चित्रा, अनु. मृग., रेवती, स्वा. धनि., 

भीमातिरिक्तवारेषु सुशकुने राहुचक्रशुद्धौ सत्यां शुभ: | 

विशेष:- रवौ रौद्रा(आर्द्रा) द्यपादस्थे भूमेः संजायते रज: | 
तस्मादिनित्रयं तत्तु बीजवापे परित्यजेतू।। 


मृग, रेवती, चित्रा, अनु, हस्त, अश्वि, पुष अभि., स्वा., पुन., श्रवण, 
धनि., शत, एवम्‌ विषघटी रहित नक्षत्रों में शुभ है, नन्दा-रिक्ता तिथियों और 
॥ छोड़कर अन्यं मासों में सू, 4. गु, शुक्रवार शुभ 8 
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अश्वि,, पुन., पुष्य, हस्त, विशा., ज्ये. धनि., Ad. रेव. नक्षत्र में गौ 
लेना-बेचना। अन्य पशु पुन, पूर्वा. 3, हस्त, अनु., ज्ये. मूल, धनि. रेवती में 
लेना-बेचना शुभ है। गाय लेनी हो तो उ.फा. से दिन नक्षत्र तक गिने। ३ तक 
लाभदायक, ५ तक हानि, ११ तक अर्थलाम, १६ तक सुख, २२ तक 'महालाभ, 
२३ तक वृद्धि, २७ तक भय होता है। वृषभ (बैल) लेना हो तो ६ नक्षत्र 
लामदायक; फिर दो-दो के क्रम से गाय के समानफल जानें। महिषी (भैस) लेनी 
हो तो भी गौ नक्षत्रगणना क्रम से भाश ल हेतु सूर्य नक्षत्र तक गिनें- नौमी 
चौदस चौथ चौपाया | मंगल हान = घर आया | | 


& र * * x है. 8 
उत्तमपाक| शवदहन | सर्पमय | मित्रलाभ | रोगमय |क्वाथकर्म सुख 
C 


| नक्षत्र 
॥ संख्या 
| फल 
| लतावृक्षाद्यारोपण मुहूर्त | 

मृग., रेवती, चित्रा, अनु. उत्तरा. 3, रोहि.. हस्त., पुष्य, अश्वि, wa, 
मूल, विशा. नक्षत्रो' में रिक्तामारहित शुभ तिथियों में और a, बु... J. शुक्रवार' हों, 
शुक्लपक्ष में ४। १०। ११। १२ लग्न में शुभ हैं। 

तृणकाष्ठादिसंग्रहे निषेधः ¬ तृण-काष्ठ का सञ्चय और पलंग 
बनवाना आदि कर्म कुम्म-मीन के चन्द्रमा (पञ्चककाल) में नहीं करना चाहिए। 


हस्त, अ., पुष्य, अभि., FT., रेवती, चित्रा, अनु., स्वा., पुन., श्रव., धनि., 
शत. व मूल में जन्मनक्षत्र को छोड़कर, इन नक्षत्रों में ४। ९। १४ को छोड़कर, 
शुभ तिथियों में, भौम-शनि को छोड़कर, अन्यवारो में शुभ है। 


7 संस्थापनचक्रम्‌ 
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अथ यात्रा- 


स्वा, विशा., ज्ये 
आत्यावश्यकेडपि यात्रायां भरण्यादि भानां क्रमात्‌ ७। २१। १४। १४। ११। 
४०१ १४। १४। १४ एता घटिकाः गमन कर्मण्यवश्यं वर्जनीयाः। २। ३। ५। 


७।१०। ११। १२ कृष्णपक्षस्य प्रतिपत्सु द्विग्द्वारलग्नेषु वा यात्रा शुभा। 


एतद्भेषु Mæn: | 


RIGI १० 


४। ८1१२ [१1५1९ 


३। ७। ११ | 
३। ७1 ११ | 


यात्रा में शुभाशुभ लग्नः- जन्मलग्न और जन्मराशि से 
ष्टमलग्न तथा कुम्भ या कुम्भ के नवांश में यात्रा कदापि न करें। शुभलग्न वह 
जब १। ४। ५। ७। ९। १० स्थानों में शुभ ग्रह और ३। ६। १०। ११ वें 
पापग्रह हों। अशुभ लग्न वह है- जब १। ६। ८। १२वें चन्द्रमा, १०वें शनि, ad 
शुक्र १२। ६। cd लग्नेश हो। अन्यच्च यात्रायामष्टमं शुद्धं विवाहे सप्तमं 
तथा। दशमं तु गृहारम्भे चतुर्थं तु प्रवेशने।। 
जन्मलग्नेश; दशेश अस्त हॉ व मारकदशा हो तो 
यात्रा न करें, प्रथम तीर्थयात्रा व देवदर्शन गुरु-शुक्रास्त में 


EE 
चा] पूर्व | आः | दाक्ष (नरः| कचि. | वाय. [उत्तर|[ईशा.| पू. | द. | प. | उ. 
| दार Raja] गुरु |सू.शु सि.शु | नौम | मं. | हि. | 
दिकशूलपरिहारः- न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्यदैत्येज्यदिवाकराणाम्‌। 

| दिवा शशांकार्कजमूसुतानां सर्वत्र निन्द्यो बुधवारदोषः॥१॥ सूर्यवारे घृतं | 

प्राश्य चन्द्रवारे पयस्तथा | गुड़मंगारके वारे बुधवारे तिलानपि। गुरुवारे दधि प्राश्यं | 

शुक्रदारे यवानणि। भाषानूभुक्त्वा शनेवरि शूले गच्छञ्छूले न दोषभाक्‌ ॥२॥ | 


में भी दूर की 
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| बुधे | भौम | चन्द्र | 
नर्या | पश्चिम | वायव्य | उत्तर | 


eae ars 
योगिनीवास-चक्रम्‌ 


[पू ars] दक्ष [नऋ [पश्चि] वाय | उत्तरा इशा | 

योगिनी साधारण यात्रा में सामने और दाहिने अशुभ होती है, पीछे और 
बाएं की शुभ किवा युद्ध यात्रा में बाएं ओर की और सम्मुख की विशेष त्याज्य है। 

समयशूलः- उषाकाल में पूर्व को, गोधूलि में पश्चिम को, अर्द्धरात्रि में 
उत्तर को और मध्याहनकाल में दक्षिण को नहीं जाना चाहिए | 

गर्ग-गुरु-अङ्गिरामत- गर्ग जी के मत से ५ या ४ घड़ी रात रहे 
तो गमन करें। बृहस्पति के मत से अच्छा शकुन मिलने पर यात्रा करें। अङ्गिरा के 
मत से जब मन प्रफुल्लित हो तब ही चला जाए। भगवान्‌ के मत से ब्राहमण की 
आज्ञा लेकर यात्रा करने से शुभ होता है | पंच-पंच (५५) उषाकालः सप्तपञ्चाशद 
(५७) रुणोदयः। अष्ट पंच (५८) भवेत्प्रात: शेषः सूर्योदयो भवेत्‌ | | 


Ea 
| 


एकस्मिन्‌ राशौ आवश्यके 
तात्कालिक-यात्रायां 
घट्यात्मक चन्द्रवासचक्रम्‌ 


Di itized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS s 
सम्मुखे चन्द्रप्रशांसा-भगणदोषं वार-संक्रान्ति-दोष॑ कुतिथिकुलिकदोषं सूचनाः यदि ३० घटी से न्यूनाधिक दिन या रात्रि का मान 
षम्‌ । कुजशनिरविदोषं राहुकेत्वादि दोषं हरति सकलदोषं चन्द्रमाः | ८ का भाग देने से एक भाग के घटी-पल ज्ञात होंगे | 


यात्रा में शुभ शकुन- भृग बाएं ते दाहिने जो आवे तत्काल। अन्न 
घन लक्ष्मी बहू मिले चलते प्रातःकाल॥ विप्र, दो अश्व, गजमद, फल, अन्न, दुग्ध, 
गोदधि, सर्षप, कमल, निर्मलवस्त्र, वाद्य, वेश्या, मयूर, नकुल, सिंहासन, शस्त्र, मांस, 
दीप्ताग्नि, मत्स्य, ससुत-स्त्री, गोरी कन्या, धोबी, कार्यसिद्धि वाक्य, जलपूर्णधट। 
यात्रा पश्चात्‌ रिक्तघट यात्रा के समय देखने में शुभ है। 

यात्रा में अशुभ शकून :- बन्ध्या स्त्री, चर्म, अस्थि, इन्धन, संन्यासी, 


भैंसों का युद्ध, सर्प, शत्रु, मार्जारयुद्ध, कुदुम्बकलह, विधवास्त्री, जातिभ्रष्ट, अङ्गहीन, 
छिक्का, दुष्टवाणी यात्रा के समय देखना अशुभ तथा कष्टप्रद ÈI 


wry 


E 


सम्मुखस्थ:॥ 


सर्वद्डसिद्धियोग-यात्राकालिक शुक्लादि तिथि तथा वार की संख्या 
को जोड़कर तीन जगह रखें। क्रमशः ७। ८। ३ का भाग दें। शेष प्रथम स्थान में 
शून्य हो तो क्लेश, मध्य में हो तो धनक्षति और अन्त में हो तो मृत्यु होती 8 
दत्र अङ्क आने से सौख्य, जयलाभ हो । विजयादशमी को बिना सर्वाकादि मुहूर्त 
के भी यात्रा सफल होती है। बायां स्वर चलते समय पूर्व व ईशान को, दायां 
चलते समय दक्षिण व Asta को मत जाएँ, हानि होती है। जाने वाले का अच्छे 
मुहूर्त और अच्छे शकुन में भी जाने को मन न चाहे तो भी कदापि न जाएं, क्योंकि 
मुहूर्त एवम्‌ शकुन से मन की इच्छा प्रबल है | 


वर्ण के क्रम से प्रस्थान का विधान- यदि यात्रा मुहूर्त में ||. आवश्यके रामदैवज्ञीक्त यात्रामुहत्तचक्रम्‌ ॥ 
किसी अत्यावश्यक कार्यवश विलम्ब हो जाय, तो उसी मुहूर्त में ब्राहमण जनेऊ, [भा.|आ.]का.|मा.| पूर्वे |दक्षिण|पश्चि. [उत्तर] 
९ |१० 


माला, क्षत्रिय शस्त्र, वैश्य मधु-घृत व रुपया और शूद्र फल को अपने वस्त्र में 


छ à š १ २ सौख्य|क्लेश |भीति |लाभ 
ata, किसी घर के या नगर के बाहर जाने की दिशा में प्रस्थान के समय रखे। 1२ ३ ४ |५ ६ |७ e १०१९ शून्य | दारिद्रय |दारिद्रय |मिश्र | 
अथवा मन की सबसे प्यारी वस्तु को रख देना चाहिए | Fee e हानि दुःख |लाभ लाभ | 

यात्रा से पहले त्याज्य वस्तुः- यात्रा के तीन दिन पहले दूध F 8 लाम |सौख्य (शुभ 

त्याग दें, पांच दिन पूर्व हजामत, तीन दिन पूर्व तैल, सात दिन पूर्व PY न और | ॥५ ६ fo (८ |९ frofaelerle |२ fa |४ लाम |लाम lama 

समर्थ न हो तो एकं दिन पहले तो सब त्याज्य वस्तुओं का त्याग अवश्य हौ करें। |॥६ |७ ८ |९ |९ ०|११ |१२|९ |२ Ja Jx |५ |भय लाभ मृत्यु | 

ह ace ae = == — छटइ उन =m | fjv |c |९ |१०|११|१२|१ |२ |३ |४ |५ Ja लाभ |कष्ट लाभ |सुख | 
वतुर्घटिका मुहूत्तम्‌ | | pals 0211154 g ॥|॥८|९ |१०|११|१२|१ |२ fa |४ |५ |६ |७ कष्ट |सौख्य क्लेश सुख | 
सुर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ९ ११ १२११६ |२ |३ |४ (५ |६ |७ le (सौख्य [लाभ सिद्धि किष्ट 
उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ | | |२०|१२ |२२|१ |२ |३ |४ |५ |६ (७ le |९ |क्लेश सिद्धि [लाम धन | 
चर, काल, SET, अमृत, रोग, लाम, शुम अमृत, रोग, लाम, शुभ, चर, काल, उद्वेग | | |१२ ९२१९ |२ |३ |४ |५ |६ |७ |८ |९ |१० मृत्यु (लाम |लाम शुभ | 
लाभ, शुभ, चर, काल, उद्देग, अमृत, रोग चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग, लाम, शुभ | |॥९२|१ |२ |३ |४ |५ |६ |७ |८ |९ १०१६ |शुम सौख्य [मृत्यु [कष्ट | 
अमृत, रोग, लाभ, शुभ, 'चर, काल, उद्वेग रोग, लाभ, शुम, चर, काल, उद्देग, अमृत | | Se क. कमळा i 


शल, SÈT, अमृत, रोग, लाम, शुभ, चर 
, चर, काल, उद्देग, अमृत, रोग, लाभ 
रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, उट्देग, अमृत 


तृतीया-त्रयोदशी, चतुर्था-चतुर्दशी, पञ्चमी-पूर्णमासी का फल समान 
जानना | अमावस्या में यात्रा वर्जित है, पक्ष का विचार नहीं है। 


यात्रा में सदैव चल रही नासिका के श्वास की ओर का पांव आगे 
उठाकर चले, इसी तरह सवारी पर चढ़े। कार्य सिद्ध हो. यात्रा सफल होगी। 


२२॥ | लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग | 
SAT, अमृत, रोग, लाभ, शुम, चर, काल 
शुभ, चर, काल, उद्वेग, अमृत, रोग, लाम 
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चित्रा. हस्त, पु. मृग. पूर्वा. 3, अनु. श्रव, धनि.-एषु भेषु सत्तिथौ 
चन्द्र-तारानुकूल्ये सति शुभः। 


यात्रानिवृत्तौ प्रवेशमुर्हू्त: 


मृग.. रेवती. अनु. रोहि. उत्तरा. 3, हस्त, अश्वि, पुष्य, स्वा. श्रवण, धनि, 
OS भेषुः चं, बु. बू. शु. श. वारेषुः १। २। ३। ५। ७ १०। ११1 १३ तिथिषुः ३। 
५1 ८। ९। ११। १२ एषु लग्नेषुः i ४। ७। १०। ५। ९ स्थानेषु शुभैः; ३। ६। 
१९ स्थानेषु पापै; ४। ८ शुद्धौ शुभः। विशा,, कृत्ति. पूर्वा. ३, भरणी, मघा, मूल, 
ज्ये. आर्द्रा, आश्ले, नक्षत्राणि; ४। ९। १४। ६। १२। ८। ३० तिथयः; सू मं. 
वारौ; १। ४। ७। १० लग्नानि सर्वदा वर्जनीयानि | 


मंगलवार को मिलाप कष्टप्रद सिद्ध होता है। 


विशेषः- प्रवेशान्निर्गमश्चैव निर्गमाच्च प्रवेशनम्‌। नवमे जातु नो 
कुर्यादिने वारे तिथाविति।। मे ; 


युद्ध, विवाद, राजसेवा,वाहन, रोगादि कार्यों में घातचक्र देखना 
तीर्थयात्रा तथा विवाहादि शुभ कार्यों में घाततिथि आदि देखने की आवश्यकता 
होती। “घाततिथिर्घातवारः घातनक्षत्रमेव च। यात्रायां येत्प्राडीरन्य 


शोमनम्‌ | |” 


अग्रे चक्रोक्त सर्व फल पुरुषों के दक्षिण अंग में और स्त्रियों के वामां 
में विचार करना, पुरुषों के वाम भाग में और स्त्रियों के दक्षिण भाग में विपरीत 
अशुभ, भयकारी फल होता है। जो फल पल्लीपात का है, वही सरट (गिरगिट) 
के चढ़ने का समझें। सरट के गिरने का तथा पल्ली के चढ़ने का फल वृथा 
होता है। 


| अथाङ्ग विभाग में पल्ली-(छिपकली, कोढ़किरली) पतन का फल | 
| स्थानम्‌ | फलम्‌ | स्थानम्‌ | 
| शिरसि राज्यलाभः राज्यसंबंधः|वामपादे |नाशः 

| व्याधिः 
राज्यभयम्‌ 
शुभागमः 
अश्वलाभः 
बन्धनम्‌ 
बन्धुदर्शनम्‌ 
आयुवृद्धिः 
शत्रुनाश: 
शुभम्‌ स्कन्धयोः 
मनस्तापः |हृदये 


अथ घातचत्ट्रवारादीनां चक्रम्‌ 


पल्लीपतने प्रशस्तवारतिथ्यरक्षाणि 


k यदि छिपकली १। २। ३। ५। ६। १०। ११। १२। १३- इन 
में गिरे तो श्रेष्ठ फलदायक है तथा चं. बु. गु. शु. इन वारों में भी शुभ प 
देती है । पुष्य, अश्वि, UR, मूल, पुन.. उ.फा.. हस्त, चित्रा, स्वा. धनि, रेवती, अनु, 
शात- ये नक्षत्र शुभफलदायक हैं। इसके अलावा अन्य नक्षत्रों में गिरे तो yp 


At Shura जिला का तेजा 
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किरली) पतनोप कर्तव्य-पल्ली (किरली) तथा “ = 

सरट (गिरगिट) स्पर्श होने पर वस्त्रसहित स्नान करें। जन्मनक्षत्र, मृत्युयोग, अग-स्फ्रण का फल 

दग्धा-तिथि, भद्रा आदि से दूषित दिन को पापप्रहयुक्त लग्न में तथा अष्टम F का वायां अंग फरकना शुभ 

चन्द्रमा से पल्ली आदि के स्पर्श होने से अरिष्ट होता 21 उसकी शान्ति के लिए मस्तक का स्फुरण (फरकना) स्त्री-पुरुष दोनों के लिए ३ 

जप, होम, मृत्युञ्जय जाप एवम्‌ तिल, स्वर्ण, दान और पञ्चगव्य से स्नान तथा घृत 

का छायापात्र दान भी करना उत्तम है। 


वक्षस्थल ओष्ठ प्रियवसतुप्राप्ति 


[छिक्का फलम्‌) = रथानलाभ | हृदय हनु महाभाग्य 
oqq भोगवृद्धि काटि कण्ठ ऐश्वर्यलाभ 

दिशाओं rar सुखप्राप्ति कटिपार्श्व ग्रीवाघोभाग | शत्रुभय 

छिक्का प्राय: सब दिशाओं की नेष्ट होती है। गौ की छिक्का मरण करती महत्सौख्य | नाभि स्त्रीनाश पराजय 
है- "मदिरा के योग अथवा छींक सूंघनी छल कर लीन्हीं, पीन सरदी घास फल आंत्रिक षवि Pani 
भग रे त्‌ र न्‌ 
हीनी। छींक पीठी की कुशवाल उचारे; बाई कारज सवै सवारे॥१॥ सम्मुख छींक कुक्ष सुपीति भुजमध्य ण” 
लड़ाई भापै; छींक दाहिनी द्रव्य विनाशै ॥२॥ ऊंची छींक कहे जयकारी; नीची छींक | | नेत्रसगीप उदर, कोषलाम वरितदेश भाग्योन्नति 
होय भयकारी। अपनी छींक महा दुखदाई; ऐसे छींक विचारो भाई ॥३॥ ei RN ba गा 

कन्या, विघवा, मालिन, धोबिन, रजस्वला, वैश्या, चमारी की छींक विशेष aia lees ae 
अशुभप्रद होती है। भोजनान्त में छींक होय तो दूसरे दिन प्रिय भोजन मिले । “Sa जगा में हिल लसन मस्सा ले व छ 


तलुओं मै खुजली उठे तो यात्रा हो। राजाओं के हाथ में तिल व खाज हो तो जय 
साधारण व्यक्ति को लाभ होता है। 
(__काकस्पर्श का फल _) 
मस्तक पर काक स्पर्श धननाश, मरण तथा कलह करता Ri कमर, कन्धे पर 
अशुभ होता है। स्त्री के मस्तक पर काक बैठना पति-पुत्र का नाश करता है। वृक्ष के 
नीचे दहीं as Ld उत्तम Rm "के fe ae a का स्पर्श क नहीं होता, किन्तु 
कारुक्षेत्र विशाला | उकस्मात स्पर्श दोष करता है। काकमैथुन का देखना छः मास अथवा मृत्युतुल्य 
चोपवासञ्च सर्वतीथेष्वयं विधिः। अर्जयित्वा कु विशालां | कष्ट व इच्छितकार्य क्रा नाश करता है। इसके दोष दूर करने के निमित उडद के आटे 
गिरिजां गयाम)। की काकप्रतिमा मृण्मय (मिट्टी के) पात्र में स्थापित कर उडद, चावल, छी, भीठे का नैवेद्य 
र्‌ देवे। ग्राम में दक्षिण की ओर बाहर चौराहे पर गन्ध, पुष्प, घूप, दीप, दक्षिणादि से पूजन 
कर मृत्युञ्जय मन्त्र का यथाशक्ति जप करें (या करावे), घृतच्छाया-पात्र दान, पञ्चगव्य से 
स्नान भी करे। इस विधान के करने से सम्पूर्ण दोष नष्ट होते हैं। 
काकविष्ठा विचार :- शिरसि-मृत्यु. वा कष्टम्‌। रकन्धयोः रोगः। भुजयोः 
्रियार्तिः। उदरे शोकः। गुहये सन्तानकष्टम्‌ | जंघयोः वाहनपीड़ा। पादयोः प्रवास: | 
ala उड़ता हुआ या किसी सूखे पेड़ पर बैठा हुआ किंवा पूर्व की तरफ बैठा 
हुआ अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुह किए किसी के ऊपर काली बीठ कर दे तौ अशुभ 
होता है। यदि किसी हरे-भरे या फूले-फले पीपल, बड आदि श्रेष्ठ पेड पर बैठा हुआ 
सफेद बीठ कर दे तो शुभ जानिए 


अथ शुभ छिक्काः- आसने शयने शौचे दाने चैव तु भोजने। वामांगे 
पृष्ठतश्चैव षट्‌ छिक्कास्तु शुभावहाः। एक नाक से दो छींक भी शुभ मानी जाती 
è- एक नाक दो छींक; काम बने सद ठींक॥ 


तदत्राह- 
रवौ भौमे व्यतिपाते 'संक्रातौ 
वैधृतावपि | षष्ट्यष्टम्योश्च 
विष्ट्यां च तैलाभ्यंगो न पर्वसु ।। | 


विशेष- यदि प्रतिदिन तेल लगाने का स्वमाव हो तब अता आलल उत्सव, के, 


दिन व वातरोग में तेल लगाने में दोष नहीं है। अभिमन्त्रित औषधि में हुआ 
सरसों का तेल व सुगंधित तेल लगाने से किसी दिन दोष नहीं है | 


५५९०१७११९५ 
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( सं. २०८० वि.) 
प्रो. raaa शर्मा, 59/6 ( अभिजित्‌), P.O. पंचकूला-134 109; 
(इन विवाहादि मुहूत्तों के शोधन में नालाबलोग ( पंचकूला ) निवासी, मेरे योग्य शिष्य चि. सुरेशानन्द शर्मा, गौतम का पर्याप्त सहयोग मिला है। ) 


=>} समयशुद्धि :— दैवज्ञ ध्यान दें 2 
गुरु-अस्त :- गुरु इस वर्ष चैत्र शु. १० शुक्र से वैशा. शु. १० रवि (३१ मार्च से ३० ( विवाहलग्नो की संख्या में वृद्धि ) 
. २०२३ ई.) तक अस्त रहेगा। इन आगे A TAE जा रहे शुद्ध विवहामुहूर्त्त देखने से आपको ज्ञात होगा कि- विगत 
शुक्र अस्त :- शुक्र इस वर्ष द्वि. (अधि.) श्राव. कृ. र गु. से द्वि. (शुद्ध) श्राव. शु. २ इ ता द्ध की संख्या अब हमारे पंचांग में पहले की अपेक्षा अधिक 
शुक्र (२ से १८ अग., २०२३ ई.) तक अस्त रहेगा | गई है । दैवज्ञो के लिए इस अधिक संख्या का कारण यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक 


गुरु-शुक्र के अस्त का यह उपरोक्त काल पंजाब, हरियाणा, हि.प्र., दिल्ली आदि के |है। 
लिए है। क्योंकि अक्षांशभेद से इन ग्रहों के उदय-अस्त की तारीखें भिन्न-भिन्न होती हैं भारत के अधिकतर पंचांगों में लग्नस्थ चन्द्र-पापग्रह, षष्ठस्थ चन्द्र-शुक्र-लग्नेश, 
इसलिए अपने अभीष्ट स्थल के अक्षांशानुसार उस स्थल के गुरु-शुक्र की उदय-अस्त की | सप्तमस्थ सूर्य-मंगल-बुध-शुक्र-शनि-राहु-केतु तथा अष्टमस्थ चन्द्र-मंगल-लग्नेश या 
तारीख नीचे दिए गए कोष्ठक से जानकर विवाहादि मुहूत्तों का दैवज्ञ को निर्णय करना |शुभग्रह होने पर परम्परया लग्नभंग माना जा रहा है । ऐसी स्थिति में उस लग्न को पंचांगकार 


चाहिए- तभी विवाहयोग्य मानते हैं, जबकि वहां लग्नभंग का परिहार हो । इस परम्परा में लग्नस्थ चन्द्र 
और पापीग्रह तथा षष्ठस्थ लग्नेश और सप्तमस्थ सूर्य-मंगल-बुध-शुक्र-शनि-राहु-केतु 
अक्षांशभेद भे से स्थलों ‘ a fa „ x r 2. और स्थितियों oss 
अक्षांशभेद से भारत के विभिन्न स्थलों पर गुरु-शुक्र का उदय-अस्त “सं. २०८० वि. एवम्‌ अष्टमस्थ लग्नेश का परिहार बिल्कुल नहीं माना जाता और इन स्थितियों में उस लग्न 
अक्षांश को विवाह मे Re लोग र्या अयोग्य मानते चले आते रे हे! लेकिन संहिताओ मै अनेक 
३९ मार्च २३ | ३१ मार्च ea) ३१ माचे, २३ | ३९ मार्च, २३ | ऐसे विशेष स्पष्टवाक्य हमें मिलते हैं, जो सप्तमहीन केन्द्र-त्रिकोणस्थ Ee 
ea 1२३३ 7२३ | २५ अ, 7२३ ३ महू, २३ |एकादशस्थ सूर्य चन्द्र, सप्तहीन केन्द्रस्थ या एकादशस्थ लग्नेश आदि दस ग्रहादि- 
— = > = z ज्ञ z को सभी प्रकार के लग्नभंगों का परिहारक घोषित करते हैं । लग्नभंग के इन संहितोक्त विशेष 
Sa ae — >>» शेरे | परिहारो में से यदि केवल एक भी परिहार लग्नकुण्डली में प्राप्त हो जाए तब संहितकारों का 
१६ अग., २३ १७ अग,, २३ | १८ अग., २३ कहना है कि- उस एकमात्र परिवार से ही वहां लग्नभंगकारक सभी दोष पूरी तरह नष्ट हो 
SSS a हैं। ये परिहार दशमस्थ मंगल, चतुर्थस्थ राहु, तृतीयस्थ शुक्र, सप्तमस्थ गुरु-चन्द्र और 
— — द्वादशस्थ शनि की पूजा वाले दोषों का भी पूरी तरह निवारण करते हैं । यह भी इन परिहार- 
ध्यान रहे :- गुरु-शुक्र के अस्तकाल में तो शुभकृत्य वर्जित रहते ही हैं, इनके अस्तदिन | वाक्यों से सुस्पष्ट है संहिताओं के इन्हीं प्रबल प्रमाणवाक्यों के आधार पर हमने विगत कुछ 
से ३ दिन पहले वार्धक्यदोष और उदयदिन के ३ दिन बाद तक भी बाल्यदोष के कारण वर्षों से लग्नभंगकारक दोषों के इन संहितोक्त विशेष परिहारों को भी दृष्टि में रखते हुए 
शुभकृत्य नहीं किए जाते | विवाहार्थ शुद्ध लग्नो का यहां निर्णय किया है, जिससे शुद्ध विवाहलग्नो की संख्या में यह 
ध्यान दें - मुहूर्त में जिस लग्न का कुछ भाग किसी विशेष दोष के कारण वर्जित है, उस वृद्धि हु है। FCC = 
लग्न के आगे कोष्ठक में भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम के अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि" इस a Am द--पहले शुद्ध विवाहलग्नों के आगे कोष्ठक में लग्नभंगकारक उन ग्रहों का 
AEN अ RR महर्तो में स्वी x s श किया रहता था, जिनका वहाँ परिहार हुआ है । अब यह निर्देश अनावश्यक 
लग्न को इस टाईम के बाद अथवा पहले ही मुहृत्त में स्वीकार करें निर्बल लग्न- लग्नशुद्धि हने छोड ब्याह! 1 TN तय लिए za छना yea समझकर 
होने पर भी बुध-गुरु-शुक्र की सप्तमहीन केन्द्र-त्रिकोण में स्थिति का अभाव है तो उस लग्न ˆ ~ 2 ९.1.6 लेग्नर्भगघरिहार र थक मुहा बी 
= een : पर दिया लेख हार (एक संशोधन) ' अवश्य पढ़िये | यह लेख सं. २०७० 
ai वि. के पंचांग में भी प्रकाशित हुआ हे । 


am. शु. १३ बु. वैशा. २० 
वैशा. शु. १३ बु. वैशा. २० 
वेशा. शु. १४ गु. | वेशा. २९ 


दि. ल. २ ( निर्बल लग्न), ४ ( ११/२६ तक ), गोधू., ८( २०/५६ तक ) (निर्बल लग्न ), 
ल. ८ ( २०/५६ बाद ) ( निर्बल लग्न, १०, ( २६/४५ बाद मृत्युबाण ), 

दि. ल. २ ( निर्बल लग्न), ४, ६, ८ (२१/३५ तक ) (निर्बल लग्न ), ( मृत्यु-परिहार ), 
दि. ल. ६ ( १६/१२ बाद), गोधू., ८ ( निर्बल लग्न), १२ 3 


दि. ल. २ (निर्बल लग्न ), ३, 


ल. १२, 
दि. ल. २ ( निर्बल लग्न), ३, 
दि. ल. ६, गोधू,, ८( २१/२९ तक ) ( निर्बल लग्न), १२, (२१/२९ से २६/११ तक क्रान्तिसाम्य ), 


CA 
विवाह लग्न 
चन्द्रराशि | सूर्यराशि 
कन्या 
मेष 


दि. ल. २ ( निर्बल लग्न), ३, 


दि. ल. ३ (८/१४ तक ), 
दि, ल. ३ (८/१४ बाद), ६, गोधू., ( १२/३८ बाद मृत्युबाण ) ( मृत्यु-परिहार ), 


ल. १२, 


दि. ल. ३ ( ९/४ तक ), 
दि, ल. ३ ( ९/४ बाद), ६, गोधू., १२, 
ल. १२, 

दि. ल. ३ ( ७/४३ तक), 


ल. १२ (२६/२० बाद), 
दि. ल. ३, गोधू., १२, 

दि. ल. ३, गोधू., ९ ( २०/५४ तक ), 
ल. ९, १२, 


दि. ल. ३ ( ६/४८ तक ), 


ल. १२, (६/१६ से १२/० तक बुधपादवेध ), 
दि. ल. ३, ६ ( निर्बल लग्न ), गोधू., १२ ( २५/२३ तक ), ( ७/१६ तक मृत्युबाण ) (मृत्यु-परिहार ) 


AA ७८०० add 
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शुद्ध विवाह मुहूत्त ( सं. २०८० वि. ) 


शुद्धलग्न = 
शुद्धलग्न ( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया है। ) 


aT. धनु वृष मेष |ल. १२, 
षा. | मकर वृष मेष 
. | मकर वृष मेष 
. | मकर वृष मेष 
.भा. | मीन 
. | मीन 
रे मीन 


दि. ल. ३, ६ ( निर्बल लग्न), गोधू,, ९ ( २१/२ तक ), 
मी 
मी 
मी 
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ल. ९ ( २१/२ बाद), १२, ( २६/३८ बाद क्रान्तिसाम्य ), 
दि. ल. ६, गोधू., ( ८/४३ तक क्रान्तिसाम्य ), 


दि. ल. ६ ( १४/३१ बाद), गोधू., ९, 
दि. ल. ३ ( निर्बल लग्न), ६ ( १३/४९ तक ), 
दि. ल. ६ ( १३/४९ बाद), गोधू., ९, 

दि. ल. ६ ( १३/३२ तक ), 


दि. ल. ६ (निर्बल लग्न), गोधू., १२, २ ( निर्बल लग्न), 
दि. ल. ८, गोधू, १२, २ ( निर्बल लग्न ), ( मृत्यु-परिहार ), 

दि. ल. ८ ( १८/१५ बाद), गोधू., १२, २ ( २७/२७ तक ) ( निर्बल लग्न ), 
ल. MEL, ( २१/१९ से २७/५४ तक क्रान्तिसाम्य ), 


दि. ल. ४, ( ९/२४ बाद गुरु-पादवेध ), 
दि. ल. ६ ( १३/१७ बाद ) ( निर्बल लग्न), ८, 

दि. ल. ४( ६/४५ बाद), 

दि. ल. ४ (८/२५ बाद), ६ ( ११/४९ तक ) ( निर्बल लग्न ), 


दि. ल. ४(८/१६ बाद), ६ ( निर्बल लग्न), ८, गोधू., १२ ( २४/२५ तक ), 
दि. ल. ८ ( १७/७ बाद), गोधू., 

ल. गोधू., २, 
दि. ल. ४, ८, 


ल. १२ (निर्बल लग्न), 
दि. ल. ४, ६, ८, 

दि. ल. ८, ९, ( १७/३० बाद केतुयुति अपरिहार्य ), ( २७/२२ बाद क्रांतिसाम्य ) 
दि. ल. ८, गोधू., २, ३ ( निर्बल लग्न ), 


„ 
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मास -तिथि-वार Ta 
2023 इ. 


द्वग) रद शु. १२ चं. |भाद्र. १२| अग. 


दि. ल. ८, ९, गोधू., २, मृत्यु- परिहार ), 

ल. २ (२३/५० बाद), ३ ( २५/५० तक ) ( निर्बल लग्न), ४ (२८/१४ बाद), ( श॒क्र-पादवेधाभाव ), 
दि. ल. ८, ९, गोधू., २ ( २३/१२ बाद) ( निर्बल लग्न), ४, A 

दि. ल. ८ ( १२/९ तक ), 


ल. गोधू, ४( २७/२१ बाद), (२१/१० से २७/२१ तक गुरु-पादवेध ), 
दि. ल. ९ ( गुरु-पादवेधाभाव ), 

ल. ४, 
दि.ल. ८, 


ल. गोधू., २ ( २१/३ बाद ), ३ ( निर्बल लग्न ),४, 
दि. ल. ८ ( ११/५४ तक ), 

दि. ल. ८ ( ११/५४ बाद), &, गोधू., 

दि. ल. ८, ९, रा. ल. २, ३ (निर्बल लग्न), ४, ( १५/५ से २०/२७ तक शुक्र-पादवेध ) 


ल. ३ (निर्बल लग्न), ४, ६ ( २९/८ तक ) ( निर्बल लग्न ), ( मृत्यु-परिहार ), 


; z दि. ल. ८ १०, १२ (निर्बल लग्न), गोधू., २ ( २०/४१ तक ), 
A ल. २ ( १९/५४ बाद), ३ ( २१/५३ तक ) ( निर्बल लग्न ), 
£ दि. ल. ८ (८/५६ बाद), ९, १२ ( निर्बल लग्न), गोधू., 
T ल. २, ३ ( २१/५२ तक ) ( निर्बल लग्न), ४ ( २३/५२ बाद), ६ ( निर्बल लग्न), 
शु दि. ल. ८, ९, १२ ( १७/१४ तक ) ( निर्बल लग्न ), 
ks दि. ल. ९ ( १२/२५ बाद), १०, गोधू., २, ३ (निर्बल लग्न), ४, 
५ दि. ल. ८, ९, १०, गोधू., २, ४, 
, कृ. ९ चं. ff N N | नवं. 
= a X कार RZ k z i ० i ३/२२ बाद), गोधू., ( मृत्यु-परिहार ), ( १९//५१ से २४/५६ तक क्रा. सा. ), 
'कार्ति, कृ.११ गु. ,२४ | नवं. A. ४९ २१ ८५७ बाद) 
| कार्त्ति, कृ.१२ N. ff u |नवं. दि. N. ९, १०(१ २०३६ तक), 
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शुद्ध विवाह ( सं. २०८० वि.) 


5 = z 
न्न F 


ल. ३, ४( २१/५६ तक ), ( २१/५६ बाद गुरु-पादवेध ), 
दि. ल. ९, १, गोधू, ३, ४( २२/४८ तक ), 

दि. ल. ९ ( १०/३ तक), ( शुक्र-पादवेधाभाव ), 

दि. ल. १, रा. ल. ४, ( मृत्यु-परिहार ), 


दि.ल. ९, १०, 
दि. ल. १ , रा. ल. ४, 

दि. ल. ९, १०, 

दि. ल. ९, do, रा. ल. ७( २९/६ बाद), 
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दि. ल. ९(८/५३ तक ), 
दि. ल. ९ (८/५३ बाद), do, गोधू., ४ ( २१/५३ AH), (२१/५३ बाद केतुयुति अपरिहार्य ), 
दि. ल. १, गोधू., ८ ( २८/३८ तक ), ( २५/४३ तक मृत्युबाण ), ( मृत्यु-परिहार ), 

ल. गोधू., ८ ( २६/५८ तक ) ( निर्बल लग्न ), 


ल. ८ (निर्बल लग्न), 
दि. ल. १, २ (निर्बल लग्न), गोधू., 

ल. ८ (निर्बल लग्न ), ( केतुयुति-परिहार ), 
दि. ल. १, २ ( १२/२७ तक ) ( निर्बल लग्न ), 


दि. ल. १, गोधू., ७, 
दि. ल. १, २, रा. ल. ७, ८ ( निर्बल लग्न ), 

दि. ल. २, ३ ( १५/२९ तक ) ( निर्बल लग्न ), ( १५/२९ बाद मृत्युबाण ), 

ल. ७ (२२/२५ बाद), ८ (निर्बल लग्न), ९, ( २२/२५ तक भौमवेध ), ( शुक्र-पादवेधाभाव ), 


दि. ल. १ (१०/३३ तक ), 


दि. ल. १ (१०/१५ तक ), TH, ( १०/१५ से १४/३७ तक क्रां. सा. ), (२०/५९ बाद केतुयुति अपरिहार्य ), 
ल. ७, ९ (२७/२४ तक ), ( २७/२४ बाद गुरु-पादवेध ), 
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कर तारीख [विवाह 
मास -तिथि-वार | प्रविष्टा 
[र धे न सा 
अनु. मेष 
कुम्भ | मेष 
कुम्भ | मेष 


` 


दि. ल. १ (९/४१ बाद), २, 
ल. गोधू., ७, ८ (निर्बल लग्न ), 

दि. ल. १, २, ३ ( १४/८ तक ) निर्बल लग्न), 
ल. गोधू., ७, ८ ( निर्बल लग्न), ९, 


; मेष 
श्रव. | मकर | कुम्भ | मेष |a ७, ८ ( २५/२० तक), 
अश्वि. | मेष कुम्भ | मेष |ल. ७, ८, ९, ( मृत्यु-परिहार ), 


आगामी सं. २०८९ वि. में गुरु-शुक्रास्त - सं. २०८१ वि. में गुरु लगभग ६ मई से २ जून, २०२४ ई. तक अस्त Wm! शुक्र इस संवत्‌ में २४ अप्रैल से ७ जुलाई, २०२४ ई. तक 
और फिर संवत के अन्त में २० से २३ मार्च, २०२५ E. तक भी अस्त रहेगा। 


६ 


2 e ३ 'मंगल अस्त ( अदृश्य) हो या वह नीचराशि (कर्क) अथवा शत्रुराशि 
॥(मिथुन या कन्या) में हो तो लग्न से अष्टमस्थ होने पर भी वह दोषकारक नहीं होता। यदि मंगल लग्नेश होकर अष्टम में हो तो किसी भी स्थिति में उसके दोष का परिहार नहीं माना जाता। 
|षष्ठाष्टमस्थ शुक्र Saag यदि नीचराशि (कन्या) अथवा शत्रुराशि (कर्क या सिंह) में हो तो वह षष्ठाष्टमस्थ होने भी भी अशुभ फल नहीं करता । यदि शुक्र लग्नेश होकर षष्ठाष्टमस्थ 
i | 


| ध्यानरहे- उपरोक्त लग्नभंग के सामान्य (अपूर्ण) परिहार हैं, जिन्हें पंचांगकार परम्पराया प्रयोग में लाते रहे हँ । लेकिन इनसे अतिरिक्त अन्य लग्नभंग के विशेष परिहार भी हैं, जिनका 
हमने सं. २०७० वि. से लग्नाशोधन में प्रयोग करना प्रारम्भ किया है ।इसकी विस्तुत जानकारी के लिए मेरी पुस्तक “ मुहूर्तगजानन '' में दिया ' लग्नभंग-परिहार ( एक संशोधन ) लेख 
[Sea चाहिए । यह लेख सं. २०७० वि. के पंचांग में भी प्रकाशित हो चुका है | 
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वि. सं. 2081 में ( 9 अप्रैल, 2024 से 29 मार्च, 2025 F. तक ) सम्भावित शुद्ध विवाहमुहूर्त्त 


प्रतिवर्ष हमें ऐसे दैवज्ञों एवं अन्य अनेक लोगों के Phone Calls / पत्र आते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि - आगामी वर्ष में शुद्ध विवाहमुहूर्त्त किन-किन दिनों में 
संभावित हैं । उनकी इस जिज्ञासा की शान्ति के लिए यह स्तम्भ प्रारम्भ किया गया है । इससे यह पर्याप्त स्पष्टता से ज्ञात हो जाता है कि-आगामी वर्ष के किन-किन दिनों 
में शुद्ध विवाहमुहूर्त संभावित हैं और किन-किन दिनों में नहीं । यहां जिन तारीखों के आगे गुणनचिहन (*) दिया गया है, उन दिनों में शुद्ध विवाहमुहूर्त्त बिल्कुल नहीं 
बनते। इनके अतिरिक्त जहां गुणनचिहन ( x ) नहीं दिया है, उन दिनों मे शुद्ध मुहूर्त बनने की पर्याप्त संभावना है। हालांकि इनमें कुछेक पदार्थों का विचार समयाभाव 
के कारण नहीं कर पाते, जिससे इन दिलों में कुछ अन्तर भी संभव है । अभीष्ट वर्षीय पंचांग में तो सभी पदार्थों का विचार सूक्ष्मेक्षिकया किया जाता है-यह ध्यान रखें। 


[तारीख अप्रै. 24 | मई'24 | जून'24 | जुला. 24 | अग. 24 | सित, 24 |अक्तू. 24 इस वर्ष (सं. 2081 लि. में इन 
Pox | | | ४ | * | | 1 |निम्नांकित प्रमुख दोषों के कारण 
...... | Je Tx |] 1 | निम्नांकित ये तारीखें विवाहकृत्य के 
७ 3१] ...... नाना ना जानि 1 |] लिएस्पष्टरूप से स 17 — 
US OES Lee eee 1 । मीनस्थ ष 
JC cot 
2024 ई. तक 
11 ̃ त Ms छह जा का पाहन उ रि ) 
पत Eae ay मा ता खा o — m (17 सितं. से 2 अक्तू., 
SIPS ? रा । ” । B 
10 2024 $. तक ) 
जि SL | । x | E 
11 शुक्रलोप-दोष 
...... e | र | >» | Law] 
12 ( 21 अप्रैल से 10 जुला. 
2 !.. e | xh x | x» | 
oS . | > |] । 2024 ई. तक ), 
JJ! vest 
masi xo] गुरुलोप-दोष 
..... 9 |) x [| x [  । 
T x | [+ | |_| (3 मई E जून, ae तक) 
SS ee EE ee | ” | ~ [ | | pers 
... | x + | «| x | | (15 दिसं, 2024 से 13 जन., 
— se he x ox]. |. | ( 2025 ई. तक) 
...... oS | x | x [ | | x 21 होलाष्टक-दोष 
SE nS 4 | ५ | । | 7 से 14 मार्च, 2025 ई. तक ) 
Ee 5 | [| | — मीनस्थ सूर्यदोष 
. कळता x | x fT । 24 (14 मार्च से वर्षान्त यानी 29 मार्च, 
. आकर ऋण a 3. |... | 2025 ई. तक ) 
.. | | Ei Se ध्यान दें-इन उपरोक्त तारीखों तथा 
.. een ee | >»: | | | अन्याउन गरो छत हो चो 
x x [_:__ |, = किराना ee डि E28 * = बाई ओर 
mS | + | | - | विवाहकृत्य में वर्जित हैं, इस बाई ओर 
ae ET US St NE «>. । २८ । क — उठ Ru कोष्ठक में गुणनचिहन ( % ) से 
n > door पि i x ; kea = 31 अंकित किया गया है । 
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सं. २०८० वि. में भिन्न-भिन्न राशि वाले वरो और कन्याओं के विवाह-निर्णय के लिए त्रिबलशुद्द्धि 
[ अर्थात्‌ किस राशि वाले वर और कन्या के लिए सं. २०८० वि. में कुल कितने विवाहमुहूर्त्त किन-किन तारीखों को शुद्ध ( ग्राह्य ) बनते हैं? ] 
लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी खास महीने में या किसी खास तारीख के आस-पास ही विवाह-मुहूर्त (साहा) निकालने के लिए ज्योतिषियों से अनुरोध किया करते हैं । ऐसी 
स्थिति में ज्योतिषी को विवाहमुहूत्तो में जगह-जगह त्रिबल-शुद्धि जानने का झंझट करना पड़ता है । इस झंझट से ज्योतिषियों को छुटकारा दिलाने के लिए हम यहां नीचे 'त्रिबलशुद्धि- 


कोष्ठक ' दे रहे हैं संवत्‌ २ ०८० वि. के शुद्ध विवाह-मुहूर्त इस पंचांग में पृ. 260 पर दिए गए हैं । किस-किस महीने में किस-किस तारीख वाले विवाहमुहूर्त्त मे, किस-किस राशि वाले 
लड्के-लड्कियो के विवाह हो सकते हैं, यह त्रिबलशुद्धि के अनुसार नीचे दिए गए' त्रिबलशुद्धि कोष्ठक ' में लिख दिया गया है 


'लड्का-लड्की की राशियों वाले काँलमो/कोष्ठको में जो-जो तारीखें समानरूप से मिलती हों, उन तारीखों वाले विवाहमुहूर्त में उस लड़के-लड़की का विवाह हो सकता है । जैसे - 
मेष राशि वाले लड़के और वृष राशि वाली लड़की का विवाह सं. २०८० वि. में नवंबर (२०२३ ई. ) के महीने में किन-किन तारीखों वाले विवाहमुहूत्तो में हो सकता है ?- यह मालूम करना 
है।नीचे ' त्रिबलशुद्धि कोष्ठक ' देखें-लड्के वाले कॉलम में जन्मराशि मेष के आगे नवंबर, २०२३ ई. की १, ६, ७, ९, १० तारीखें हैं, जबकि लड़की वाले कॉलम में जन्मराशि वृष के आगे 
नवंबर की १, ९, १०, zu, १९, २३, २७, २८, २९ तारीखे हैं । इसलिए यह समझना चाहिए कि-नवम्बर, २०२३ ई. में मेष राशि वाले लड़के और वृष राशि वाली लड़की का विवाह 
त्रिबलशुद्धि के अनुसार नवम्बर की केवल १, ९, १० तारीखों वाले विवाहमुहूत्ता में ही हो सकता है, क्योंकि नवम्बर की केवल यही तारीखें दोनों (लड़का-लड़की) की राशियों (मेष-वृष) 
वाले कॉलमों (कोष्ठकों) में एक-सी मिलती है । इस प्रकार विवाह की तारीखों का निश्चय करके शुद्ध विवाहमुहूत्तो से उस दिन विवाह के लग्न का निर्णय कर लीजिए। क्योंकि, आजकल 
लड़कियों का विवाह बड़ी अवस्था में होता है, अत: चतुर्थ-अष्टम-द्वादशस्थ गुरु को शास्त्रनिर्देशानुसार नेष्ट न मानकर पूज्य ही माना गया है । 

ध्यान X- लड़के की राशि से १, २, ५, ७, ९ वें स्थित सूर्य एवं कन्या की राशि से १, ३, ६, १०वें स्थित गुरु यदि स्वराशि, मित्रराशि या स्वोच्चराशि में हों तों उन्हें शास्त्र-निर्देशानुसार यहां 
पूज्य न मानकर शुभ ही माना जाता है । इस वर्ष गुरु मित्रराशि मेष में ही विचरण करेगा | अत: यह केवल वृष, कन्या और मकर राशि वाली कन्याओं के लिए पूज्य रहेगा। 


त्रिबलशुद्धि कोष्ठक (A. २०८० fd.) ( २२ मार्च, सन्‌ २०२३ ई. से ८ अप्रैल, सन्‌ २०२४ ई. तक ) 
( कोष्ठको में दिया गया काल भा. स्टैं. टा. FI) 
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.) ( २२ मार्च, सन्‌ २०२३ ई. 
( कोष्ठकों में दिया गया काल भा. स्टे. टा. है।) 


मई ४( ९/२० बाद), do ( २१/४८ तक ), १२ ( २४/१८ बाद), १३, 
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अशुद्ध विवाह-मुहूर्त ( सं. २०८० वि.) 


प्रतिवर्ष हमें ज्योतिषियों एवं अन्य लोगों के ऐसे अनेकों पत्र उपलब्ध होते हैं, जिनमें वे ऐसे अनेक विवाहमुहुत्तोँ के बारे में हमसे स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिन्हें हमने अपने पंचांग 
में तो अशुद्ध विवाहमुहूत्तों की कोटि में रखा होता है, लेकिन किसी अन्य पंचांग में उन्हें शुद्ध विवाहमुहूर्त मानकर, उनमें विवाहलग्न लगाए होते हैं । इस समस्या को दृष्टि में रखकर 
अशुद्ध विवाहमुहूत्तों का स्पष्टीकरण हम इस स्तम्भ में दिया करते हैं । यह स्तम्भ ज्योतिषियो को शुद्ध और अशुद्ध विवाहमुहूर्त-सम्बन्धी दुविधा से मुक्त कराने में काफी हद तक 
समर्थ सिद्ध हुआ है और इससे ज्योतिषी लोग स्वयं यह भलीभांति जान सकते हैं कि- अमुक नक्षत्र, अमुक दिन, अमुक समय या अमुक लग्न में विवाह करना शास्त्रविरुद्ध क्यों हैं ? 
यहां साथ-साथ उन दोषों का निर्देश भी किया गया है, जिनके कारण विवाहनक्षत्र होते हुए भी वहां विवाह नहीं किया जा सकता । जहां भद्रा, व्यतीपात, क्रूरग्रहवेध आदि दोषों से रहित 
होने से विवाहनक्षत्र का काल शुद्ध होने पर भी लग्नभंग-परिहार नहीं हो सका, वहां “लग्नाभाव' दोष लिखा गया है। ध्यान रहे- यहां जिन युति, वेध आदि दोषों का निर्देश किया 
गया है, वे सभी ऐसे हैं, जिनका कोई परिहार नहीं है । नीचे सं. २०८० वि. के अशुद्ध विवाहमुहूर्त्त दिए जा रहे हैं । -- प्रियत्रत शर्मा । 


वर्षारम्भ से वैशा. कृ. ८ गु. ( २२ मार्च से १३ l., २०२३|आषा. शु. ६ श. जून २४ मघा 
. ) तक मीनस्थ रवि। 

चेत्र शु. ७ मं. से वैशा. शु. १२ मं. ( २८ मार्च से २ मई, २०२३ 
) तक गुरु अस्तदोष। 


लग्नाभाव, 
, |व्यतीपात, भद्रा, 

. |व्यतीपात, भद्रा, 
लग्नाभाव, 
केतुयुति अपरिहार्य, 


. |शनिवेध, 
भद्रा, व्यतीपात, 


. |लग्नाभाव, भद्रा, 
. |राहुयुति अपरिहार्य, 
. |राहुयुति अपरिहार्य, 
क्षीणचन्द्र, 


शुक्रास्त-दोष-प्र. ( अधि. ) श्राव. शु. १२ र. से द्वि. ( शुद्ध )|भाद्र. 
श्राव. शु. ST. ( ३० जुला. से do अग., २०२३ ई. ) तक। 


(NN S A. fn. २२|चित्रा | क्रान्तिसाम्य, 
(जु) श्र शु. ६ मं.[अग. २२|स्वा. |शनिवेध, 
द्ि(ु.) श्र शु. An. २३|स्वा. |शनिवेध, 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


e विवाह मुहूत्त तस 28 Te, ) 


कर्त्ति. शु. | ५ |श.|नवं. 


£ तारीख | विवाह 
भाद्र. 


शु. १२ मं.|सितं.२६| श्रव. 


२ 


, 


कार्त्त. शु.|१०बु. 
सितं. से १४ अवतू.,|कार्ति, शु. E 
२०२३ ई.तक। ; Te? 5 

a ४ : माघ 


=| 
q 


~ 
d 

MH HSI CS AAA AASS] 
mM 


44444 


धनुःस्थ रवि - मार्ग. शु. ४ श. से पौष शु. २ श. 
(१६ दिसं., '२३ से १३ जन., '२४ 70 तक 


शर 
ad 
AAs 
MSS 


मीनस्थ रवि - फाल्गु. शु. ५ गु. ( १४ मार्च, २०२४ ई. ) से 
वर्षान्त तक । 
होलाष्टक - १७ से २५ मार्च, २०२४ई. तक। 
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मुण्ड शादि अन्य qed (सं. २०८० वि. ) ( सर्वत्र भा. È. टा. दिया गया है। ) 


(मुण्डन, उपयनय, गृहारम्भ, गृहप्रवेश आदि के शुद्ध मुहूर्त्त प्रतिवर्ष इतने कम क्यों होते हैं ? ) 
मुण्डनादि इन मुहूर्तो के शोधन में भी हम भद्रा, क्रूरग्रहयुति, क्रूरग्रहवेध, कान्तिसाम्य, कलशचक्रदोष, वृषवास्तुचक्रदोष, व्यतीपात, अतिगण्ड आदि योग तथा अन्य मुहूर्त्रशास्त्रोक्त निरवशेष निषिद्ध 
पदार्थों का पूरी तरह विचार कर शुद्धकाल का निर्णय करते हैं, जिससे कई बार तो इनके शुद्ध मुहूर्त वर्ष में असह्यरूप से कम (एक-एक या दो-दो भी) हो जाते हैं । सर्वथा दोषमुक्त शास्त्रीय मुहूर्तसाधन के 
आग्रह के कारण इन मुहूत्तों की संख्या हमारे पंचांग में अन्य पंचांगों से, जिनके सम्पादक इन विचार्य विषयों की उपेक्षा करके मुहूर्तो की संख्या बढ़ाने की शास्त्रविरुद्ध प्रवृत्ति लिए हैं; काफी कम होती है । 
विश्वास रखिए, हमारे ' मार्तण्ड पंचांग ' में दिए गए शुद्ध मुहूत्तों के अतिरिक्त जो मुहूर्त अन्य पंचांगों में आपको मिलते हैं; उनकी मुहूर्तशास्त्रीय शुद्धता वस्तुतः विचारणीय है । 

ध्यानरहे-मुण्डनादि इन मुहूत्तों के शोधन में हमने केवल शुद्धकाल का निर्णय किया है, शुद्ध लग्नों का नहीं । अत: दैवज्ञों को चाहिए कि-आवश्यक मुहूर्त के लिए दिये गए शुद्धकाल की अवधि में गुरु, 
शुक्र, बुध, सूर्य एवं लग्नेश आदि की शुभ स्थानों में स्थिति को ध्यान में रखते हुए बलवान्‌ लग्न का वे स्वयं निर्णय करें । यदि शुद्ध काल के समय ' अभिजित्‌ मुहूर्त! भी उपलब्ध हो तो शुभकार्य के लिए लग्न 
के स्थान पर 'अभिजित्‌-मुहूर्त' का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ' अभिजित्‌-मुहूर्तत' में बलवान्‌ लग्न की शक्ति मानी गयी है । 


मुण्डन-मुहूत्त (सन्‌ २०२३-२४ ई. ) अक्षरारम्भ-मुहूत्त ( सन्‌ २०२३-२४ ई. ) [ _ विद्यारम्भ-मुहूर्त्त (सन्‌ २०२३-२४६.) | 
निधन शुद्धकाल( मारा) शुलभ) शजकाल मऊ) 


७/१७ तक, ५ बु|मई १०| Y. | १०/३६ तक, 
१०/३६ से १६/३२ तक, ज्ये. कृ. ५ बु. मई १०| उ.षा. 


>मुहूर्त्त त सन्‌ २०२३-२४ ई. ) 


4 
“3 


१६/१२ बाद, 


१५/६ तक, कृ. ६ गु. मई ११| उ.षा. | ११/२८ तक, 
कृ. १३ खु|मई १७ रेव. [७/३८ तक, ६/४८ तक, शु. ३ चं) मई २२| मृग. |१०/३६ तक, 
| SERS) युर: (१०८३६ तक, १३/२८ बाद, शु. ३ चं|मई २२| आद्रा | १०/३६ से १६/३२ तक, 
१३/४९ बाद, शु. ५ बु. मई २४| पुन. 8% तक, 
on ११/२५ बाद, . ५ बु मई २४| पुष्य | १५/६ बाद, 


कृ. ५ गु. जून ८ | श्रव. |१३/२८ बाद, 
आषा. कृ. ९ चं. 
कृ 


शु. ६ गु. मई २५ पुष्य 
. ९ चं. मई २९| उ.फा. 


१७/५३ तक, 
११/४९ तक, 
६/४८ तक, 

६/३९ बाद, 

. |१३/२८ बाद, 
१०/३५ से १३/४९ तक, 
१३/४९ बाद, 


१२/२७ तक, 
.| १०/४३ बाद, 
.| ९/२६ तक, 

१०/३३ बाद, 
११/२८ तक, 


J A A T T T 


8% d तक, 


मुण्डन में विशेष :- किसी देवस्थल/तीर्थ पर बिना मुहूत्त के भी | अक्षरारम्भ और विद्यारम्भ के मुहूर्तो का प्रयोग :- बच्चे को | माघ 
'मुण्डल करवाना शुभ माना गवा है। नवरात्रों के दिनों में भी | वर्णमाला का ज्ञान करवाने के लिए अक्षरारम्भ के और संस्कृत, 
7). सपीप मुण्डन व्करवाने व्ही पंजाब, | अंग्रेजी, गणित, रसायन आदि विषयों का अध्ययन प्रारम्भ करने 
TEATS आदि पदेशो में पुराने परम्परा है ६ के लिए विद्यारम्भ के मुहूर्तो का प्रयोग करना चाहिए। 


१२/२७ तक, 
9/20 से १४२ तक, 
. १०,०४३ बाद, 
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J. Nd. क. 
. Nd. कृ. 


१०/३६ तक 


१०/३६ तक, 


१०/३६ बाद, 
ff कृ. 
* काति. कृ. 
‘ay, ५ श.|नवं. ९८| उ.षा. | ७/२४ बाद, 
का्ति.शु. ११ गुः|नवं. २३| उ.भा. | १०/३ तक, 

( शुक्र-पादवेधाभाव ), 
Whe २ ed. २९| मृग. | १३/५८ तक, 

tug. ११ शुः|दिसं. ८ | हस्त |८/५३ तक, 

f कृ. ११ शुः|दिसं. ८ | चित्रा | ८४५३ बाद, 

पौषशु १५ गुः|जन. २५| पुष्य | १०/३६ बाद, 

'प्राघकृ. ६ गु.|फर, १ | चित्रा | १२/२७ तक, 

१० चं.|फर. १९) मृग. | १०/३३ तक, 

( शुक्र-पादवेधाभाव ), 
*फालु.कृ. ११ बुः|मार्च ६ | उ.षा. | ९४/५२ बाद, 

१२ गु.|मार्च ७| उ;षा. | ८/२३ तक, 

* ( तारा ) अंकित AN Af में केवल 'वृष-वास्तुचक्र -शुद्धि ' नहीं 
है, अन्यथा ये मुहूर्त्त सर्वथा शुद्ध हैं। 


| ९१/४९ बाद, 


६/४८ तक, 


६/३९ बाद, 
१४/१९ तक, 


१९/२५ बाद, 


११/३६ तक, 


१०/३३ तक, 
१०/३३ बाद, 
९/५६ से १२/१२ तक, 


१२/१२ बाद, 


de de तक, 


१२/३४ तक, a कृ. ६ गु.| मई ११| उ.षा. 
ज्ये. कृ. १३ बु.| मई vol ta | ७/३८ तक, 
*ज्ये. शु. १ श. मई २०| रोहि. | ८/२ बाद, 
. शु. ३ चं.| मई २२| मृग. | १०/३६ तक, 
नव-विवाहिता वधू का द्विरागमन दिवाली के दिन प्रदोष के समय | उपनयन संस्कार करने का निषेध है | विन द ee शु ई २२| मू 
— अच्छा माना जाता है, क्‍योंकि द्विरागमन gi ज्ये. शु. ९ चं. मई २९|उ,.फा.| ११/४९ बाद, 
प्रथमोभागः पूर्वाहण: | ज्ये 52 कक 
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मह स्‌ २०२३-२४३ ` स्मह सन्‌ रसच) 
हरी तारीख नक्षत्र शुद्धकाल ( भास्टेःटा. | तिथि बार | 
माघ शु. १० चं, फर. १९| मृग. | १०/३३ तक, 

( शुक्र-पादवेधाभाव ). 


शुद्धकाल ( भा.स्टैं.टा. ) 


àm. शु. १३ बु.|मई ३ | हस्त |११/२६ तक, १२/३८ बाद, 


*मार्ग. कृ. २ खु|नवं. २९| मृग. |१३५८ तक, 
“माघ कृ. ६ गु. फर. ९ | चित्रा [१२/२७ तक, 
७ Se र ही है, | तास प्रतिष्ठा-मुहूर्त्त ( सन्‌ २०२३ 
( दक्षिणायनकाल ) 
सर्वदेव प्रतिष्ठा-मुहूर्त्त ( सन्‌ २०२३-२४ ई.) 
( उत्तरायणकाल ) 


देवप्रतिष्ठा के विशेष मुहूर्त्तों के बारे में स्पष्टीकरण 
श्रीविष्णु, राम, कृष्ण, शिव, गणेश, गौरी आदि सात्विक देवता 
हैं, इसलिए इनकी प्रतिष्ठा यद्यपि उपरोक्त 


“तामसदेव ; 
केलिएही 
i लिए नहीं। सभी देवताओं की| भाद. 
पूर्वाहणकाल में (मध्याह से पूर्व) ही को जाती है- 


Wa प्रतिष्ठाकाल: ।'' 
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( पुष्ठ 32 का शेष ) 


3 से 8 अप्रैल, सन्‌ 2024 इई. 
( सर्वत्र भा. स्टैं. टा. दिया गया #1) 


5 अ! wm 7 घं. 12 मि. से 
7 IÑ. 7 घं. 38 मि. 


DFDS er d_by Sarayu- Trust Foundation Delhi and eGangotr Funding by M 
Tao मुहूर्त ( सन्‌ २०२३-२४ ई.) 
माघ कृ. १ शु. जन. २६| पुष्य | १०/२८ तक, 
माघ कृ. ५ बु.| जन. ३१| हस्त 
माध कृ. ६ गु फर. १ चित्रा | १२/२७ तक, 
माघ शु, ५ बु.) फर. १४ अश्वि.| १०/४३ बाद, 
माघ शु. ६ गु.| फर. १५|अश्वि.| ९/२६ तक, 
माघ शु. १० चं. फर. १९ मृग. | ९१०/३३ तक, 
माघ शु. १२ बु.| फर. २१| पुष्य | १४/१७ बाद, 
शु. १३ गु. फर. २२| पुष्य | १३/२२ तक, 
१५/५५ तक, 
. | ८/२३ तक, 


3 अप्र, 4 घं. 36 मि. से 
5 SA. 7 घं. 11 मि. 


स्थानीय दिनमानार्ध के घं.मि. को स्थानीय सूर्योदयकाल में जोड़ने 
पर “स्पष्ट दिनार्थ' होता है। दिनमान का 30वां भाग ' मुहूत्तार्ध' 
कहलाता है । मुहूर्त्तार्थ को स्पष्ट दिनार्थ में से घटाने और जोड़ने पर 
अभिजित्‌ मुहूर्त का क्रमशः प्रारम्भ और समाप्तिकाल ज्ञात हो जाता 
है । इस काल में लगभग सभी दोषों को समाप्त कर डालने की अद्भुत 
शक्ति मानी जाती गयी है । जब मुण्डन, अक्षराम्भ आदि मुहूर्ता में शुद्ध 
लग्न न मिल रहा हो, तब ' अभिजित्‌ मुहूर्त्त को प्रयोग में लाना 
चाहिए। 


25 TC 
धर्मनिष्ठ जनता कृपया ध्यान दें- हम 
आपको यह बतला देना चाहते हैं कि- आगामी 
४ संवत्‌ 2081 वि. में. 29 जनवरी, 2025 ई. को 
माघी अमा, बुधवार के दिन “प्रयागराज' में 
“महाकुम्भ पर्व ' घटित होने जा रहा है। अतः 
इस परमपुनीत वेला में पुण्यार्जन के लिए 
धर्मपरायण सज्जन लोगों को पहले से ही तैयार 
$ हो जाना चाहिए | (विस्तृत विवरण सं. 2081 
वि. के पंचांग में देखिए।) 
PPP 


स्वयंसिद्ध मुहूर्त्त 

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, विजयादशमी, धनत्रयोदशी, 
दीपावली और वसन्त पंचमी-ये “स्वयंसिद्ध मुहूर्त्त' कहलाते हँ । 
*स्वयंसिद्ध मुहूत्तों' में भद्रा, व्यतीपात, क्षीणचन्द्र, गुरु-शुक्र- 
अस्तादि दोषों का विचार नहीं किया जाता है । ये मुहूर्त मुहूर्ततशास्त्रीय 
विधि-निषेधो के बन्धन से सर्वथा मुक्त हैं । इनमें कोई भी शुभकृत्य 
किसी शास्त्रोक्त गुण-दोष को विचारे बिना यथेच्छ-काल में करने 
की म्य । a 

ध्यान रहे-' गोधूलि लग्न' भी मूलत: “स्वयंसिद्ध मुहूर्त्त ' ही है। 
*ज्योतिर्विदाभरण और "विवाह पटल ' आदि ग्रन्थों में इसके लिए 
तिथि, नक्षत्र, योग, लग्नादि सभी पदार्थों के विचार को सर्वथा उपेक्ष्य 
'बतलाया गया है | सर्वार्थसिद्ध ' आदि योग भी स्वयंसिद्ध मुहूर्तो की 
कोटि में आते हैं। 
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श्रीगणेश, शिव, गौरी, दुर्गा, विष्णु , कृष्ण, राम, भैरव, हनुमान्‌ , स्कन्द , नाग और परशुराम की 
मूर्ति-प्रतिष्ठा के विशेष मुहूर्त ( सं. २०८० वि. ) ( सन्‌ २०२३-२४ F.) ( सर्वत्र भा.स्टै.टा. दिया गया है। ) 


विगत पृष्ठों पर सर्वदेव एवं तामसदेवो की प्रतिष्ठा के मुहूर्त दिये गये हैं यद्यपि इन श्रीगणेश आदि 12 देवों की प्रतिष्ठा उन मुहूत्तो में निःशंक की जा सकती है, पुनरपि मुहूर्तशास्त्र में 
इन देवों eg इनकी अपनी-अपनी तिथियों, नक्षत्रों एवं वारो में भी करने का विशेष निर्देश है । तदनुसार यहां इन गणेशादि देवों की प्रतिष्ठा के मुहूर्त इनकी अपनी-अपनी तिथियों, 
नक्षत्रों, वारों के अनुसार भी साधित कर निर्दिष्ट करना हमने विगत वर्षों से प्रारम्भ किया है । श्रद्धालु लोग 12 देवों के इन अतिरिक्त प्रतिष्ठा-मुहूर्तो को भी अपेक्षानुसार उपयोग में ला सकते 
हैं।जान लीजिए गणेश की तिथि कृ. चतुर्थी, शिव की तिथि कृ. चतुर्दशी और नक्षत्र आद्रा, गौरी की तिथि शु. तृतीया, दुर्गा की तिथि शु. नवमी और नक्षत्र मूल, विष्णु की तिथि शु, द्वादशी 
और नक्षत्र श्रवण, कृष्ण की तिथि कृ. अष्टमी, राम की तिथि शु. नवमी, हनुमान्‌ की तिथि. कृ. चतुर्दशी और वार मंगल, स्कन्द की तिथि शु. षष्ठी, नाग की तिथि शु. पंचमी, भैरव की तिथि 
' | कृ. अष्टमी तथा परशुराम की तिथि शु. तृतीया है । ध्यान दें--यहां इन सभी देवताओं की अपनी-अपनी तिथियां तो हैं, लेकिन अपना नक्षत्र कुछ ही देवताओं का है किञ्च--अपना वार 
श हनुमान्‌ जी का ही है । शेष देवताओं का कोई अपना वार भी नहीं है ध्यान दें-- कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं, जिनमें किसी भी देवता की प्रतिष्ठा की जा सकती है, जिनका प्रयोग हमने गत पृष्ठो 
पर “ सर्वदेव प्रतिष्ठा-मुहू्तो”' में किया है । यदि कहीं उन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हमें उन गणेशादि देवों के मुहूर्तकाल में प्राप्त हुआ है, उसका भी यहां हमने नक्षत्र वाले कॉलम में निर्देश 
किया है, अर्थात्‌ उस नक्षत्र का वहां प्रयोग किया गया है। 
| यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि--इन 12 देवताओं की प्रतिष्ठा के ये मुहूर्तकाल गत पृष्ठों पर दिये सर्वदेव और तामसदेवों के प्रतिष्ठा-मुहूर्तकालों की ही तरह युति, 
वेध, क्रान्तिसाम्य, गुरु-शुक्रास्त, भद्रा आदि सभी दोषों से सर्वथा मुक्त हैं । ये सर्वथा शुद्ध हैं । इन्हें निःशंक प्रयोग में लाइये | अपि च--दैवज्ञ को यह भी जान लेना चाहिए कि-देवताओं की 
प्रतिष्ठा पूर्वाहण (दिन के पूर्वार्ध) में ही की जाती है । यहां “ शुद्धकाल '' वाले कॉलम में अनेकत्र शुद्धकाल नहीं दिया गया है | ऐसे स्थलों पर समझना चाहिए कि-वहां प्रतिष्ठा के लिए 
पूरा पूर्वाहणकाल दोषमुक्त है । 


श्रीगणेश-प्रतिष्ठा-मुहूर्त्त ( तिथि कृ. चतुर्थी ) श्रीराम प्रतिष्ठा-मुहूर्त्त ( तिथि शुः ९ ) श्रीनाग-प्रतिष्ठा मुहूर्त्त ( तिथि शु. ५ ) 
शुद्धकाल (भार्या) नक्षत्र शुद्धकाल ( भेट) 
; र.|मई ९ 


शु: प्रई २९| उ.फा. .. शु.|५ बु.मिई २४| पुन. 
पौष शु. i जन. १९ आषा. शु. | ५ शु.|जून २३ 


= - = श्रीहनुमान्‌-प्रतिष्ठा-मुहूर्त्त (तिथि कृ. १४, मंगल ) श्रीपरशुराम-प्रतिष्ठा-मुहूर्त्त ( तिथि शु. ३ ) 
wey. कृ.| ४ | बु. फर. २८| चित्रा से १०/९५ तक, . RS RS | ap ane 
श्रीदुर्गा-प्रतिष्ठा-मुहूर्त्त ( तिथि शु. ९, मूल ) श्रीकृष्ण-प्रतिष्ठा-मुहूर्तत ( तिथि कृ. ८ ) 


ज्ये. शु [३ चिं a मृग. [१०/३६ तक, 
[ल्क 
| श्रोशिव प्रतिष्ठा मुहत्त (तिथ कृ रउ, आद्रो) | पौष शु. | ९ |शु|जन. १९ माघ F. ८ |श. फर. ३ 
| त | | यि 
ane. क्‌ [शन १७ tk [९/१२ तक, - कृ.[८ रुजून 


माघ शु. १२ बु.|फरः २१ [=| 
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सर्वार्थसिद्धि आदि योग (सं. २०८० वि. ) ( भा. X. टा. ) 
इन सर्वार्थसिद्धि योग, रवियोग आदि के प्रारम्भ-समाप्तिकालों के साधन में श्रीमात्तण्ड पंचांग एवम्‌ ज्योतिष कार्यालय-कुराली ( पं. ) के सुयोग्य कार्यकर्त्ता 
श्रीकृष्ण शर्मा, शास्त्री, M. A., साहित्याचार्य, वेदाचार्य द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है । तदर्थ मेरा इन्हें सधन्यवाद आशीर्वाद है | - प्रियव्रत शर्मा 
इस स्तम्भ के अन्तर्गत हम पाठकों की सुविधा के लिए सर्वार्थसिद्धि, अमृतसिद्धि, सिद्धि, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर एवं रवि - इन तिथि-भ-वार से बनने वाले एवं सूर्य और चन्द्र 
के नक्षत्र-संयोग से उत्पन्न सुयोगों के शास्त्रोक्त काल का सूक्ष्म निर्णय करते हैं अत्यन्त शीघ्रता की स्थिति में किसी भी शुभ कार्य को सम्पन्न करने के लिए यदि गुरु-शुक्रास्त आदि 
दोषों के कारण शुभ (शुद्ध) समय (मुहूर्त) न मिल पा रहा हो तो वहां इन शुभ (सवार्थसिद्धि आदि) योगों का प्रश्रय लेना चाहिए--ऐसी शास्त्रज्ञ है । अत: इन सुयोगों के काल में 
आप किसी भी शुभ कार्य को नि:संकोच सम्पन्न कर सकते हैं | ध्यान रहे-इन सुयोगों के कालनिर्णय में भद्रा, गुरु-शुक्रास्तादि दोषों का विचार नहीं होता । 

सर्वार्थसिद्धि एवं अमृतसिद्धि योग-जैसा कि-इनके नाम से ही स्पष्ट है-इन योगों के समय कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वह सफल होता है । यात्रा, गृहप्रवेश, 
नूतन-कार्यारम्भ आदि सभी कार्यो के लिए शीघ्रता या अन्य किसी अपरिहार्य कारणवश गुरु-शुक्रास्त आदि का विचार असंभव होने पर इन सर्वार्थसिद्धि आदि योगों का 
आश्रय लेना चाहिए | यहां ब्रैकेटों (Brackets) में दिए गए ' अमृतसिद्धि योग ' संज्ञा वाले सर्वार्थसिद्धि योग विशेष फलदायक माने गए हैं। ये योग (अमृतसिद्धि संज्ञक 
सर्वार्थसिद्धि योग) जिन-जिन ani में घटित हुए हैं, उनका निर्देश भी हमने यहां साथ-साथ कर दिया है । ध्यान रहे-गुरुवार वाले अमृतसिद्धि योग (जिसे गुरुपुष्यामृत 
योग भी कहा जाता है) के समय विवाह, मंगलवार वाले अमृतसिद्धि योग के समय नए घर में प्रवेश तथा शनिवार वाले अमृतसिद्धि योग के समय यात्रा नहीं करनी चाहिए। 
“शेष सभी कार्यो के लिए इन्हें नि:संकोच प्रयोग में लाइए | 

रवियोग - रवियोग भी सर्वार्थसिद्धि योगों की भान्ति ही सभी कार्यो के लिए शुभ माने जाते हैं रवियोग सभी बुरे योगों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है- 
“ “ कुयोगविध्वंस-कराः शुभेषु ।'' 

सिद्धयोग - सिद्धियोग भी सर्वार्थसिद्धि और रवियोगों की भान्ति ही प्रत्येक कार्य के लिए शुभ एवं महत्त्वशाली माने गए हैं । सिद्धियोग में यमघण्ट, विष आदि 
कुयोगों का प्रभाव प्राय: समाप्त हो जाता है-ऐसा शास्त्रनिर्देश है । 

त्रिपुष्करयोग-मुहूर्तविदों का कथन है कि-इस योग में सम्पन्न किया गया या घटित कोई शुभ कार्य अथवा कोई शुभाशुभ घटना कालान्तर में त्रिगुणित हो जाती है। 
इसमें बहुमूल्य वस्तुओं (आभूषण, भूमि, गाड़ी आदि) का क्रय (खरीदना) त्रिगुणकारी माना जाता है | 

द्विपुष्करयोग - ये योग त्रिपुष्करयोगों की ही भान्ति शुभाशुभ सभी घटनाओं को द्विगुणित करते हैं । त्रिपुष्कर एवं द्विपुष्कर-इन सुयोगों का सत्यापक शास्त्रवचन इस 
तरह है-''त्रिपुष्करस्त्रिगुणदो द्विगुणो यमलांघ्रिभे।'' 

12 २०२३ ई. ) ( भा. 


am | समाप्त | प्रारम्भ | समाप्त | m | समाल ee] 
रका afent क छर्रा छ] देहि दि छ नई छ| 


मार्च २३ | सृ. उ. |मार्च २४१३ २२|मार्च ३० | सू. उ. |मार्च ३०| २३ ३० lac सू: slate [ea ५८|अप्रै. १८ सू उ; |अप्रै. ९९ le र्‌ 
मार्च २७ | सू. उ. मार्च २७|१७ २८ |(मार्च ३० २३ ३९ | मार्च ३१ | सू. उ.) गु. |अप्रै. १० सूः उ. |अप्रै. १० |१३ ३९|अप्रै. २० J. उ; |अप्रै. २० |२३ १० 
(मार्च २७| १७ २९ |मार्च २८ | सूः.) चं. |अप्रै ५ | ११ २३|अप्रै, ६ |सूः उ.|अप्रै. ९४ | ९ १५ आग्रे. ९५ ७. ३५ [(अप्रे. २२/२३ २५ |अप्रै २३ (J. उ.) श. 
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सर्वार्थसिद्धि योग ( सन्‌ २०२३-२४ ई. ) 


जल्म [सम] प्रर्भ | ma | समाल mea 


रे ajni छ] च . 
(at २४ |सू. , l 
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सर्वार्थसिद्धि योग ( सन्‌ २०२४ ई. ) रवियोग ( सन्‌ २०२३-२४ ई. ) 

[mer | समाल | प्राख्भ | समात्न | 
अप्रै. २९ |१२ ४८ |मई १ ६ अग 


५८ 


sg 


३६ | जुला. ९ (१९ 
५६ | जुला. २०|१६ 
१३ ५८ |जुला. २२|१६ 
१९ ४८ | जुला. २४ २२ 
१९ | जुला. २९|० 


CC-0 In Public Domain: Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


| समाप्त | 
जरुर [रसर [च भि कि छ] 
ड. मार्च ३० |२२ ५९ |जन, ६ सू. ७|(मई २२ |सू. उ. | मई २२ 
२५|(मई २५ J. उ. | मई २५ 
उ. |(जून १३ |१३ ३३ | जून ९४ सू. उ. H. 
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७ |( सितं. २०|१४ ५९ | सितं. २१ 
२४ | (सितं. २९|२३ 


१६ ४३ N 
सू. उ. )मं. 
१६ ५ )श. 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


281 


जब कभी आपको किसी भी प्रश्‍न के पूछने की इच्छा हो तब शुद्धतापूर्वक “उँ 
श्रीकीर्तिभवान्ये नमः '' इस मंत्र को श्रद्धापूर्वक सात बार पढ़कर यहां आगे दिए चारों 
यंत्रों पर क्रमश: अंगुली रखें | फिर यंत्रों के उन चारों अंकों को, जिन पर अंगुली रखी गई 
हो, जोड़कर ९ से भाग दें। शेष बचे हुए अंक के सम्मुख अपनी अभीष्ट प्रश्नावली, 
उत्तरावली में (अर्थात्‌ यदि मुकद्दमे का प्रश्न हो तो '“मुकद्दमा का फल'' वाली 
उत्तरावली में, नौकरी का प्रश्न हो तो “नौकरी का फल'' वाली उत्तरावली 
में.....इत्यादि) अपना उत्तर देखें । उदाहरण लीजिए- आपका प्रश्न मुकद्दमा के विषय में 
है कि जीत होगी या नहीं ? आपने चारों यंत्रों में क्रमश: ४, ३, ७ एवं ९ पर अंगुली रखी, 
जिनका योग २३ हुआ। २३ को ९ से भाग देने पर ५ शेष बचा । अब आप अपना उत्तर 
““मुकद्‌दमे का फल '' शीर्षक वाली उत्तरावली में ५ संख्या के सम्मुख देखिए । उत्तर है- 
“ विशेष खर्च करके जीत होगी '' । यहां पर यह स्मरण रहे कि- यदि शेष ० बचे तो उसे 


९ समझें । नोट-प्रश्‍न एक ही बार करना चाहिए । बार बार दिल्लगी से प्रश्न करने पर फल 
नहीं मिलेगा। 


अंगुली रखने के चार यंत्र | 


[ee [este [eee | 
|| "|| 
A PERHE 


(३) यात्रा का फल 
१, गमन मत करो, लाभ नहीं। 
२. देशाटन में हानि-लाभ बराबर है । 
३. भूलकर भी मत जाओ, हानि होगी। 
४. शुभ दिन में जाओ, लाभ होगा। 
५, देशाटन में कोई चमत्कार है। 
६. शकुन विचार कर गमन करो, 
लाभ होगा। 
७. यात्रा पीड़ा कारक होगी। 
८. यात्रा में आराम मिलेगा। 
९. यात्रा सफल हो पर खर्च विशेष 
होगा। 


(१) मित्र मिलापफल * 
१. मित्र शीघ्र ही मिलेगा। 

२. मित्र विश्वासघाती है। 

३. मित्र कुछ बिलम्ब से मिले। 

४. मित्र धोखा देगा। 

५. मित्र बड़ा सज्जन प्रेमी है। 

६. मित्र कष्ट-भययुक्त है। 

७. मित्र अच्छा है, शीघ्र मिलेगा। 
८. मित्र मतलबी है। 

९. मित्र दूसरे से मिलावट रखता है। 


(२) मुकद्दमे का फल 
१. मुकद्दमा देर से होगा। 

२. मुकदमे में जीत होगी। 

३. जज ठीक न्याय नहीं करेगा। 

४. कुछ कुछ जीत होगी। 

५. विशेष खर्च करके जीत होगी। 
६. कष्ट अधिक होगा। 

७. तुम्हारी हार होगी। 

८. सुलह हो जायेगी। 

९. पंचायत मिलकर फैसला करेगी। 


(४ ) पशु लेने का फल 
१. पशु से पूरा लाभ होगा। 

२. पशु से हानि-लाभ सम। 

३. पशु मत खरीदो, भला नहीं। 
४. तेरा विचार ठीक नहीं है। 

५. फायदा रहेगा तो सही। 

६. आजकल पशु लेना-देना बुरा है। 
७. पशु संग्रह मत करो, पछताओगे। 
८. तेरा विचार बिलम्ब से फलेगा। 
९. लेना-देना ठीक नहीं, हानि- 
लाभ सम। 


(५ ) लाभालाभ का फल 
१. इस माल से लाभ उत्तम होगा। 
२. इस माल से लाभ कुछ न होगा। 
३. यह काम घाटे का है। 

४. चोरी या नुक्सान का भय है। 
५. सांझी या व्यापारी दगा करेगा। 
६. माल से सवाया लाभ होगा। 

७. माल कुछ देर से लाभ देगा। 

८. खरीदो मत, पड़ा है तो बेचो। 
९. माल में गहरा नफा मिलेगा। 
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(९) शत्रुनाश प्रश्‍नफल (१२) बाग लगाने का फल (९५) मकान बनाने में हानि-लाभ | (१८) खेती करने का फल 
९. नौकरी जरूर पिलेगी। १. शत्रु दुष्ट है, दमन न होगा । १. बाग लगाने से अच्छा लाभ |. मकान बनाओ, सुख मिलेगा। (१. खेती में लाभ रहेगा। 
२. देर से मिलेगी, धीरज रखो। २. शत्रु से तुम्हारी जीत होगी । २. बाग देर से फल देगा। २. अधिक दिनों में पूरा होगा। २. वर्षा थोड़ी होने का डर है। 
३. काम नहीं बनेगा, सचेत रहें। ३. शत्रु द्वारा विशेष हानि होगी। ३. बाग लगाने में लाभ नहीं। ३. इस कार्य में लाभ नहीं, मत करो। |३. खेती को कीड़े का भय है। 
४. खर्च करने से कार्य बनेगा। ४. मित्र की सहायता से जय हो। ४. बाग अधिक रुपया खा जायेगा। |४ द्रव्य का खर्च विशेष होगा। ४. मनोकामना सिद्ध होगी। 


५. जितनी मेहनत, उतना लाभ। 

६. खेती करो, पर सावधानी से। 

७. खेती में ओले का भय है। 

८. वायु के कारण कुछ हानि होगी। 
९. खेती में हानि रहेगी, मत करो। 
(१९) रोगी का प्रश्नफल 
१. यह रोगी अधिक दिन तक रहेगा। 
२. ग्रहदशा खराब है, शांति करो। 
३. यह रोग ईश्वर प्रकोप का फल है। 


५. यहां कुछ नहीं और यल करो) (५. शत्रु निर्बल हो गया, डरो मत। 
६. शत्रु रुकावट करेंगे, ग्रहदान करें। |६. विश्वास न करो, उससे भय है। 
७. किसी की सहायता से काम बनेगा। | ७. प्रशासन की सहायता से भय मिटे। 
८. इस विचार से अनेक विघ्न होंगे। |८. सुलह हो जायेगी। 

९. काम सिद्ध न होगा। ९. शत्रु के कारण द्रव्यनाश होगा। 


(७) विद्या-परीक्षाफल 
१. अभी उत्तीर्ण होना दूर है। 
२. विद्या से कुछ लाभ नहीं। 
३. मनोकामना पूरी होगी। 
४. विद्या सामान्य सफलता देगी। 
५. विद्या ही परम लाभकारी होगी। 
६. उत्तीर्ण होने में कष्ट होगा। 

७. अच्छे दर्जे में पास होगा। 

८. विद्या में विशेष लाभ न हो। 

९. विद्या लाभकारी न होगी। 
(८ ) परदेशी प्रश्न फल 
१. परदेशी शीघ्र ही आयेगा। 

२. बीमारी से लाचार है। 

३. मार्ग में चला आ रहा है। 


५. जंगली जन्तु बाग को नष्ट करेंगे। 
६. बाग सुरक्षित नहीं रहेगा। ६. मकान निर्बल खराब बनेगा। 
७. बाग लाभप्रद होगा। ७. इस मकान से लाभ होगा। 

८. बाग लगाना कलह का मूल होगा। |८. इस मकान पर सदा झगड़े रहेंगे। 
९. मनोरथ सफल होगा। ९. पृथ्वी का भाग पृथ्वी में रहेगा। 


(१६ ) इच्छा पूरी होगी कि नहीं 
१. इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। 


५. इस कार्य में शत्रु उपद्रव करेगा। 


(१३) शासक के दर्शन का फल 
१. विचार छोड़ दो, कुछ लाभ नहीं। 
२. राजा के दर्शन में हानि है। २. अधूरी अच्छा पूर्ण होगी। 
३. राजा के दर्शन से मनोरथ पूर्ण होगा। | ३. इच्छा पूर्ण होने में विघ्न। 
४. राजा का दर्शन विलम्ब में फल देगा। | ४. निष्फलता है। ४. चिन्ता न करो, आराम होगा। 

५. लाभ होना संभव है, वैरी रोकता |u. इच्छापूर्त्ति देर से होगी। ५. रोगी की आबो-हवा बदली करो। 
६. राजा के दर्शन में कोई लाभ नहीं। |६. इच्छा-पूत्त में कुछ विघ्र-बाधाएं। |६. रोगी को पथ्य से रखो। 

७. राजा आदर करे, जगत्‌ में नाम हो। |७. इच्छा पूर्ण होगी। ७. चिन्ता न करो, कुछ दिन भारी हैं। 
८. इस झगड़े में मत पड़ो, पश्चाताप होगा 4. इच्छा पूर्ण न होगी। ८. आराम हो जायेगा, पर खर्च अधिक हो। 
९. राजा का दर्शन असफल होगा। ९. किसी की सहायता से पूर्ण होगी । ९. होनहार में किसी का वश नहीं चलता। 
(१४) बन्ध-मोक्षफल *(१७) दुकान करुं या नही (२०) संतान भाग्य में है क्या? 
१. खर्च करने से सत्य छूटेगा। १. दुकान करने से लाभ अच्छा है। १. संतान आपके भाग्य में नहीं। 
२. नहीं छुटेगा, कितनी ही कोशिश करो। | २. दुकान करने से लाभ नहीं। २. प्रेतशांति से होगी। 

३. जल्दी छुटेगा, देर नहीं होगी। ३. दुकान करो, लाभ बहुत होगा। ३. संतान कमजोर होगी। 

४. रूपया खर्च करने से छूटेगा। ४. दुकान से लाभ है, परन्तु खर्च बहुत होगा। | ४. अपने इष्टदेव की पूजा से हो। 
५. धन खर्च करने से छूटेगा। ५. दुकान मत करो, हानि है। ५. नेम-व्रत से होगी। 

६. देर से छूटेगा, सत्य मानो। ६. लाभ-हानि समान है, न करो। ६. गया या पिहोए की विधि से हो। 
७. सिफारिश से छूटेगा। ७. लाभ अच्छा होगा, दुकान करो। ७. होकर नष्ट होने का भय है। 
८. जल्दी छूट जायेगा। ८. दुकान में लाभ न होगा। ८. संतान की आशा छोड़ो। 

९. अभी नहीं छूटेगा। ९. दुकान में लाभ अच्छा होगा। ९. सप्ताह- श्रवण से होगी। 
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(१०) मंत्र सिद्ध करने का फल 
१. इस साधना में उपद्रव होगा। 

२. मन निश्चित चंचल होगा। 

३. यह साधना शुभ नहीं। 

४. साधना गुरुकृपा से पूर्ण होगी। 
५. प्रारम्भ करने पर कष्ट होगा। 
६. साधना सफल नहीं होगी। 

७. देरी बाद सिद्धि होगी। 

८. परिणाम अच्छा नहीं होगा। 

९. इस सिद्धि को खेल मत समझो। 


( १९) किरयाना लेने का फल 
१. किरयाना लेने से अच्छा लाभ हो। 
२. किरयाना लेने में लाभ थोड़ा है। 
३. किरयाना लेने में हानि है। 

४. दूर-देशान्तरों में विचरता है। (४. किरयाना लेने में हानि है, न लो। 
५. रास्ते में ठया गया है। ५. किरयाना मत लो, नुकसान है। 
६. अभी लौटने का विचार नहीं है। |६. कियाना लेने में लाभ है। 

७. वह परदेश में ही प्रसन्न है। ७. किरयाना महंगा होगा। 


८. खर्च में तंग हे, केसे आदे । ८. लाभ न होगा, मत लो। 
QUEST पराधीन हो राया है ६ ९. व्किरयाना लेने में लाभ होगा । 
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(३३) मेरा यह वर्ष केसा हे? 
१. यह वर्ष शुभ रहेगा । 
२. वर्ष कष्टप्रद है। 
३. वर्ष मध्यम है। 
४. वर्ष अधिक कठिनाइयों वाला है। 
५. वर्ष शुभ-लाभप्रद है। 
६. वर्ष साधारण है। 
७. वर्ष शुभ है। 
८. वर्ष हानिकारक है, ग्रहशान्ति करो। 
९. इस वर्ष भाग्यवृद्धि होगी । 
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( २४ ) तबादले का प्रश्न (२७) विवाह-शादी का फल (३०) गुप्त चिन्ता का फल 


१. तबादला होगा। १. विवाह देरी से होगा। १. मन की इच्छा पूर्ण होगी। 
२. कुछ रुकावट के साथ होगा। |२. विवाह होगा, पर स्त्री अच्छी नहीं। |२. काम बनने में कुछ देर है। 
३. तबादले में विन्न आवे। ३. विवाह न होगा। ३. काम का नतीजा खराब होगा। 
४, तबादला अभी नहीं। ४. विवाह जरूर होगा। ४. किसी का भरोसा न करो। 

५. तबादला होगा। ५. विवाह में रुकावटें होंगी | ५. चिन्ता ना करो, काम बनेगा। 
६. तबादले में देर है। ६. किसी की खुशामद करो। ६. मन की मन में ही रहेगी। 
७. तबादला जरूर होवे। ७. खर्च करो, काम बनेगा। ७, तेरा दुष्ट से वास्ता पड़ा है। 
८. अभी ठहरो। ८. थोड़ा विलम्ब से होगा। ८. देरी से काम बनेगा। 

९. देरी से होगा। ९. स्त्री गुण वाली मिलेगी। ९. चिन्ता सच्ची है, मदद लो। 


(२८) रोजगार प्रश्न फल (३१) सांझेदारी में लाभ होगा ? 
१. रोजगार जल्दी ही अच्छा होगा। १. सांझे में लाभ होगा। 

२. विशेष परिश्रम करने से रोजगार होगा।| २. Bist में लाभ कम होगा। 

३. किसी प्रकार की ठेकेदारी करो। ३. सांझे में हानि का भय है। 

४. जल, मिट्टी, कोयला से लाभ होगा। |४. लाभ होगा, परन्तु ठहर कर। 

७. अब इस व्यापार में हानि होगी। ५. हानि का भय है। ५. कुश्ती कर, जीतेगा। 

६. दुश्मन नुक्सान करेंगे, सावधान। ६. लाभ होगा। ६. मत घबरा, जीतेगा। 

७. रोजगार ठीक होने में देर है। ७. लाभ होगा, परन्तु अंत में गड़बड़ी का भय है। ७. जीतने में शत्रु विघ्न डालेंगे। 
८. खोटे ग्रह की दशा है, अभी चुप | ८. लाभ की आशा व्यर्थ है। ८. तेरे हारने का योग है। 

९. जो विचारा है, वह पूर्ण नहीं होगा। | ९. लाभ होगा, विश्वास रखो। ९. विजय होगी। 


(२९) चोरी गई वस्तु का फल (३२) खोया पशु किधर मिलेगा? ( ३५ ) गायब व्यक्ति जीवित है? 
१. वस्तु शीर्घ मिलेगी। १. पशु दक्षिण में है, नहीं मिलेगा। १. जीवित नहीं। 

२. खर्च करने पर माल मिलेगा। २, पश्चिम में गया है, मिलेगा २. वह जीवित है। 

३. पता पूरा लगे, पर माल न मिलेगा। (३. उत्तर-पश्चिम के कोण में गया है, नहीं मिलेगा॥ ३. जीवित नहीं है। 

४. चोर पक्का है, माल न मिलेगा। ४. उत्तरदिशा में gat, मिलेगा। ४. जीवन में सन्देह है। 

५. किसी की मदद से माल मिलेगा। (५ पूर्व की और गया है, जल्दी ढूंढने से मिलेगा। | ५. जीवित है। 

६. चोर ने तेरी वस्तु और को दे दी। ६. उत्तर में ही मिलेगा। ६. जीवित नहीं। 

७. माल आधा नष्ट हो गया। ७ पूर्वोत्तर कोण में गया है, मिलना कठिन है। | ७. जीवित है। 

८. माल नहीं मिलेगा, आशा छोड़ो। ८. दक्षिण में गया है, मिलेगा। ८. जीवित नहीं। 

९. चोर छोटी आयु का है, माल मिलेगा। | ९, पश्चिम में गया है, खर्च से मिलेगा। ९. जीवित है। 


(२१) धर्स-दीक्षाफल 
१. धर्म में प्रीति थोड़ी है। 
२. धर्म से अधिक प्रीति हो। 
३. धर्म करते रोग हो! 

४. धर्म में यश बढे । 

५. धर्म से आकुलता हो। 

६. धर्म से नाम स्थिर रहे । 
७. धर्म करते मृत्यु हो। 

८. धर्म से वृत्ति उखड़े। 

९. धर्म-दीक्षा से शांति मिले! 


(२२) अनाज खरीद-फल 
१. अनाज में भारी लाभ होगा । 
२. लाभ-हानि समान रहे। 

३. घाटा रहेगा । 

४. अन्न के खराब होने का भय है। 
५. सांझा व्यापार न करें। 

६. देर से बिकेगा। 

७. अनाज में सवाये होंगे। 

८. बेचना ठीक है, लेना मत। 

९, प्रश्‍नफल अशुभ है। 


(२३) पुत्र गोद लेने का फल 
१. गोद लेने से नाम रहेगा। 
२. यह लड़का वफादार नहीं। 
* लड़का खर्च करायेगा। 
४. लड़का अच्छा नहीं। 
५, अच्छी निभेगी। 
६, सावधानी से गोद लेना। 
७. बे-मुहब्बत निकलेगा। 
८. घर में अनबन रहेगी। 
९, सुखदायी नहीं। 


( ३४ ) कुश्ती लड़ने का फल 
१. प्रभु का ध्यान करो, जीतोगे। 
२. सावधान, शत्रु प्रबल है। 

३. मत लड़, गड़बड़ मचेगी। 

४. लड़ाई-झगड़े का भय है। 


( २५) कर्ज लेने-देने का परिणाम 
१. यहां से कर्ज लेना-देना अच्छा है। 
२. जैसा प्रेम अब है, आगे नहीं रहे। 

३. लेने-देने का नतीजा खराब रहेगा। 
४, अन्त में मुश्किल होगी। 

५. दिया सो खोया, लिया सो कमाया। 
६. इस जगह हानि-लाभ सम है। 

७. लेने-देने में कोई हर्ज नहीं। 

८. अन्त समय अदालत में जाना रहेगा। 
९. नफा-नुक्सान बराबर TEM | 


(२६) गर्भ में क्या है? 
१. गर्भ से सुख की आशा नहां। 
२. पुत्री का जन्म होगा। 

३. शुभ लक्षण वाला पुत्र है। 

४. लड़की होगी, पर आयु कम। 
५. गर्भ अधूरा रहे या बच्चा मरे। 
६. पुत्र का जन्म होगा। 

७. दीर्घायु पुत्र होगा। 
८. कन्या जन्मेगी। 

९. जोड़े बालक होंगे। 
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(३६) यह व्यक्ति विश्वासयोग्य है? | (३९ ) यह खबर झूठी है या सच्ची ? | (४२ ) नया नल, कूप आदि कैसा होगा? — ७ 
९. विश्वासयोग्य हे (जो | | श्रीमार्त्तण्ड पंचांग एवं ज्योतिष कार्यालय 
र ooo x र लज i : SE l यह शताब्दी-पुराना उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिष कार्यालय 
४. ईमानदार है। ४. बात झूठी है। . है,जिसने लोगों की जटिल से जटिलतर समस्याओं का फलितशास्त्रीय 
५. भरोसा कर सकते हैं। ५. बात सत्य है। ५. अमृत जल मिलेगा। चमत्कृतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर भारी अक्षुण्ण यश अर्जित किया है। 
६. भरोसा मत करो। ६. सत्य है। ६. जल मिलेगा। इस कार्यालय के अधिष्ठाता - 
७. विश्वासपात्र है। ७. कुछ सत्य है। ७. मिश्रित, कम जल मिलेगा। विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पं. श्री इन्दुशेखर शर्मा 
८. विश्वासयोग्य नहीं है। ८. निराधार है। ८. अभी जल नहीं मिलेगा। एवं श्री संयमी शर्मा एम.ए., ज्योतिषचार्य, धर्मशास्त्राचार्य हैं। 
९. विश्वासपात्र है। ९. सच्ची है। ९. जल कम या क्षार मिलेगा। त्रिस्कन्ध ज्योतिष के पारदृश्वा आप द्वारा विगत वर्षों की गरिमामय 


अवधि में ऐसा शोधपूर्ण चिन्तन पाठकों को दिया गया है, जिसमें इस 
शास्त्र में परम्परागत विचारधारा से अपने आप में एक विलग 
क्रान्तिकारी दर्शन भारतीय ज्योतिष जगत्‌ में प्रतिष्ठापित हुआ है | आप 
भारतीय आर्ष ज्योतिष विद्या के सुपरीक्षित गूढ़ दिव्य सिद्धान्तों के 
आधार पर आपकी समस्याओं को निरस्त कर खोई हुई शान्ति लौटाने 
की अद्‌भुत क्षमता रखते हैं | 

आप कार्यालय में आकर व हमारे लैंड-लाईन नं. 0160-2641277 
पर 7:30 A.M. के बाद फोन पर अपना HAH (Token No.) प्राप्त 
कर सकते हैं। 

यदि आप कार्यालय आने में किसी भी तरह से असमर्थ हैं तो अपने 
किसी भी कार्य की फीस 9988407010 नंबर पर ‘Google Pay’ 
कर सकते हैं। अपने कार्य का विवरण भी इसी नंबर पर 
Phone/WhatsApp अवश्य FI 


(४३ ) इस व्यक्ति से कार्य सिद्ध होगा? 
१. इस व्यक्ति के द्वारा सफलता होगी। 
२. इसके द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। 

३. कार्यसिद्धि में सहायता मिलेगी। 

४. इससे काम सिद्ध न होगा। 

५. इसके द्वारा कार्य सिद्ध हो जायेगा। 
६. यह दिल से काम नहीं करेगा। 

७. बड़ी खुशामद से सिद्ध होगा। 

८. इससे कुछ आशा न करो। 

९. मिलो, कार्य बनेगा। 


(४४) मुझे इस काम में सफलता मिलेगी ? 
१. सफलता की कम आशा है। 

२. बड़े परिश्रम से सफलता होगी। 

३. सफलता मिलेगी। 

४. सफल होना मुश्किल है। 

५. सफल हो जाओगे, Se रहो। 

६. सफलता देर से मिलेगी। 

७. किसी की सहायता से सफलता मिलेगी। 


८. सफलता की आशा नहीं। 
९. निराशा के बाद सफलता मिलेगी । 


(४०) आज का दिन अच्छा है? 
१. आज का दिन अच्छा है। 

२. आज सावधान रहें। 

३. अच्छा दिन है। 

४. खराब है। 

५. अच्छा दिन है। 

६. अशुभ चिन्ताप्रद है। 

७. शुभ दिन है। 

८. बहुत ज्यादा खराब है। 

९. मध्यम है। 
(४९) रोग, ग्रहदोष या अन्य पीड़ा 
१. कर्मजन्य शारीरिक कष्ट है। 

२. रोग से ही पीड़ित है। 

३. ग्रहकृत मानसिक रोग है। 

४, प्रेतपीड़ा है, शान्ति करावें। 

५. शत्रुकृत टोना आदि कसर है। 

६. ग्रहपीड़ा है, शान्ति करावें। 


( ३७) इस काम में लाभ है? 
१. इस काम से सुख-लाभ होगा। 
२. इस काम में दु:ख-हानि होगी। 
३. इस काम में हानि-लाभ समान। 
४. इस काम में हानि-दुःख होगा। 
५. इसमें लाभ-सुख है। 

६. लाभ-सुख मध्यम। 

७. सुख-लाभ होगा। 

८. सावधान, हानि-दुःख होगा। 

९. सुख-लाभ होगा। 

(३८) मुझे यहां लाभ होगा ? 
१. अन्य स्थान पर जाओ, लाभ होगा। 

२. इसी स्थान पर लाभ होगा। 

३. अन्य स्थान पर जाना लाभप्रद है। 

४. अन्य स्थान पर लाभ होगा। 

५. वहीं ठहरो, कुछ दिन बाद लाभ होगा। 

६. यहीं ठहरो, दूसरी जगह भी कष्ट हो। 

७. यह स्थान मत छोड़ो, देर से लाभ है। e. शत्रु ने कुछ कराया है, रामरक्षा पढें । 
a दूसरी जगह जाना ठीक A 8 ८. रोग कष्टसाध्य है, शिवार्चन करें। For Appointment - Inquiry Contact : 0160-2641277, 

QU करो, सहशान्ति से लाथ होगा।| ९. ळर्मजन्य फल से विवश है। www.shrimartand.com +91 9988407010 (® 
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केरल मत से प्रश्न के पिण्ड द्वारा शुभाशुभ फल 


प्रश्नकर्ता के मुख से जो अक्षर निकले- उसी से प्रश्नपिण्ड बनाएँ । यदि प्रश्‍न में बहुत जीवन-मरणविचार 
अक्षर बोलें अथवा अस्पष्ट ( साफ नहीं ) हो तो यदि प्रश्नकर्त्ता ब्राह्मण हो तो उससे किसी जीवन-मरण प्रश्नपिण्ड में ४० जोड़कर ३ से भाग देने पर ९ शेष में जीवन, २ में कष्ट 


फूल का नाम, क्षत्रिय हो तो नदी का नाम, वैश्य हो तो देवता का नाम, यदि शुद्र हो तो से जीवन, शून्य में मरण फल कहना चाहिए। 


किसी फल का नाम ग्रहण कराएं | यात्राप्रश्न 
[ आता सद पति वते वाजो बाग देन पन तय 
घाय चक्र ( स्वर अवाक - चक्र ।। यात्रा-सम्बन्धी प्रश्‍नपिण्ड में ३९ जोड़कर ३ से भाग देने से १ शेष में उत्तम यात्रा, २ मे 


ERED 7335 ibid "RR 
ह 


वर्षा-प्रशनपिण्ड में ३२ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में पूर्ण वर्षा, २ में मध्यम 
॥ व्यंजन ध्षुवांक-चक्र ।। 


और शून्य में वहां वर्षा नहीं होती । 
२३ 
N ate स्व छा एज स्थिकि ae प 
3 ८ ८ में ` में में में 
प्रश्नपिण्ड में ३ के भाग से १ शेष में सस्ता ( मन्दी ), २ में समान और शून्य में तेजी 
समझना। r 
'उदाहरण:- जैसे किसी ब्राह्मण ने प्रश्‍न किया तो उससे पुष्प का नाम ग्रहण करवाने से 
गुलाब का नाम लिया। ध्रुवांक के चक्रों से अंक ग्रहण किए। जैसे (ग्‌ = २१, उ -१५, ल्‌ = 
१३, आ 5२१, A= २६, अ = १२ ) वर्ण और स्वर के सब Yat का योग किया तो १०८ यह 
'प्रश्न-पिण्ड हुआ। 
लाभ का प्रश्‍नविचार 
'लाभलाभ का प्रश्‍न हो तो प्रश्‍नपिण्ड में ४२ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में लाभ, 
२शेषमें अल्पलाभ, o शेष में हानि समझना | प्रश्नपिण्ड में ८ से भाग देकर ९ शेष में बिना यत्न से, २ में अधिक यत्न से विवाह 
जय-पराजय प्रश्‍नविचार 'कहदना। ३ शेष में विवाह नहीं हो । ४ शेष में कन्या का मरण, ५ में चाचा आदिका मरण, ६ 
जय-पराजय प्रश्नपिण्ड में ३४ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में जय, २ में सन्धि, | में राजभय, ७ में बर-कन्या दोनों को मरण व श्‍वसुर का मरण, ८ यानी ० शेष हो तो विवाह 


० में पराजय कहना चाहिए | से सन्तान का मरण कहना | पंचदशी यं 
कार्यसिद्द्धि-प्रश्न 2 


प्रश्नकर्त्ता श्रीदेवी जी का स्मरण करके, पंचदशी यंत्र पर अंगुली 
धरे। यदि १/५/९ पर धरे तो शीघ्र कार्यसिद्धि हो । ३/७ पर धरे तो 
सहारे से कार्यसिब्द्रि होवे । ४/६ पर धरे तो भी कार्य सिद्ध होवे। २/८ 
अंक पर अंगुली धरे तो कार्य सिद्ध नहीं होता है । 


गर्भ-विचारप्रश्न 
गर्भ है या नहीं इस प्रश्नपिण्ड में २६ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में गर्भ, २ में 
गर्भस्राव-सन्देह, ० शेष में नहीं है, इस प्रकार समझें | द 


सत्यासत्य-प्रश्‍न 
यह बात सत्य है या असत्य, ऐसे प्रश्‍नपिण्ड में २ के भाग से १ शेष में सत्य और शून्य में 


असत्य कहना | 


पुत्र-कन्या जन्मप्रश्‍न 
प्रश्नपिण्ड में ३ के भाग से ९ शेष में पुत्र, २ में कन्या और शून्य शेष में गर्भ का अभाव 


'व नपुसंक कहना | 


विवाह- प्रश्न 


सुख-दुःख प्रश्‍नविचार 
= प्रश्‍नपिण्ड में ३८ जोड़कर २ से भाग देने पर ९ शेष में सुख, ० शेष में 


दुःख समझना चाहिए। 
'गमन-प्रश्‍नविचार 


गमन प्रश्नपिण्ड में ३३ जोड़कर ३ से भाग देने पर ९ शेष में गमन, २ शेष में स्थिर और 
० शेष में आधे रास्ते से ही लौटना पड़े | 
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भारतेतर देशों में व्रत-पर्व-तिथियों का निर्णय 


मैने अपनी पुस्तक “व्रतपर्वविवेक” में “स्थान(भूपृष्ठ) भेद से विश्व के विभिन्न देशों में हिन्दू व्रतपवो 
की तारीखों में अन्तर” शीर्षक लेख के अन्तर्गत विस्तृत विमर्श में यह सुझाव दिया है कि- हिन्दू Ad- 
को विश्व के सभी देश-प्रदेशो में उन्ही तारीखों को मनाया जाना चाहिए, जिन तारीखों को वे भारत में मनाए 
जाते हैं। स्थानीय सूर्योदयास्त-तिथ्यादिकालानुसारी तारीख को इन्हें मनाने में अनेक ऐसी असमाधेय या 
दुःसमाधेय समस्याएं पैदा होती हैं, जिनका निर्देश विस्तारपूर्वक मैने उपरोक्त लेख में किया है। पुनरपि, ऐसे 
धर्मनिष्ठ कुछ भारतीय भी विदेशों में बसे हैं, जो स्थानीय सूर्योदयास्त आदि के आधार पर ही इन व्रतपवों की 
तारीखों के निर्धारण का आग्रह रखते हैं। ऐसे महानुभावों के लिए व्रत-पर्वो की स्थानीय तारीख के निर्धारण 
की प्रक्रिया नीचे सोदाहरण स्पष्ट की जा रही है- 


भारतीय पंचाग में दिए गए अभीष्ट तिथि (व्रततिथि) के प्रारम्भ एवं समाप्तिकालो (भा. स्टँ. टा) को 
स्वक्षेत्रीय W. टा. (Z.S.T.) में बदल लें। यदि कोई नक्षत्र उस व्रत-पर्व के निर्धारण में प्रयुक्त हो रहा है * 
तो उस नक्षत्र के प्रारम्भ और समाप्तिकालो (मा. W. टा.) को भी स्वक्षेत्रीय स्टे. टा. (Z. S. T.) में बदल 
लीजिए। 


क्योंकि, व्रततिथि की मध्याहृ, अपराह्न, प्रदोष आदि कर्मकालों में व्याप्ति भी व्रततिथि (व्रत की तारीख) 
की निर्णायक होती है, अतः उस दिन का सूर्योदयास्तकाल* भी स्वक्षेत्रीय W. टा. में ज्ञात करें और इसी के 
अनुसार स्वक्षेत्रीय मध्याह आदि कर्मकालों का निर्णय करना होगा | 


कई व्रत-पर्व (श्रीगणेश चतुर्थी, श्रीकृष्णजन्माष्टमी आदि) ऐसे भी हैं, जिनका निर्णय स्थानीय चन्द्रोदय 
घर भी निर्भर करता है। ऐसे व्रतपर्वो की स्थानीय तारीख के निर्धारण के लिए व्रततिथि के प्रारम्भ एवं समाप्ति 
की (दोनों) तारीखों का स्थानीय चन्द्रोदयकाल * भी स्वक्षेत्रीय स्टैं. टा. (2.5.1.) में जानना होगा! 


उपरोक्त प्रक्रिया करने के बाद व्रततिथि की स्थानीय मध्याह, अपराह्न, प्रदोष आदि कर्मकाल या 
चन्द्रोदयकाल में व्याप्ति, अव्याप्ति आदि तथा अपेक्षा होने पर पूर्वविद्धा, परविद्धा आदि का भी विचार करते 
हुए, ठीक उसी तरह व्रत-पर्व की तारीख का निर्णय करें, जिस विवेकः में 
'व्रत-पर्व-तिथिनिर्णय' प्रकरण (2) में निर्दिष्ट किया गया है | प्रकार व्रतपर्व 


स्पष्टता के लिए हम यहां इसके तीन उदाहरण दे रहे F 
उदाहरण ()- वि. संवत्‌ 2062 में श्रीरामनवमी भारत में 18 


में अप्रैल, '05 ई. को मनाई गई। पह 
पर्व लण्डन (O. K.) में स्थानीय सूर्योदयास्त आदि के अनुसार किस दिन यह 
निर्धारित करना है। न (तारीख को) होना चाहिए था, यह 
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क्योंकि, रामनवमी व्रत मध्याहरव्यापिनी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन होता है, अतः हमें यह देखना है 


* जैसे- विजयादशमी में श्रवण और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र भी अनेक बार निर्धारक होता है। 


* बहुधा स्थानीय सूर्योदयास्त एवं चन्द्रोदयकाल-साधन की जरुरत ही 
- वाले तिथि एवं नक्षत्रों के प्रारम्भ-समाप्तिकाल से ही अनेकदा स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि- 
` तिथि-नक्षत्र की स्थानीय मध्या, सायाह, प्रदोष या चन्द्रोदयकाल आदि l 


7 Do दि में व्याप्ति/अव्याप्ति आदि है या 
न देखिए, यहां दिए गए उदाहरण (i) एवं (ii) में स्थानीय भूर्योदयास्त, चन्द्रोदयास्त की जरुरत 


नहीं पड़ती, क्योंकि स्वक्षेत्रीय स्टे. टा. 
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कि- लण्डन के सूर्योदयास्तानुसार वहाँ नवमी की मध्याह 
तदनुसार ही लण्डन में इस पर्व की तारीख का निर्णय 


७ का : 
लण्डन का अक्षांश 51० 32“ (उ) 
७ लण्डन का रेखा 
लण्डन का रेखांश 0० 05" (प) 


181 अनुसार नवमी का प्रारम्म = 9 f 20 मि. (17 अप्रैल, 2005 ई.) 
T. अनुसार नवमी की समाप्ति = 11 घं. 40 मि. (18 अप्रैल, 2005 ई.) 


क्योंकि- लण्डन (U. K.) के S.T. स्टॅण्डर्ड टाईम)(0.14.1.) से LST. का अन्तर = +5 घं. 30 मि. 


घ्याह में व्याप्ति, अव्याप्ति आदि की क्या स्थिति 
f ति 8 
य होगा। इसके लिए यह निम्नांकित प्रक्रिया होगी- 


है> 


अतः G6. M. T. अनुसार नवमी का प्रारम्भ = 3 घं. 50 मि. (17 अप्रैल, 2005 ई.) 
G. M. T. अनुसार नवमी की समाप्ति = 6 घं. 10 मि. (18 अप्रैल, 2005 $) 


im देखिए- यहां कि 3 स्थानीय सूर्योदयास्तसाधन के बिना ही स्पष्ट है कि- यहां (लण्डन मे) 
नवमी 17 अप्रैल, 2005 ई. मध्याहव्यापिनी थी, अतः वहां स्थानीय 
1 Se हां स्थानीय मध्याह्यानुसार यह पर्व 2005 ई. में 


उदाहरण (1)- सं. 2062 वि. में संकष्ट चतुर्थी (माघ कृष्ण चतुर्थी) का व्रत भारत में 18 जनवरी, 
2006 ई. को मनाया गया। Austin (Texas) U.S.A. À स्थानीय गणनानुसार यह पर्व कब होना चाहिए था, 
यह ज्ञात करना है। 

क्योंकि, संकष्टचतुर्थी-ब्रत का निर्धारण चन्द्रोदय के समय चतुर्थी at व्याप्ति, अव्याप्ति आदि पर 
निर्भर करता है। अतः हमें जानना होगा कि- यहां Austin Ñ चतुर्थी की चन्द्रोदय के समय व्याप्ति, अव्याप्ति 
आदि अनुसार यह पर्व किस दिन सिद्ध होता है। इसका निर्णय इस तरह किया जाएगा- 


Austin (Texas) का अक्षांश = 30° 16' (8) 
Austin (Texas) का रेखांश = 97° 44' (प.) 


1.5.7. अनुसार चतुर्थीप्रार्भ = 22 घं. 18 मि. (17 जन., 2006 ई.) 
1.9.7. अनुसार चतुर्थीसमाप्त = 1 घं. 02 मि. ॥9जन., 2006 ई.) 


क्योंकि, Austin के 2.9.7. (८.5.7. ) से 18. T. का अन्तर = +11 घं. 30 मि. è- 


अतः ८.9.7. अनुसार चतुर्थी प्रारम = 10 घं. 48 मि. (17 जन., 2006 ई) 
८.5.7. अनुसार चतुर्थी समाप्त = 13 घं. 32 मि. (18 जनः, 2006 ई.) 


यहां Austin में चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी केवल 17 जनवरी, 2006 ई. को ही è- यह बिल्कुल स्पष्ट 

है- क्योंकि, कक के दिन चन्द्रोदय सूर्यास्त के 3-4 घण्टा बाद ही होता है, यहां Austin 4 चतुर्थी 

17 जनवरी को सूर्यास्त के बाद पूरी रात्रि में भी विद्यमान है। इसप्रकार त्यानीच Ge 
चन्दरोदयकाल-साधन किए बिना ही स्पष्ट हो गया कि- यहां यह पर्व 17 जनवरी, 2096 f. को था 


— —— — . रेखाश 
उद्ाहरणों में का प्रयोग नही हो पाया ÈI 
यद्यपि यहां और Austin बले एदाहरणों में अक्षाश ws 
IRR, विवि E नि करना जरुरी है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन नगरो में स्थानीय 


Wh घन्द्रोवयास्त-साघधन के लिए इनकी TORT पड़ सकती है। 
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उदाहरण hiij सं. 2062 वि. में विजयादशमी पर्व मारत में 12 अक्तूबर, 05 ई. को en Sydney 
(Australia) à स्थानीय सूर्योदयास्तादि अनुसार इस पर्व की तारीख ज्ञात करनी हे | 


विजयादशमी (दशहरा) अपराह्वव्यापिनी आश्विन शुक्ल दशमी में मनाया जाता है। दशमी की दो दिन 
अपराहृव्याप्ति-अव्याप्ति आदि की स्थितियों में श्रवण नक्षत्र की अपराह्न आदि में व्याप्ति द्वारा भी इस पर्व की 
तारीख का निर्णय किया जाता है (देखें - “व्रत-पर्व विवेक” के “व्रत-पर्व तिथिनिर्णय" प्रकरण में 
'विजयादशमी निर्णय)। अतः यहां दशमी के प्रारम्भ-समाप्तिकालों के साथ श्रवण नक्षत्र के 
प्रारम्म-समाप्तिकाल भी हमें स्थानीय स्टैं. टा. में ज्ञात करने होंगे। इस प्रकार Sydney में इस पर्व की तारीख 
का निर्णय इस तरह किया जाएगा- 


1.9.7. अनुसार दशमीप्रारम्म = 9 घं. 13 मि. (12 अक्तू, 2005 ई.) 
l. S. T. अनुसार दशमीसमाप्त 6 घं. 43 मि. (13 अक्तू, 2005 ई.) 


1.9.7. अनुसार श्रवणप्रारम्म = 4 घं. 13 मि. (12 I, 2005 ई.) 
.S. T. अनुसार श्रवणसमाप्त = 2 घं. 30 मि. (13 अक्तू, 2005 ई.) 


क्योंकि- Sydney के 2.9.7. से IS. T. का अन्तर = -4 घं. 30 मि. है- 


अतः Sydney के 2.9.7. अनुसार दशमीप्रारम्म = 13 घं. 43 मि. (12 अक्तू, 2005 ई.) 
Sydney के 2.5.7. अनुसार दशमीसमाप्त = 11 घं. 13 मि. (13 अक्तू. 2005 ई. 


Sydney के Z. S. T. अनुसार श्रवणप्रारम्म = 8 घं. 43 मि. (12 अक्तू, 2005 ई.) 
Sydney के Z. S. T. अनुसार श्रवणसमाप्त = 7 घं. 00 मि. (13 अक्तू. 2005 ई.) 


Sydney में 2.5.7. अनुसार 12/13 अक्तूबर, 2005 ई. को ARETA 12 घं. 58 मि. से 
15 घं. 33 मि. तक है?। अतः स्पष्ट 8— 12 अक्तूबर को Sydney में दशमी और श्रवण- दोनों 
अपराद्वव्यापी हैं, इसलिए यहां भी इस वर्ष विजयादशमी निर्विवादरूपेण 12 अक्तूबर, 2005 ई. को ही 
सिद्ध होती है। ध्यान रहे- Sydney में यद्यपि 13 अक्तूबर को दशमी त्रिमुहूर्तं से अधिक है, लेकिन 
यहां श्रवण अपराद्वव्यापी नहीं है। अतः “ उदये दशमी किञ्चित्‌....... सा तिथि: विजयामिघा || 
इस वाक्य की प्रवृत्ति न होने से 13 अक्तूबर को विजयादशमी का योग यहां नहीं बनता | 


इस प्रकार मारतेतर किसी भी देश के अमीष्ट नगर में स्थानीय सूर्योदयास्त, चन्द्रोदय आदि 
के आधार पर किसी भी व्रत-पर्व की स्थानीय तारीख का निर्धारण किया जा सकता है। इस पुस्तक 
के “व्रत-पर्वतिथिनिर्णय” प्रकरण में दिए गए ब्रत-पर्व- तिथि के निर्णायक नियमों को जिसने 
आत्मसात्‌ किया है, स्पष्ट है, उसके लिए यह सरल है। 


ध्यान रहे- भूगोल के अधिक अक्षांश वाले तथा अन्य अनेक रथानों पर, जैसा कि पहले 


स्पष्ट किया जा चुका है, हिन्दू व्रत-पर्वो की तारीखों का निर्धारण कई भौगोलिक / खगौलिक 
विलक्षणताओं के कारण सम्भव नहीं 8 


(“व्रतपर्वविवेक'” से Sc 


® sydney के सूर्योदयास्तानुसार यह ज्ञात करके लिखा गया है (12/13 अक्तू को Sydney में 25.1. 
अनुसार सूर्योदयकाल 5 घं. 20 मि. और सूर्यास्तकाल 18 घं. 06 मि. है)। 
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अरुणोदय आदि काल -साधन 


रामनवमी आदि लगभग सभी व्रत-पर्वो के दिन के निर्णय के लिए अरुणोदय तथा पंचधा विभक्त दिन के पांच 


भागों (यानी प्रातः, संगव, मध्याह, अपराहु, सायाह) एवं प्रदोष 

अरुणोदय आदि कालों का निर्धारण स्थानीय सूर्योदय-सूर्यास्त, हन L bs = ike 
एक सामान्य-सौ गणितप्रक्रिया अपेक्षित है। इस सामान्य गणितप्रक्रिया से भी ब्रत-पर्वनिर्णायक को मुक्ति दिलाने के 
लिए यहाँ X अरुणोदयादिकाल कोष्ठक ()” दिया गया है, जिससे स्थानीय दिनमान, सूर्योदय और सूर्यास्त द्वारा इन 
अरुणोदयादि कालो के प्रारम्भ-समाप्ति-क्षण कोष्ठक में निर्दिष्ट जोड़-घटाव की प्रक्रिया से अनायास ही ज्ञात किएजा 
सकते हैं। स्पष्टता के लिए नीचे दिया उदाहरण देखिए-- 


उदाहरण--वाराणसी में 13 अप्रैल को मध्याह् और प्रदोष के प्रारम्भ और समाप्तिकाल जानने हैं। इस दिन 
वाराणसी में सूर्योदय 5% 410 और सूर्यास्त 18 167: और दिनमान 12% 35 है। कोष्ठक [ अरुणोदयादि काल 
कोष्ठक (i) ] में दिनमान 12° 359 के आगे मध्याह वाले कॉलम में दिए प्रारम्भ और समाप्ति वाले 5४ 027 और 72 
33* को कोष्ठकगत निर्देशानुसार सूर्योदयकाल 5४ 41* में अलग-अलग जोड़ देने पर 10% 437: और 13% 14 
मध्याह का क्रमशः प्रारम्भ और समाप्तिकाल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसी दिनमान 12४ 35% के आगे कोष्ठक में 
प्रदोष वाले कॉलम के नीचे प्रारम्भ और समाप्ति वाले 0४ 00* तथा 2४ 17* को कोष्ठकगत निर्देशानुसार सूर्यास्तकाल 
18४ 16१. में अलग-अलग जोड़ देने पर 18४ 16% और 20% 33* क्रमशः प्रदोष का प्रारम्भ और समाप्तिकाल प्राप्त 
हुआ। 

ध्यान दें--इस कोष्ठक में उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा प्राप्त अरुणोदय, प्रातः, संगव आदि का प्रारम्भ-समाप्तिकाल उसी 
देश/क्षेत्र के स्टे. टा. में होगा, जिस देश/ क्षेत्र के स्टे. टा. में आपका सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल है। उपरोक्त उदाहरण में 
हमारा सूर्योदय व सूर्यास्तकाल भा. स्टे. टा. में है, अतः इनसे प्राप्त उपरोक्त मध्याह एवं प्रदोष के प्रारम्भ-समाप्तिक्षण 
भी भा. स्टे. टा. में ही हैं। : 

दूसरा कोष्ठक [ अरुणोदयादि काल कोष्ठक (1 ] भारत-केद्रस्थल [23:-11' (S) अक्षांश, 82°-30' 
(पू.) रेखांशस्थल] के लिए है। इस स्थल के अरुणोदयादि कालों के प्रारम्भ-समाप्तिकाल इस कोष्ठक से केवल 
अंग्रेजी तारीख द्वारा ही (दिनमान, सूर्योदय, सूर्यास्तकाल के बिना ही) तुरन्त ज्ञात हो जाते हैं। जैसे-28 मक pS 
के केन्द्रस्थल पर अरुणोदय ३० 39 से 5६-156 तकाल sist से 7४-56", संगव 7९-56" से 10 
-37%, मध्याह 10४-376 से 13९-18 तक... होगा। स्पष्ट है-यहां किसी प्रकार के जोड्-घटाव कौ भी जरुरत 


नहीं है। ध्यान रहे--इस कोष्ठक से प्राप्त काल हमेशा भा. स्टै, टा. में होगा। ae 

क्योंकि भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पंचांगों में व्रत-पर्वतिथिया का ful ee 
ूयोदयास्त आदि अनुसार ही किया रहता है, अतः इस कोष्ठक को यहा द बक e A 
बात यह भी है कि-- भविष्य में भारत के सभी पंचांगकारों को sae: “भूपृष्ठ-भेदजन्य' 
सूयोदयास्तादि के ही प्रयोग का परामर्श विद्वानों द्वारा दिया जा रहा है, में भारत कू स्थल से ही त्रत ect 
वैमत्यदूर हो सके। बहुत सम्भवहैकि-सभी पंचांगकार निकट भविष्य भारत ४ 
का निर्णय करें। 
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। (स्थानीय दिनमान द्वारा अरुणोदय, प्रातः, संगव आदि कालों का प्रारम्भ-समाप्ति काल जानिए) 
स्थानीय सूर्योदय काल में जोडिए स्थानीय सूर्यास्त काल मे 


'स्थानोय 
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[भारत के केन्द्रस्थल (23° 11 उत्तर अक्षांश, 82" 39° पूर्व रेखांश) 
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सूक्ष्म ज्योतिषशास्त्रीय सूर्योदयास्तकाल-साधन 


मेरी पुस्तक “ग्रहोदयास्त निर्णय” में दिया गया 0 से 63° अक्षांश तक का सूर्योदयास्तकाल वस्तुतस्तु भा. रहें 
मेरिडियन का स्था. म. का. है, किंच यह यथार्थत: सन्‌ 2000 ई. के लिए है। इसे अत्यल्प अशुद्धि की उपेक्षा करते 
हुए विश्व के किसी भी स्थल तथा पूर्वापरवर्त्ती 2-2 शताब्दियों के लिए प्रतिवर्ष प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसा 
करने पर इससे ज्ञात उदयास्तकाल में इस अवधि में विश्व के किसी भी स्थान पर एक या दो मिनट से अधिक अशुद्धि 
नहीं होगी। फलादेश एवं जनव्यवहार के लिए भी एक-दो मिनट तक शुद्ध सूर्योदयास्तकाल पर्याप्त होता है, फिर भी 
यदि कोई दैवज्ञ सूक्ष्मतम (सेकण्ड तक सूक्ष्म) सूर्योदयास्तकाल जानना चाहता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया को 
अपनाना होगा | इस प्रक्रिया द्वारा ज्ञात सूर्योदयास्तकाल में 4-5 सेकण्ड से अधिक अशुद्धि नहीं होगी, vf कि स्थानीय 
अक्षांश, रेखांश तथा तात्कालिक सूर्यभोगांश (स्पष्टसूर्य) अपेक्षित सूक्ष्मता वाले हों । 

सूर्योदयकाल ज्ञात करने के लिए अभीष्ट नगर के अक्षांश, रेखांश और स्टैण्डर्ड अन्तर के अलावा स्थानीय 
(क्षेत्रीय) स्टे. टा. (अभीष्ट नगर/ग्राम जिस देश/कालक्षेत्र में स्थित है, उस देश/कालक्षेत्र के स्टै. टा.) के अनुसार 
प्रातः 6 बजे अभीष्ट तारीख के निम्नांकित पदार्थ भी मालूम कीजिए- 

@ सायन सूर्यभोगांश (रा. अं. क.) । 

(i) सूर्यक्रान्ति (अंक.)। 

(ii) वेलान्तर-संस्कार (मि.से.)। 

(iv) स्थानीय चर (मि.से.) । 

इसी प्रकार सूर्यास्तकाल जानने के लिए भी अभीष्ट नगर के अक्षांश-रेखांश, स्टैण्डर्ड अन्तर तथा स्थानीय स्टै. 
टा. के अनुसार 18 घं. 00 मि. पर अभीष्ट तारीख को निम्नांकित पदार्थ मालूम कीजिए- 

O सायन सूर्यभोगांश (रा. अं. क.) । 

(i) सूर्यक्रान्ति (अं.क.)। 

(1) वेलान्तर-संस्कार (मि.से.) । 

(iv) स्थानीय चरं (मि.से.) । / 

सायन सूर्य की रा. अं. क. द्वारा आगे पृष्ठ 295 पर दिए गए “ क्रान्ति-वेलान्तर कोष्ठक ” से क्रान्ति 
(सूर्यक्रान्ति की अं. क.) तथा वेलान्तर के मि. से. ज्ञात कर लें। क्योंकि, यह कोष्ठक एक-एक अंश के अन्तर पर 
क्रान्ति और वेलान्तर बताता है, अत; सूर्य की शेषकलाओं से अनुपात द्वारा क्रान्ति और वेलान्तर का यथार्थ मान (कला 
तथा सूक्ष्मक्रान्ति और सेकण्ड तक सूक्ष्म वेलान्तर) जान लीजिए। क्रान्ति की दिशा (उत्तर या दक्षिण ) तथा वेलान्तर 
का fag (धन या ऋण) भी इस कोष्ठक से मालूम कर लीजिए। इस प्रकार ज्ञात क्रान्ति की अं. क. तथा अभीष्ट नगर 
के अक्षांश की अं. क. द्वारा आगे पृष्ठ 297 पर दिए गए 'चरकोष्ठक' से चर के मि. से. (या घं. मि. से) जानिए। 
“चरकोष्ठक ' में क्रान्ति और अक्षांश एक-एक अंश के अन्तर पर दिए गए हैं, अत; क्रान्ति और अक्षांश की शेषकलाओं 
के लिए यहां अलग-अलग दो बार (एक ओर क्रान्ति की कलाओं के लिए और दूसरी ओर अक्षांश की कलाओं के 
लिए) अनुपात करके सेकण्ड तक शुद्ध चर प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार वेलान्तर और चर द्वारा अभीष्ट नगर का 
सूक्ष्म (लगभग सेकण्ड,तक शुद्ध) सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल इस तरह जान लीजिए-- > 
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अभीष्ट तारीख क॑ प्रात: 6 बजे के 
चर और वेलान्तर के मिनट 


और 2 को न में 
तारीख और नगर का सूर्यास्तकाल (स्था. म. का. पा ! 8 घ. में चिहानुसार जोड़ने या घटाने पर अभीष्ट 


सूर्योदय और सूर्यास्त के स्था. म. का. में अभीष्ट नगर - 
का सरैं. अं. विपरीत 

e य. के अनुसार Een और iver काग अं. चिह के विपरीत जोड़ने या घटाने पर स्थानीय 

ध्यान रहे--चर का fag 'चरकोष्ठक' से ज्ञात नहीं हो 

होता है। चर का fae + 

ज (-), इसका सकाम हृ कब धन(+) माना जाएगा और कब 

अभीष्ट नगर काअ क्षाश और क्रान्ति-दोनों यदि एक ही दिशा के (दोनों उत्तर या दोनों दक्षिण दिशा के) हों तो 
चर उदय (सूर्योदय बनाने ) के लिए ऋण (-) और अस्त ( सूर्यास्त बनाने) के लिए धन (+) होगा। यदि दोनों की 
दिशाएं भिन्न-भिन्न हों तब चर का चिह इसके विपरीत; (उदय के लिए धन और अस्त के लिए ऋण) होगा। 

उदयास्त की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए नीचे उदाहरण दिया जा रहा है- 

उदाहरण--वाराणसी में 10 नवंबर, सन्‌ 2001 ई. को सूक्ष्मतम सूर्योदय, सूर्यास्तकाल जानने हैं ? 
सूर्योदयकाल साधन-- 

10 नवंबर, सन्‌ 2001 ई. को 6 घं. 00 मि. (भा. स्टै. टा.) पर सायनसूर्य 7 रा. 17 अं. 41 क., तदनुसार 

क्रान्ति-वेलान्तर कोष्ठक ” से सूर्यक्रान्ति द. 17 अं. 6 क. और वेलान्तर -16 मि. 3 से. मिले। क्रान्ति 7 अं. 6 

क. और वाराणसी के अक्षांश 25 अं 20 क. द्वारा 'चर कोष्ठक' से चर +33 मि. 29 से. मिला (क्योंकि, यहां अक्षांश 
उत्तर और क्रान्ति दक्षिण दिशा की है, अर्थात्‌ ये दोनों परस्पर भिन्न-भिन्न दिशा की हैं, अत: उदयकाल के लिए यह चर 
पूर्वोक्त नियमानुसार धन (+) माना गया है) | अब वाराणसी में 10 नवंबर, सन्‌ 2001 ई. को सूक्ष्मतम सूर्योदयकाल 
(भा. स्टे. टा.) इस प्रकार ज्ञात होगा- 


घे किसे 
6 oo ०0 
14 33 29 (चर) 


= 16 03. (वेलान्तर) 
९ 17 26 [सूर्योदयकाल (स्था.म.का-)] 
[वाराणसी का स्टै अं. (चिह बदलकर) J 
[10 नवं., सन्‌ 2001 ई. को वाराणसी में सूर्योदयकाल (भा. W. टा.)] 


6 15 26 


सूर्योस्तकाल साधन-- 


, 10 नवंबर, सन्‌ 2001 ई. को 18 घं. 00 मि. ( 
क्रान्ति-बेलान्तर कोष्ठक " से क्रान्ति द. 17 अं. 15 क. ऑः 
के. और वाराणसी के अक्षांश 25 अं. 20 क. द्वारा' चरकोष्ठक 


भा. स्टै टा.) पर सायनसूर्य 7 रा. 18 अं. 11 कः, तदनुसार 
और वेलान्तर -16 मि. 00 से. मिले। क्रान्ति 17 अं. 15 
से चर -33 मि. 48 से. मिला। (अक्षांश और क्रान्ति 
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की भिन्न-भिन्न दिशाओं के कारण अस्तकाल के लिए यह चर ऋण (-) चिह वाला है) । अब वाराणसी में 10 
नवंबर, सन्‌ 2001 ई. को सूर्यास्तकाल (भा. N. टा.) इस प्रकार जाना जाएगा-- 


घं.ः . मि. से. 
= 33 48 (चर) 


- 16 00 (वेलान्तर) 
17 10 12  [सूर्यास्तकाल (स्था.म.का.) J 
- 02 00 [वाराणसी are. अं. (चिह बदलकर) ] 
17 08 12 [10 नवं., सन्‌ 2001 ई. को वाराणसी में सूर्यास्तकाल (भा. स्टे. टा.) ] 


ठीक, इसी प्रकार भारत से अन्य किसी भी देश के नगर का सूक्ष्मतम सूर्योदय-सूर्यास्तकाल जाना जा सकता है। 
यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि-जिस देश/क्षेत्र के नगर का उदय-अस्त साधन किया जा रहा है, उस देश क्षेत्र के 
स्टै. टा. के अनुसार ही प्रातः 6 बजे और 18 बजे का सायनसूर्य स्पष्ट करके तदनुसार क्रान्ति, वेलान्तर, चर जानकर 
पूर्वोक्त पद्धति अनुसार वहां का सूर्योदय-सूर्यास्त ज्ञात करना होगा। 


इस पूर्वोक्त प्रक्रिया से ज्ञात सूर्योदय-सूर्यास्तकाल ज्योतिषशास्त्रीय ही होंगे। अर्थात्‌ ये काल सूर्य-बिम्ब केन्द्र का 
किरणवक्रीभवन संस्काररहित उदयास्त बतलाएंगे। ध्यान रहे-लग्नादि-साधनार्थ इष्टकाल बनाने के लिए इन्हें ही 
प्रयोग में लाना चाहिए | सूर्यबिम्ब के पूर्वी क्षितिज में दृश्य उदय और पश्चिमी क्षितिज में दृश्य अस्तकाल के लिए इन 
ज्योतिषशास्त्रीय उदयास्तकालो में भारतीय नगरों के लिए क्रमशः लगभग 3½ मिनट ऋण और धन करने होंगे। अधिक 
अक्षांशीय स्थलों के लिए तो यह संस्कार 11 मिनट से भी अधिक हो जाता है। 


ध्यान दें भारतीय अधिकतर पंचागों में जो सूर्योदयास्त दिया रहता है, वह किरणवक्रीभवन संस्कृत होता 
है। जिससे उन पंचांगों का प्रयोग करने वाले दैवज्ञ लोग इष्ट स्थलीय, इष्ट कालिक लग्न साधन करने के लिए. 
सूर्योदयादिष्ट बनाने के लिए इसी किरणवक्रीभवन संस्कृत सूर्योदय को ही प्रयोग में लाते हैं, जिस कारण इससे 
साधित लग्न में अनिवार्यतः अशुद्धि रहती है। भारतीय नगरों में यह अशुद्धि लगभग एक अंश की होती है, अतः 
Te सूर्योदयादिष्ट काल द्वारा लग्न साधन के लिए ज्योतिषशास्त्रीय सूर्योदय का ही प्रयोग करना चाहिए। 
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क्रान्ति-वेलान्तर कोष्ठक (भाग 2) 
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सात ऋषियों का धाम--'सप्तर्षि तारामण्डल' 


(सप्तर्षि तारामण्डल में वसिष्ठादि सात ऋषियों को पहिचानिए ) 
लेखक- प्रियव्रत शर्मा, 


सप्तर्षि तारामण्डल को लगभग सभी लोग पहचानते हैं। उत्तरी ध्रुव से कुछ दूरी पर स्थित यह तारामण्डल हमेशा 
उत्तरी ध्रुव को पूरी परिक्रमा 24 घण्ट में करता रहता है। उत्तरी-गोलार् के प्रदेशों में यह आसानी से दिखाई पड़ता है। 
उत्तरी भारत के प्रदेशों में तो यह उत्तरी क्षितिज से काफी ऊपर बड़ी आसानी से दिखाई देता है। इस तारामण्डल को 
| English में Ursa Major कहा जाताहै l जैसाकि इसके नाम से स्पष्ट हे-इसके 7 तारे मरीचि, वसिष्ठ, अंगिरा, 
अत्रि, पुलस्त्य, क्रतु एवं उलह-य सात ऋषि माने जाते है । सर्वसाधारण तो क्या, पठित व्यक्तियों को भी यह ज्ञात नहीं 
है, कि इनमें से कोन सा तारा, कौन सा ऋषि है। हिन्दुधर्म पर आस्था रखने वालों को तो यह जानना ही चाहिए, ताकि 
वे रात्रि में इन ऋषियों का दर्शन करके प्रतिदिन इनका अभिवादन कर सकें। 

यहां हम * सप्तर्षि तारामण्डल' का एक चित्र दे रहे हैं, जिसमें यह दिखाया गया है, कि कौन सा तारा, कौन सा 
ऋषि है। इस चित्र को देखने का प्रकार यह है-इस चित्र को अपने सिर के ऊपर आसमान की ओर ऐसे फैला कर 
रखिए कि इसके पूर्व आदि दिशाओं वाले भाग अपनी-अपनी दिशाओं की ओर हों। यह तारामण्डल भी अन्य सभी तारों 
एव तारामण्डलों की भांति 24 घण्टों में पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी धुव को पूरी परिक्रमा करता है। जिससे 24 
wel में एक बार यह चित्र में दिखाई गई स्थिति में अवश्य आता है। अर्थात्‌ तब यह तारामण्डल उत्तरी ध्रुव से 
बिल्कुल ऊपर होता है और तब, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, मरीचि ( 1) तारा पूर्व की ओर और शेष सभी तारे 
इससे पश्चिम की ओर स्थित होते हैं। अब इस चित्र को देखें-यहां Ursa Major Constellation के B, ०, १, 6, 
६, 6, 1] तारे क्रमश: पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वसिष्ठ और मरीचि हैं। आचार्य वराह मिहिर ने इस 
तारामण्डल में सप्तर्षि ताराओं की स्थिति का स्पष्टीकरण 'बृहत्संहिता' में इस प्रकार किया है- 
“ पूर्वे भागे भगवान्‌ मरीचिरपरे स्थितो वसिष्ठोऽस्मात्‌। तस्यांगिरास्ततोत्रि: तस्यासन: पुलस्त्यश्च॥ 
पुलहः क्रतुरिति भगवानासन्ना अनुक्रमेण पूर्वाद्यात्‌। तत्र वसिष्ठं मुनिवरमुपाश्रिताऽरुन्धत्ती साध्वी॥” 
इसका अर्थ है, कि-इस तारामण्डल में सबसे पहले पूर्व की ओर भगवान्‌ मरीचि और इससे पश्चिम की ओर 
क्रमश: वसिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह एवं क्रतु भगवान्‌ स्थित हैं। यहां मुनिवर वसिष्ठ के बिल्कुल समीप में 
ही उनकी पतिव्रता पत्नी ' अरुन्धती” के नाम वाला एक छोटा सा तारा भी है, जिसे इस चित्र में दर्शाया नहीँ गया है। 
वसिष्ठ ऋषि (तारा) के पास स्थित इस अरुन्धती तारा को देखने के लिए वसिष्ठ तारे के ऊपर ही निगाह टिकानी 
होगी, तभी उसके बिल्कुल पास स्थित (वसिष्ठ तारे से लगभग सटा हुआ) ' अरुन्धती' नाम का यह छोटा सा मंद तारा | 
देखा जा सकेगा। वसिष्ठ तारे पर निगाह केन्द्रित किए बिना इसे नहीं देखा जा सकता। 

पुलह (3) से क्रतु (८) तारे की ओर गुजरती सरल रेखा सर्वप्रथम जिस चमकीले तारे को लगभग छूती कः x | 
तारा उत्तरी ध्रुव है। यह क्रतु से लगभग 27 अंश को दूरी पर स्थित है। यह ध्रुवतारा लगभग स्थिर है। इसके चारों ओर | 
आकाशस्थ उत्तरी गोलार्ध के सभी तारे 24 घण्टौं में पूरा चक्कर काटते रहते हैं। ध्रुव को English में d Ursae | 
Minoris कहा जाता है। 2 ` ३ 

यहां दिए गए कोष्टक में इन सातों तारों और धुव के विषुवकाल, क्रान्ति एवं दीष्ति-अंक (Magnitudes) दिए | 
गए हैं [क तारों मापदण्ड है। ध्यान रहे-जिस तारे का दीप्ति-अंक जितना ज्यादा होगा, उतनी | 
ए हैं। दीप्ति-अंक तारों की चमक का 1 क अधिक होगा, वह दूसरे से कम चमकने वाला 
ही उसकी चमक कम होगी । अर्थात्‌ दो तारों में से जिसका दीप्ति-अंक अधिक होगा, वह दूर बाला तिज 
होगा। सबसे कम चमकने वाले तारे का दीप्ति-अंक 6 माना गया है। इससे अधिक दीप्ति-अंक वाल | 


से नहीं देखा जा सकता है। 
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यहां कोष्ठक में प्रदर्शित इन सप्तर्षि तारों के दीप्ति-अंकों से स्पष्ट है, कि अंगिरा तारा इन तारों में सबसे ज्यादा 
एव अत्रि तारा सबसे कम चमकदार है। क्रतु एवं मरीचि- दोनों तारों की चमक लगभग बराबर है। ध्रुव तारे की चमक 
वसिष्ठ, अत्रि, पुलस्त्य एवं पुलह नामक तारों से अधिक और क्रतु, अंगिरा एवं मरीचि से कुछ कम है। 
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अभिजित्‌ प्रकाशन पचकूला से प्रकाशित प्रियव्रत शर्मा द्वारा 
लिखित संग्रहणीय पुस्तकें 
इन नीचे लिखी ' अभिजित्‌ प्रकाशन ' द्वारा प्रकाशित प्रो. प्रियब्रत शर्मा द्वारा लिखित दैवज्ञप्रिय 
पुस्तकों के प्रतिपाद्य विषय एवं मूल्य आदि जानने के लिए हमें नीचे लिखे पते पर पत्र दीजिए। हम 


आपको एतदर्थ अपला विस्तृत पुस्तक-सूचीपत्र ( Catalo gue ) बिना मूल्य भेजेंगे। चाहें तो आप 
नीचे दिए गए फोन नं. पर भी इन प्रकाशनो के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करसकते हैं। 


(i) ग्रहोदयास्त निर्णय 


(vi) मुहूर्त-गजानन 
(ii) गणक मार्त्तण्ड (vii) ग्रहयोग एवं दाम्पत्य जीवन 
(iii) शताब्दी ग्रहभोगांश (viii) विश्व लग्नसारणी 
(४) शताब्दी विश्वकुण्डली दर्पण (5) लघु लग्नसारणी 


(४) व्रत-पर्व विवेक (४) भारतीय लग्नर्णिय 


ग्राहको के लिए हर्षपद समाचार 


“अभिजित्‌' प्रकाशन की उपरोक्त इन सभी पुस्तकों में से रुपये 1000/- या इससे अधिक 
मूल्य को पुस्तकें मंगवाने वाले ग्राहक को पुस्तक-मूल्य पर 10 प्रतिशत की छुट दी जायेगी 
और डाकखर्च भी माफ किया जायेगा। 

पुस्तकों का डाकव्ययसहित मूल्य आप हमारे ( अभिजित्‌ प्रकाशन, पंचकूला-हरियाणा 
के ) Axis Bank के Account no. 920020043304168, (IFSC-UTIB 0004269) में भी 
जमा करवा सकते हैं। हमारे इस बैंक खाता में पैसे जमा करवाने के बाद हमारे फोन नं. 
090413-30161 पर हमें अपना नाम, पता, फोन नं. और पुस्तकें, जो आप मंगवाना चाहते हैं, 


भवदीया :- 
श्रीमती बीना चतुर्वेदी, M.A., “अभिजित्‌ प्रकाशन , 


कोठी नं. 59, सैक्टर 6, P.O. पंचकूला ( हरियाणा ) - 134 109, 
Phone : 0172-2565 303, Mob. 090413-30161, 
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110 वर्षे का सर्वप्रथम खगोलसिद्ध सूक्ष्मतम पंचांग (दो मागों खे) | 
( द्वितीय संस्करण उपलब्ध ) | 


पृष्ठ संख्या 826 ठणक ardos साईज 24x18 सें. मी. | 


कम्प्यूटर द्वारा तैयार और मुद्रित किया गया भारत का सबसे पहिला 110 वर्ष (सन्‌ 1941 से 2050 ई. तक) - 
का सूक्ष्मतम पंचांग, जिसकी तुलना विश्व के किसी भी प्रामाणिक Ephemeris से की जा सकती 8 


C! / सम्पादक - श्रीणतथ्डफ्कर) 


दो भागों ( जिल्दों ) मे विमाजित इस महाग्रन्थ में जन्मपत्र आदि निर्माण के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, ज्योतिषियों के लिए नितान्त | 
उपयोगी अनेक विषयों में से कुछेक इस प्रकार हैं - 


1-भारत के सभी ( 35 ) प्रान्तों के प्रसिद्ध 4,000 से भी अधिक नगर-उपनगरों के अक्षांश, रेखांश और स्टेण्डर्ड अन्तर (स्था. म. 
का. का भा. स्टै टा. से अन्तर) | 
2-विश्व के प्रमुख 230 नगरों के अक्षांश, रेखांश, स्टैण्डर्ड अन्तर तथा G. M. T. और भा. W. टा. से उनके स्टैं.टा. का अन्तर। | 
3-विश्व के लगभग 120 देशों की स्टैण्डर्ड मेरिडियन्स, उनके de टा. का G. M. T. और भा. W. टा. से अन्तर | 
4-0 से 60 अक्षांश तक के दैनिक सूर्योदयास्तकाल तथा सेकण्ड तक सूक्ष्म सूर्योदयास्तसाधन की विधि | | 
5-विदेश में उत्पन्न जातक की जन्मपत्री बनाने की सोदाहरण विस्तृत, रारल विधि तथा भारतीय पंचांग के तिथि-नक्षत्र-योग आदि | 
को अन्य देशों के स्टे. टा. में परिवर्तित करने की सोदाहरण विधियां और Summer Time का विवेचन | 
6-इष्टकालिक सूर्यादि ग्रह स्पष्ट करने की अनेक सरल पद्धतियों का सोदाहरण निर्देश एवम्‌ तदर्थ अनेक मौलिक सारणियां। 
7-अन्तर्न्यासपद्धति' द्वारा वन्द्र एवम्‌ बुध जैसे द्रुतगति ग्रहों को सूक्ष्मतापूर्वक इष्टकालिक बनाने की नवीन प्रकिया को अत्यन्त 
सरल बना देने वाली सारणियां और उनका सोदाहरण स्पष्टीकरण | 
| 8-ग्राचीनपद्धति ( इष्टकाल और रपष्टसूर्य ) से इष्टकालिक लग्न स्पष्ट करने के लिए सम्पूर्ण भारत (8 से 35 अक्षांश तक) | 
| की आधा-आधा अक्षांशान्तर पर लग्नसारणियां एवम्‌ उनसे इष्टकालिक लग्नसाधन का सोदाहरण विस्तृत स्पष्टीकरण | 
| 9-नवीन पद्धति ( साम्पातिककाल पद्धति ) से लग्नसाघन के लिए अखिल भारतीय लग्नसारणियां, तदनुसार इष्टकालिक 
लग्नसाघन की सोदाहरण विधि तथा सन्‌ 1941 से 2050 ई. तक का सूक्ष्म साम्पातिक काल और अयनांश। | 
| 10- समस्त भारत के नगरों (अक्षांश) के लिए मेषादि लग्नों का प्रारम्मकाल बतलाने वाली अद्भुत सारणियां, जिनकी मदद से किसी मी | 
नगर में किसी भी दिन अभीष्ट लग्न का प्रारगभकाल (मा. W. टा) केवल एक मिनट में ही बिना गणित किए जाना जा सकता है। | 
11- सन्‌ 7347 से 2050 ई तक (110 वर्षो) का चन्दसहित समी ग्रहों का सूक्ष्म राशिप्रवेशकाल (मार्ट er 
82 For पर दिया गया है, जिससे जावक की जन्मकुण्डली 2-3 मिनट में ही बनाई जा सकती है। | 
| 12- 220 year प्र सन्‌ 1941 से 2050 N तक के तिथि, नक्षत्र, योगौ का दैनिक समाप्तिकाल (meer) S | 
| 13- 220 yor पर सूक्ष्म दैनिक स्पष्ट सूर्य और चन्द्रमा दिए गए / | 
|14- 170 पृष्ठो पर सन्‌ 1947 से 2050 ङ. तक के साप्ताहिक स्पष्ट मंगल, बुध; गुरु, शुक्र, शानि vay राहु | 
दिए गए हैं। यहा एक विशेष कोष्ठक मी दिया गया है, जिसकी मदद से साप्ताहिक स्पष्टयह को | 
ga ही इष्टकालिक बना सकते हैं। Tet के वक्री-मार्यी होने की तारीखे मी दी गई हँ। 
| 15 2001 से. 2050 ई. तक के सूर्य-चन्द्रग्रहणो की सूची, गुरु-शुक्र के अस्तोदय की तारीखें, श्रीरामनवमी, जन्माष्टमी, 
दीपमाला आदि प्रमुख-प्रमुख सभी मासिक पर्व तथा हरिद्वार आदि के चारों महाकुम्भों की तारीखें दी गई हैं। 
ध्यान रहे- 110 वर्ष के इस पंचांग की गणित और मुद्रण-दोनें Electronic Computer द्वारा ही किए गए है, जिससे 
इसमें गणित एवम्‌ मुद्रणसम्बन्धी किसी भी प्रकार की अशुद्धि की तनिक भी गुंजायश नहीं है। | 
पुस्तक के दोनों भाग उत्कृष्ट Imported Paper पर मुद्रित एवम्‌ आकर्षक टाईटलो में निबद्ध हैं। । 


छि मूल्य Rs. 1150/— + डाकव्यय Rs. 60 /— 
पुस्तक का डाकव्ययसहित मूल्य ॥॥,0.या PO. O. द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजिए। 
पुस्तक मिलने का पता :- श्रीमती वीना चतुर्वेदी, M.A., M.Phil, 'अभिजित्‌ प्रकाशन, 
कोठी नं. 59, सैक्टर-6, P.O. पंचकूला (हरियाणा) - 134 109, Phone: 0172-2565 303 
ध्यान दॅ- हमारी पुस्तकों को बेचने का अधिकार केवल "अभिजित्‌ प्रकाशन” पंचकला 
को ही है, अन्य किसी भी विक्रेता को इन्हें बेचने का अधिकार नहीं है। ne e 
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चिरस्थायी बहुमूल्य कागज पर मुद्रित साईज-24४18} CM. 
व्रतपर्व-विवेक सुदृढ, आकर्षक टाईटल 


पढ़कर, रामनवमी आदि किसी मी व्रतपर्व की तारीख का निर्णय आसानी से पंचांगों 
रीख के बारे में मतभेद होने पर कर सकता है। विभिन्न पंचांगों में किसी 
तारीख क बारे म मतभेद होने पर इस पुस्तक में दिए गए नियमों के अनुसार यह निर्णय आप pio सकते कक 


व्रतपर्वों की तारीख का निर्णय पञ्चाङ्गकार किन नियमों के 
Sr a हिन्दी में समझाया गया है | द्रतपवों के निर्णायक मास्त्री est werner wee Ake 
उद्धत किए गए हँ | प्रात, सगव, मध्याहन, अपराद्व, सायं, प्रदौष, अरुणोदय, निशीथ, पूर्वविद्धा-परविद्धा तिथि आदि समी 
पारिमाषिक कठिन शब्दों की (जिनका प्रयोग व्रतपर्व-निर्णय के प्रसंग में बार-बार आता है) सुस्पष्ट व्याख्या की, गई है और इन्हें 
| जानने की es a मुक्ति isn वाले अनेक कोष्ठक आपको. यहां मिलेंगे। 
इस पुस्तक में दिए गए अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कुछेक की ओर हम पाठकों का ध्यान यहां — 
| ü हिन्दु व्रतपर्वो के निर्णायक नियमों-सिद्धान्तों की सरल व्याख्या दी गई है। हक" : 
(ii) log व्रतपदा म यदा-कदा पैदा होने वाले मतभेद के कारण और उनके प्रतिकार बतलाए गए हैं। 
| (iii) Sas 12 चान्द्रमासों के 24 पक्षों में मनाए जाने वाले नवरात्रारम्म, श्रीरामनवमी, अक्षयतृतीया, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 
| श्राद्वारम्भ-समाप्ति, दीपावली आदि सभी व्रतपर्वो के निर्णायक नियमों का विस्तृत विवेचन तथा घर्मशास्त्रो के सभी अपेक्षित 
| व्रतपर्वनिर्घारक, संस्कृत-प्रमाणवाक्यों oe कर, इन व्रतपर्वो की तिथि (तारीख) का निर्धारण-प्रकार सोदाहरण स्पष्ट किया गया है! 
| (४) किस व्रतपर्व के का शास्त्रीय-विघान क्या है ? व्रतदिन की चर्या कैसी हो ? व्रतदिन में पूजा-पाठ कैसे 
| किया जाए ? व्रतदेवता की पञ्चोपचार या षोडशोपचार पूजा कैसे, किस मन्त्र से, किन उपकरणों (सामग्री) से की जाए, व्रत में देवता 


| का ध्यानमन्त्र क्या है ? व्रत में क्या खाएं, क्या न खाएं ? व्रती के लिए क्या«विधि-निषेध है-? व्रतपारणा व्रत के अन्त में किए जाने 
वाले भोजन) का समय क्या है ? पारणा में कौन-कौन से पदार्थ मक्ष्य और कौन से वर्ज्य हैं ? सूतक-पातक में व्रत कैसे किया 
जाए ? रजस्वला स्त्री व्रत के दिन क्या करे ? व्रतभंग होने पर क्या प्रायश्चित्त है ? सूर्य-चन्द्रग्रहण के समय स्नान-दान-जपादि 

| का क्या विधान है ? - इत्यादि पचासों ज्ञातव्य विषयों पर सप्रमाण पूर्ण प्रकाश डाला गया È | 

(४) आधुनिक युग के व्यस्त जीवन को दृष्टि में रखते हुए व्रतदेवता की पूजादि का सारगर्म संक्षिप्त विधान दिया 
गया है, जिसे 10-15 मिनटों में ही कोई भी व्यक्ति स्वयं कर्मकाण्डी विद्वान्‌ की सहायता के बिना ही कर सकता है | 
नवरात्र-घटस्थापन, रामनवमी- पूजा; श्राद्ध-तर्पण, दीपावली पर महालक्ष्मी Tate सभी व्रतपर्वसम्बन्धी अनुष्ठानों को आप स्वयं 
कर सर्के- ऐसी बालबोध शैली में समझाया गया है। लगभग सभी व्रतदेवताओं के संस्कृत-स्तोत्र भी दिए गए हैं। 

(vi) करवाचौथ आदि ब्रतपवों के उद्यापन की सरल प्रक्रिया बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के कोई भी गृहिणी 
स्वयं कर सके-ऐसा सरल विधानसहित निर्देश है। 

(vii) सन्‌ 2001 से 2050 ई. तक के नवरात्रारम्म, प्रदोषव्रत, एकादशीव्रत, दशहरा, दीपावली आदि लगमग समी 

हिन्दु-ब्रतपर्वो की अंग्रेजी तारीखों की लम्बी सूची दी गई ÈI 
छक (vii) सन्‌ 2001 से 2050 ई. तक के सूर्य-चन्द्रग्रहणों, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन के कुम्मपर्वो की तारीखें। 
.(ix) सन्‌ 2001 से 2050 ई. तक के गुरु-शुक्रास्तकाल, a Cae आदि पर्व | $ 
सन्‌ 2001 से 2050 ई. तक के प्रमुख-प्रमुख जैन-पर्वो की तारीखें। n 
| 00 सन्‌ 70 ; से 2050 ई तक के चैत्रादि मासों के चन्द्रदर्शन की , तदनुसार मुहर्रम आदि मुस्लिम मासों 
| की प्रारम्भ-तारीखें एवम्‌ मुहर्रम, ईद-उल-फित्र आदि मुस्लिम त Ea का ज्ञानप्रकार। 
i सन्‌ 2001 से 2050 ई. तक के सिक्ख-गुरुपर्वो की तारीखें। 
| a सन्‌ 200 से ae ई तक के ईस्टर WS, गुडफ़ाईडे की तारीखें और तदनुसार अन्य क्रिश्चियन पर्वो की 
तारीखों का तुरन्त निर्णय करने वाली अदभुत तालिका| 

| i सभी प्रमुख ब्रतों की माहात्म्य कथाए। MR 
100 सी ve adi के देवी-देवताओं की आरतियां एवं स्तोत्र । 
| इन उपरोक्त विषयों के अलावा व्रतपर्वों से सम्बद्ध अन्य बीसों विषय आपको इस पुस्तक में ae 
|| लीजिए। ब्त. आगामी 43 वर्षो तक ( सन्‌ 2050 ई. तक ) व्रतपर्वों की तारीखें जानने के ति आर | 


॥ खरीदने की आपको जरुरत नहीं होगी । ॥ = - डाकव्यय|| 
‘ हमारी पुस्तकें a “अभिजित्‌ प्रकाशन, कोठी नं. 59/8, पंवळूता से ही मिलेंगी। [मूल्य Rs. 625/— + Rs. 90/ | 


इन्हे बेचने का अधिकार अन्य किसी भी बुक्सेलर gw Ne कोठी नं. 59, सैक्टर-6, 
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पृष्ठ संख्या 22 साईज 24 % 18 सें. मी. उत्कृष्ट बहुमूल्य पेपर पर मुद्रित आकर्षक बहुरंगा आवरण 
ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन 


[मेलापकसम्बन्धी प्रत्येक समस्या का परिपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय प्रकाशन] 


[ दूसरा संस्करण ] 

विवाह-सम्बन्ध के निर्णय के लिए वर और कन्या के अष्टकूटों के गुणों की गणना और उनकी कुण्डलियों के मिलान 
पर आज तक कोई प्रमाणिक पुसतक नहीं लिखी गई है | “ ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन “ पुस्तक इस अभाव की शतप्रतिशत 
पूर्ति करती है। यह पुस्तक छः अध्यायो में विभाजित है- प्रथम अध्याय में अष्टकूट का सांगोपांग विस्तृत विवेचन, द्वितीय 
अध्याय में कुज (मङ्गली) दोष पर विस्तृत विमर्श, तृतीय अध्याय में विवाहमुहूर्त के साधन की सुबोध प्रक्रिया दी गई है। 
चतुर्थ अध्याय में भारत के 800 प्रसिद्ध नगरों के अक्षांश, रेखांश तथा ऐसे अनेक मौलिक कोष्ठक दिए गए हैं, जिनकी मदद 
से सन्‌ 1971 ई. से 2000 ई. तक (30 वर्षो मे) पैदा हुए वर-कन्याओ का जन्मलग्न, जन्मनक्षत्र, जन्मनवांश और जन्मकुण्डली 
बिना पुराने पंचांगों की सहायता के 10-15 मिनटों में ही जानकर दैवज्ञ उनकी ग्रहस्थितियों का मिलान तथा अष्टकूटों क॑ गुण 
आदि का निर्णय सरलता से कर सकता है। पंचम और छठे अध्याय मे फलित एवं सिद्धान्त ज्योतिषसम्बन्धी शोधपूर्ण 
ज्ञानवर्धक ग्यारह (11) मौलिक निबन्ध दिए गए हैं, जो ज्योतिष के चौंका देने वाले अज्ञात रहस्य उद्घाटित करते हैं। 
इस पुस्तक में दिए गए अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में से इब कुछेक विषयों पर दृष्टिपात कीजिएः- 

(1) oem के बक्षत्रवरणों के आधार पर बवाई गई विस्तृत गुणमिलाव-सारणी36 बहे yet पर फैली है, जिसमें सभी aed 
7 और दोष तथा sad परिहार एक ही दृष्टि में तुरन्त देखे जा सकते हैं। इस प्रकार की परमोपयोगी विलक्षण महान्‌ मिलाबसारणी का 

सवमुद एक अपूर्व ऐतिहासिक प्रवास है। बितान्त श्रमसाध्य इस विशाल सारणी के विर्माण के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग किया गया है। 
इस मिलावसारणी के अलावा दो और भिन्च प्रकार की मिलावसारणियां भी इस पुस्तक में दी गई हैं। 

(2) वर्ण, गण, षडष्टक, बाडी आदि दोषपूर्ण ळूर्वे के बारे. में उपलब्ध अनेक परिहारवार्क्यो का सोपपात्तिक सप्रमाण विवेचब तया 
उन्का तार्किक विश्लेषण एवं “बाड़ीदोषस्तु विप्राणाम्‌” और “ एक बक्षत्रजाताबां वाडीदोषो ब विद्यते” आदि de विरार 
एदिहारदाक्यों का सप्रमाण विराकरण किया गया है। 

(2) मंगलदेष के ब में प्रचलित “द्वितीये भैमदोषस्तु युग्म-कव्यकयोर्विवा” ओर “गुरु मंगल संयोगे भौमदोषो न विद्यते” - 
आदि sas परिहाखार्क्यो की प्रामाणिकता पर विस्तृत सप्रपञ्च Ra विमर्श एवं इव cash का विश्लेषण-पूर्वक सप्रमाण रप्ड-मणप्ड किया गया है। 

(4) कुज फंगल) दोष की मात्रा का 


परिश्रम का परिणाम हैं। 
(6) मिलान पर मिलने वाले विभिन्न मत-मतान्तरों का विश्लेषण विस्तारपूर्वक किया गया है। प्रतिपाद्य विषयों के 


खण्डन--मण्डन क समर्थन में लगभग 90 मूल ग्रन्थों (संहिता, होरा, मुहूर्त आदि) से सैकड़ों प्रमाणवावय (श्लोक) 
पदे-पदे उद्घृत किए गए हैं। : 


इसके अलावा इस पुस्तक में अनेक ऐसे विषय आपको मिलेंगे, जो गुणमिलान और आपकी विशेष 
ज्ञानवृद्धि करेंगे। “ नाड़ीदोष होने पर भी सम्बन्ध किया जा सकता है”, “ वर-कन्या की TR यात पर न होने पर भी 
सम्बन्ध करने का ज्योतिषशारत्र में निर्दिष्ट शास्त्रीय विधान क्या है?” _ इस प्रकार की अनेक मिलान-सम्बन्धी समस्याओं का 


शास्त्रप्रतिपादित समाधान विस्तारपूर्वक इस पुस्तक में राप्रमाण mga किया गया है मंगलीक के 
उद्गम तथा विकास पर विशेष ऐतिहासिक विवेचन दिया गया है 1 J है विषकन्या योग और मंगलीक दोष 


यह पुस्तक आपको वह सब कुछ बतलाएगी, जो मिलान के लिए 
Az मिलान 4 अनेक मूर्धन्य दैवज्ञ भी कितनी अक्षम्य त्रुटियां करते हैं और इस 


अपेक्षित है। इसे पढ़कर आपको आश्चर्य होगा 
स विषय में उनका ज्ञान कितना अधूरा है। 


मूल्य Rs. 500/- + डाकव्यय Rs. 50 /— 


पुस्तक मिलने का पताः- श्रीमती वीना चतुर्वेदी, M.A., A. Phil., ‘अभिजित्‌ प्रकाशन, 
कोठी नं. 59, सैक्टर-6, p. O. पंचकूला (हरियाणा) - 134 109, Phone: 


0172.2565 303 
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THE PLANETARY EPHEMERIS दत नदि 
red पेपर | 


FOR HUNDRED YEARS आकर्षक 
Colourful 
(1951 To 2050 A.D.) Eg । 


शताब्दी ग्रहभोगाश | 


(सन्‌ 1951 से 2050 ई. तक के सूक्ष्म स्पष्ट दैनिक ग्रह एवं उनका राशि-नक्षत्रप्रवेश व वक्र-मार्गकाल) 
(इंग्लिश एवं हिन्दी-दोनों भाषाओं मे) (इस समय उपलब्ध है |) 

बडे साईज 7 722 GO के इस विशाल TA मे सन्‌ 1951 से 2050 ई. तक के प्रातः 5 घं. ॐ मि CRG) कालिक विकलान्त सूक्ष्म 
Aar AA E सर्य, चन्द्र, मंगल, बः गुरु, शक्र ` ` शक 5 
अद्ध दै व 8 सूर्य, ee a : बुध, गुरु, शुक्र, शनि, Ta राहु , स्पष्ट राहु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो दिए गए हैं। चन्द्र के अलावा सभी ग्रहों का 
स्ट टा. म रास, नक्षत्र-प्रवशकाल तथा वक्र-मार्गकाल भी दिया गया है। चन्द्र का केवल राशि-प्रवेशका दिया है। प्रत्येक मा; 
e प्रदशकाल ही दिया है। प्रत्येक मास की पहिली 
इसकी गणित एवं मुद्रण दोनों Computer Program द्वारा ही किए गए है. जिससे यह किसी भी प्रकार की अशुद्धि से सर्दथा गुक्त है। 
— र्वि जो > — ò कि >, प्रकाशन ज्यो तिषजग x 
जयोतिर री का मन्तव्य ह कि- यह प्रकाशन ज्योतिषजगत्‌ क॑ लिए वरदान है। इसमें वह समी कुछ है, जिसका चिरकाल से हमारे पञ्चागो में 
ता था। ना के तक के ज्योतिषजगत्‌ के इतिहास में यह अपने ढंग का पहला प्रकाशन है, जिसकी तुलना इस दिशय के किसी भी 
प्रकाशन से की जा सकती है। j 


पुस्तक English एवं हिन्दी- एक साथ दोनों भाषाओं में है. जिससे इन दोनों माषाओं के वेत्ता इस एक ही ग्रन्थ से समानरूप में 
होंगे। मूल्य Rs.1000/- + डाकव्यय Rs. 60/- 

विशेष छूट- ज्योतिषशिक्षण संस्थाओं में पढ्ने वाले छात्रों, ज्योतिष अनुसंघानरत संस्थाळेन्द्रॉ एवम्‌ | 
सभी पुस्तकालयों के लिए इसका डाकव्ययसहित मूल्य Rs. 800/- 8 | 


ee छक्का i. 
=» शताब्दी विश्व कुण्डली दर्पण "न 
[एक ऐसी पुस्तक, जिसकी मदद से आप जातक के जन्मकालिक लग्न का निर्णय और उसकी जन्मकुण्डली का निर्माण 
— आ कम्प्यूटर की सी द्रुतगति से कर सकते हँ | 
विश्व के किसी भी नगर/ ग्राम में सन्‌ 1951 से 2050 ई. के मध्य उत्पन्न 
हए/ होने वाले जातक की जन्मकुण्डली 3-4 मिनट में ही बनाइए। 


अद्भुत पुस्तक में 100 वर्ष (951 से 2050 AD तक ) का चन्द्रसहित समी ग्रहो का सूक्ष्म राशिप्रवेशकाल ow टा) दिया गया है, जिसे 
ल > ` छ 
de टा. मे तुरन्त बदला जा सकता है। de से 66 2 अक्षश्च गक प्रत्येक अक्षांश-कला के 


गए एक कोष्ठक की मदद से दिश्व फे किसी भी देश फे | 
अन्तर पर ( अर्थात 0२-17, 0° -2', 0९-31, 0०-4', 0०-5' अक्षांश .... इस प्रकार विश्व के प्रत्येक अक्षाश-कला के लिए ) मेषादि 12 लग्नो का दैनिक | 
उदवकाल सेकण्ड तक सक्ष्मता से बतला देने दाली 135 पृष्ठो की अपूर्व मौलिक सारणियां Computer द्वारा तैयार करके दी गई हैं. जिनको मदद से आप Ra 
फं किसी भी दक्षिण या उत्तर अक्षाशीय नगर/ ग्राम में उत्पन्न जातक की जन्मकालिक लग्नराशि अत्यन्त सूक्मतापूर्वक वस्तुत सिर्फ एक मिनट मे ही जान सकते 
है। ध्यान रहे - बच्चे का जन्म जिस ग्राम में हुआ हो, उसी के अक्षांशों (क्षाश-कलाओं) के अनुसार ही उसके जन्मकालिक लग्न का निर्णय करना चाहिए! उस | 
ग्राम के पार्श्ववर्ती किसी बड़े नगर के अक्षाशो को वहां प्रयोग मे लाने पर लग्न के निर्णय में स्थूलता रहती है। इस पुस्तक में विश्व के हर ग्राम की अज्ञाशकला | 
की सूइमतम लग्नसारणी दी गई है, जिसके प्रयोग से यह सथूलता नही रहती। „ 
गदे जतक का जम्म तमि वे हुआ हो तो इत पाक ने A गईं Me ल e J f | 
और कितने सेकण्ड पर ) प्रारम्म या समाप्त हो रहा है। भूगाल ळे किसी भी स्थल पर 
के आधार पर ) लग्नरारि का सेफण्ड तक GE एदे तमारिकाल 
किसी भी भाषा मे नहीं मिलेगी-यह हम प्रतिज्ञापूर्वक कह सकते है। 
होने वाले किसी भी जातक की जन्मकुण्डली इस विलक्षण पुस्तक 


f 


( दिना गुणा-भाग किए, साधारण 2-3 मौखिक जोड-घटाव द्वारा ही ) अधिक 

(तन्दहास्पद लग्न) जातक के जन्मस्थल पर कब ( कितने बजकर, कितने मिनट ] 

स्थित छोट से छोटे ग्राम मै भी (उस ग्राम के अपने कला तक शुद्ध वास्तपिक अक्षांश & 

आशचर्गरनक सरलता सै घुटकियों मे बतलाने वाली ऐसी अद्भुत पुस्तक आपको विश्द की कि 
1951 से 2050 40. तक दुनिया के कशि भी क i SAR pr त्प 

हारा आप सिर्फ 3-4 मिनटाँ मे ही बिना गुणा-भाग किए आर क या ह 
स्पष्टता के लिए देश-विदेश के विभिन्न नगरौं मे उत्पन्न जातको के जन्मकालिक लगन एदम्‌ desi nia क 
भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लगभग 1000 तथा विश्व के अन्य सभी देशों कै लगभग z us . रेखार, 

क्षत्रीय स्ट॒ टा का अन्तर ) तथा GMT. एवं nen से उनके क्षेत्रीय स्टेण्डर्ड टाईम का अन्तर दिया 

मूल्य Rs. 500/- + डाकव्यय Rs. 50/- अभिजित. प्रकाशन” के गा कतवा गए 

पर अथवा "` : 
शता वोतो पुत का डाकव्ययसहित मृत्य नी पिल nal पुस्तके रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाती है। VPP è 


D DAD D, drawn in favour of ‘Abhijit Prakashan’) द्वारा भी भेजा जा सकता है 
'अभिजित्‌ प्रकाशन, 


भजने की व्यवस्था नहीं है। i 
पानि सरे चतुर्वेदी , M.A., M.Phil., 
प्राप्तिस्थान :- श्रीमती वीना चतु e: 0172-2565 303 


पुस्तको का 
कोठी नं. 59, सैक्टर-6 RO. fun- 9.0. पंबकूला (हरियाणा) - 134 109, Phon 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


306 


Digitized by Sarayu Trust Eoundation-Delhiand-eGangotrihkunding-by-MoEKS 
` श्री मार्ततण्ड पंचांग एवं ज्योतिष कार्यालय 
यह शताब्दी-पुराना उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिष कार्यालय है, जिसने लोगों की जटिल से जटिलतर 


समस्याओं का फलितशास्त्रीय चमत्कृतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर भारी अक्षुण्ण यश अर्जित किया है । इस कार्यालय 
— fi 
के अघिष्ठाता 


विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पं. श्री इन्दुशेखर शर्मा 
एवं श्री संयमी शर्मा एम.ए., ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्राचार्य हें । 

त्रिस्कन्ध ज्योतिष के पारदृश्वा आप द्वारा विगत वर्षों की गरिमामय अवधि में ऐसा शोधपूर्ण चिन्तन पाठकों 
को दिया गया है, जिससे इस शास्त्र में परम्परागत विचारधारा से अपने आप में एक विलग क्रान्तिकारी दर्शन 
भारतीय ज्योतिष जगत्‌ में प्रतिष्ठापित हुआ है । आप भारतीय आर्ष ज्योतिष विद्या के सुपरीक्षित गूढ़ दिव्य सिद्धान्तो 
के आधार पर आपकी समस्याओं को निरस्त कर खोई हुई शान्ति लौटाने की अद्‌भुत क्षमता रखते हैं । 

गुरुवार को कार्यालय में अवकाश रहता है। 

ध्यान दें-बाहर से आने वाले महानुभाव टेलीफोन द्वारा पण्डित जी से मिलने का दिन व समय निश्चित अवश्य 
कर लें, अन्यथा सम्भव है-आपको कार्यालय पहुंचने पर समय न मिल पाये और निराश लौटना पडे । प्रात: कार्यालय में 
आकर अपना क्रमांक (Token No.) कार्यकर्ता से प्राप्त कीजिये। इसी क्रमांक के अनुसार आप पण्डित जी से मिल 
सकेंगे । क्रमांक निकल जाने पर कार्यकर्ता से सम्पर्क करें। आप कार्यालय में आकर व हमारे लैंड-लाईन नं. 0160- 
2641277 पर 7:30 A.M. के बाद फोन कर अपना क्रमांक (Token No.) प्राप्त कर सकते हे | 

यदि आप कार्यालय आने में किसी भी तरह से असमर्थ हैं तो अपने किसी भी कार्य की फीस 
9988407010 नंबर पर ‘Google Pay’ कर सकते हैं। और अपने कार्य का विवरण भी इसी नंबर पर 
Phone/WhatsApp अवश्य करें। 

हमारे यहां से चित्रापक्षीय निरयण गणनापद्धति द्वारा क्षेत्रीय (Zonal) जन्मसमय, जन्मतारीख और जन्मस्थान के 
शुद्ध अक्षांश आदि के आधार पर सूर्योदयास्त आदि में सभी अपेक्षित संस्कार देकर भारतीय/विदेशी जन्मपत्र, टेवा और 
निवासस्थानीय अक्षांश आदि से वर्षफल बनाये जाते हैं | व्यापारिक मशवरे ( सोना-चांदी आदि धातुओं एवं चना, ग्वार 
आदि अनाजों की तेजी-मन्दी) तथा किसी भी ग्रह किंवा राशि के रल/उपरल के लिए प्रत्यक्ष मिलें अथवा फोन से 
सम्पर्क करें । श्री नवग्रहयन्तर, सिद्ध श्री महालक्ष्मी आदि यन्त्र प्रत्यक्ष आकर प्राप्त करें। यदि आप प्रत्यक्ष प्राप्त करने में 
असमर्थ हों, तो मनिऑर्डर भेजकर रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 

““ईश्वरेच्छा से भूत-भविष्य में जो कुछ ग्रहगोचरवश अनुभव किया है, वह आपके समक्ष रख दिया है । जो 
1 हो चुका है, उसके आप प्रत्यक्षदर्शी हँ । जो भविष्य है, उस पर आप भूतानुसंधान के आधार पर विश्वास 
aa |” 


“By God’s grace whatever has been experienced with regard to Past, P 
been highlighted and shared with you. Whatever has so far occured has also 


fet ४ been witnessed by the 
masses. Therefore, you can trust and have aith on the basis of our research, experience, expertise 


and level ofaccomplishment in 5 ast. ड expertis 
rat ° anyami Sharma 
श्र मार्तण्ड पंचांग एवं ज्योतिष कार्यालय 


नजदीक -रेलव स्टेशन, मु.पो. कुराली ( मोहाली ) पंजाब, पिन-140 103 , भारत। 


For Appointment - Inquiry Contact: 0 160-2641277 
www.shrimartand.com +91 9988407010 {® 


resent and Future has 
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बच्चों की कहानियां हिन्दी में Childern Stories in English 


Rabbits & Elephants 
The Frog and the Snake 


पित्तर दोष कारण और समाधान 


संत कबीर जी की पुस्तकें | 


अनुराग सागर 


मुफ्तखोर मेहमान z Je Lae and The Bed-Bug विवाह बाधा और दाम्पत्य सुख कबीर दोहावली 
खरगोश और हाथी Ei alee of te Elephant त्वचा रोग और सौंदर्य निखार कबीर जी की साखी 
शैतान बौने त्र | The witch & the c ildren लत र 
बच्चे और दुष्ट जादुगरनी O Ue pemes yie played & Joke मधुमेह जटिलताएं कारण और चिकित्सा कबीर जी की रमैणी 
© | True Friendship aa ` बीजक 
sel aad 5 | Foolish Fox संभव है उच्च रक्तचाप का घरेलू उपचार | कबीर बीजक 
Sa 96 | Selfish Frog RI भर्तृहरि शतक 
स्वार्थी मेंढक लावा Interesting stories of Shekhchilli पट राग क कारगर उपचार 55 
> 
शेख चिल्ली की कहानियाँ Z | The Hen That Laid Golden Eggs भाग्यशाली रल लक्की सटोन्स सैल्फ कान्प्कीडैंस सीरीज 
अल्लादीन 'का जादुई चिराग -g | (Toil Never Goes Waste) ज्योतिष में काबिल बनो सफलता पाओ. 
बदर का न्याय 22 | Alladin and the Magic Lamp , में रोग निदान ल्ला लता पा 
—— नमस्कार = Inspiring stories of Akbar Birbal देवी पूजा व अनुष्ठान आपकी श्रेष्ठ सफलता की शक्ति 
खजाना 20 | Interesting tails of Akbar Birbal es 5 बढो लक्ष्य की ओर 
मुर्गा और मोती | ळे | Evergreen Stories of Akbar Birbal (देवी के चमत्कारीक 51 शक्ति पीठों सहित)| जीत के दावेदार 
जाँबाज fer (aat) Thirsty Crow (Silly Misunderstanding) त KASR 
ma] ` 
ब्राहमण, चोर और ८ In the court of Monkey (Clever Stories) | SHU राग का सफल उपचार चिन्ता मुक्त कैसे हो 
लीस; हि i 05 Di USN Black Smith गर्भावस्था में जच्चा-बच्या की देखभाल सफलता के पया 
[न आर नाग दवता योगी 
पांच परीया और किसान z | Ali Baba & Chalis Chor हिमालय के योगी अल के 101 सून z 
स्नोवाईट और सात बोने | Amazing World of Alice el आत्मविश्वास कैसे बढाएँ 
शेर और खरगोश 555 . सफलता की सीढ़िया 
बंबलोना की कहानीया bee, | आपव तन आगे बढो, बढ़ते रहो 
नन्ही जलपरी | ven Dwarts i 
© | Little Mermaid अजमाए हुए प्रभावशाली टोटके एवं उपाय 


पुस्तकें मंगवाने का यता : 


अमित पाँकेट बुक्स 
नजादीक चौंक अड्डा टांडा, 
जालन्धर शहर-144 001 ( पंजाब ) 


| सोने के कंगन वाला बाघ Story of Thumb Lina 


An Ugly Duckling 
Marriage of Mouse 
Gold Bracelet Tiger 
Elephant and Aunt 


योगो द्वारा रोग चिकित्सा 
भजन कीर्तन 
हरिवंश पुराण ( छोटा साईज ) 
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श्री राम चरित मानस रामायण | की छरिर्छा quror 


( सूल्य 600 रूपये ) (मूल्य 360 रुपये ) 448 पेज (सजिल्द) 
fi COLOURING 
(बढ़िया सफेद कागज) (सजिल्द) sit Se amara BOOKS (Small) 
'छपा मूल्य 25 रुपये 
प्रत्येक 


बड़ा साईज ( मूल्य 330 रूपये) (सजिल्द) 
30 Het 


सम्पूर्ण रामायण 


(1136 पेज) ( मूल्य 330 रुपये ) 


si facor प्युराणा 


Big 
(बढ़िया सफेद कागज्ञ) (मूल्य 300 रुपये) (सजिल्द) 


ए (3236/16) श्री fasor पुराण (जल) | | COLOURING 
Het fra पुराण Medium (मूल्य 160/-) (2336/16) BOOKS (Big) 


Big ९ मूल्य 600 रुपये ) श्री दुर्गा सप्तशाती (सजिल्द) 


'छपा मूल्य 50 रुपये 
प्रत्येक 
fora पुराण Green ( बढ़िया कागज़ पर ) ( मूल्य 100/- ) पृष्ठ 264 


Medium 275/- श्री -दुर्गा सप्तशाती (सजिल्द) 


3 संपूर्ण Red (पेज 160) ( मूल्य 70/- ) JUMBO 
89 संपूर्ण सुख सागर कक जता COLOURING BOOKS 
U 
( 984 पेज) ( मूल्य 600 रुपये ) Do श्रीमद्‌ भागवद्‌ गीता (सजिल्द) छपा मूल्य 100 रूपये 


( 416 पेज ) बड़े साईज में ( मूल्य 250/- ) प्रत्येक 


संपूर्ण सुख सागर 
Medium (2336/16) 275½ श्रीमद्‌ भागवद्‌ गीता (सजिल्द) 
print! 


rr — — 

(पृष्ठ 400, सजिल्द) (पृष्ठ 400, सजिल्द) | (७७७) श्रीमद्‌ भागवद्‌ गीता (सजिल्द) 
(मूल्य 360/- ) (मूल्य 360/- ) printing (224 पेज) (मूल्य 160/- ) 

STAJ Aa ssTra= 


( पृष्ठ सं> 424, सजिल्द ) (पृष्ठ t 424, सजिल्द ) 
९ मुल्य 360/-) ९ मूल्य 360/- ) 


PAY TM करके कोई भी 
पुस्तक मंगा सकते हें । 


युस्तके मंगवाने का पता : 


अमित पाँकेट बुक्स 
नज़दीक चौंक अड्डा टांडा, 
जालन्धर शहर-144 001 ( पंजाब ) 


श्रीमद्‌ amras गीता 


९ मूल्य 85/- ) 
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चमत्कारी अंक ज्योतिष आधुनिक निर्माण में वास्तु शास्त्र का उपयोग 


माइक्रोवेव में कैसे पकाएं ( चित्रों सहित) | जूड़ो कराटे एवं मार्शल आर्टस 


शादी-विवाह के रीति-रिवाज बाँडी बिल्डर कैसे बनें ॥ हस्त रेखा ज्ञान वास्तु दोष कारण और निवारण 
विवाह-सन्तान और तलाक | लेडीज हैल्थ एण्ड ब्यूटी गाईड अंक ज्योतिष ( कीरो ) बिना तोइ-फोड वास्तु दोष निवारण 
आरती संग्रह व भजन सागर चाणक्य नीति (हिन्दी में ) भृगु संहिता (400 पेज ) वास्तु दोष मिटाए 
पितर दोष शांति के चमत्कारी उपाय चाणक्य नीति ( भाषा टीका सहित ) खराब ग्रहों के अचूक उपाय एवं टोटके रलों के चमत्कार 
गोचर विज्ञान विदुर नीति आइए ज्योतिष सीखे 15 शास्त्र oe 
महामृत्युन्जय - जप विधान शुक्र नीति TEN रल पहनिए भाग्य बदलिए 
साई सदर f योगासन व्यायाम एवं सौंदर्य I टोके जन्मकुण्डली दारा भविष्य जानिये 
? sane 
साई भजन माला योगासन व्यायाम एवं प्राणायाम छ डा PRR जानिए । स्वत फल ज्योतिष 
l AE शनि से साढे साती के उपाय एवं टोटके शकुन विचार फल 
मंत्र साधना रहस्य = nÀ राहु-केतु से बचाव के अचूक उपाय प्रश्नफल ज्योतिष 
महामृत्युन्जय साधना एवं प्रयोग be सारे मंगल-शुक्र अनिष्ट से बचाव के उपाय आयु एवं भाग्य दीपिका 
बच्चो के नाम बूटियों बृहस्पति-सूर्य पीड़ा से मुक्ति सम्पूर्ण मुहूर्त ज्योतिष 
जन्म दिन पूजा विधान जड़ी बूटियों द्वारा रोगोपचार 5 dank शनि के उपाय 
e स्वास्थय रक्षक रामबाण नुस्खे मंगली दोष निवारण के उपाय एवं टोटके | मंगल के उपाय 
/ ल खजाना निरोगी जीवन ( आर्युवैदिक गाइड ) सम्पूर्ण Eas एवं उपाय आपके हस्ताक्षर, अंक, रंग सब बोलते हैं 
कुकरी बुक ( रसोई शिक्षा ) कम्पलीट चिलडून केयर एडवाईज़र हस्त रेखाओं में छिपा भविष्य चारों वेदो की 108-108 प्रमुख सूक्तियां 
अचार, चटनी, मुरब्बा बनाईए घरका वैध हस्त रेखा शास्त्र ( 500 चित्रों सहित ) क्यों ( बड़े साईज में ) 
होम टेलरिंग ( सिलाई-कटाई ) परफैक्ट होम्योपैथिक गाईड हस्त रेखा शास्त्र ( कीरो ) रुद्राक्ष पहनिये भाग्य बदलिये i 
भाग्य दर्पण प्राचीन लाल किताब एवं हस्त रेखा ज्ञान आपकी हस्त-मस्तक व पाद रेखाएं बोलती है 
शुद्ध जन्म पत्री कैसे बनाएँ? लाल किताब ( अनिष्ट ग्रहों के उपायों सहित )| | पुस्तकें मंगवाने का war. 
राष्ट्रीय गीत ( देश भक्ति गीत ) अंक ज्योतिष और आपका व्यवसाय लाल किताब और चमत्कारी टोटके अमित पाँकेट बुक्स 


नज़दीक चौंक अड्डा टांडा, 


'कब होगा भाग्योदय लाल किताब के टोटके 
| (जालन्धर शहर-144 001 ( पंजाब ) 


| मोटापा घटाए चुस्ती बढाए 
शराब, बीड़ी, सिगरेट से कैसे छुटकारा पाएं वास्तु शास्त्र तथा हम द हमारा भवन 


2 
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अपनी मनपसन्द पुस्टकें घर बैठे डाक ( By Post) में मंगवाएं किताब की कीमत + 60 रुपये डाक खर्च 


जातक कथाएं 


जोड़ कर Pay TM करें 94170-21269 


शरतचंद्र एवं मुंशीप्रेम चंद के उपन्यास 
मुंशी प्रेमचन्द की लोकप्रिय कहानियां 


शाबर मंत्र 
यंत्र सिद्धि 


तंत्र मंत्र टोटक्के 


उपाय ही उपाय 


हितोपदेश आइडिया बाबा के टोटके भैरव सिद्धि मुंशी प्रेमचन्द की अनमोल कहानियां i 
| प्रेरणादायक कहानियाँ विपत्ति नाशक टोटके हनुमान सिद्धि मुंशी प्रेमचन्द की सदाबहार कहानियां 
| ज्ञानवर्द्धक कहानियाँ | सिद्ध मंत्र माला काली सिद्धि मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानिया 
शिक्षाप्रद कहानियाँ कष्ट निवारक उपाय ही उपाय इच्छापूरक सिद्धिया मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानियां 
त eres 
बेताल मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास 
| सिंहासन का H टोटके ही टोटके सर्वमनोकामना सिद्धि = ee 
caia चिन्तापूरक अचूक उपाय ततर मंत्र यंत्र से रोग निवारण | काया कल्प मु i 
| अलादीन का जादुई चिराग प पण्डित जी के चमत्कारी टोटके तर साथिया और प्रेमाश्रम मुंशी प्रेमचंद 
दास्तान-ए-हातिमताई 0 | धन लक्ष्मी प्राप्ति के चमत्कारी उपाय 


तेनाली राम की कहानियां ० प्रयोग विधि कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद 


लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग एवं साधना 


शेख चिल्‍ली के किससे... | विदेश यात्रा के अचूक kpin a 
दादी-नानी की कहानियाँ $, दुर्लभ चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग रफी के सुपरहिट गीत i oy sor 
पंचतंत्र की कहानियाँ चमत्कारी शाबर सिद्धि कासा हि त गोदान मुंशी प्रेमचंद 
मुल्ला नसरुदीन के किस्से चमत्कारी टोने टोटके किशोर के सपरहिट गीत. | गिला मुंशी प्रेमचंद 
हंसी मजाक के चुटकुले योगीराज के आजमाए हुए टोटके i क बरदान मुंशी प्रेमचंद 
विश्व प्रसिद्ध रहस्मयी घटनाएं. | यंत्र-मंत्र-तंत्र एवं टोटकों द्वारा- मुकेश के सुपरहिट गीत 


कफ़न मुंशी प्रेमचंद 


विश्व प्रसिद्ध खौफनाक कहानियां | भाग्य बदलिये 


ज्ञम्पित्ता प्यो ० व्ट व्ञुस्कस्त 
नजदीक चौंक अड्डा टांडा, देव राज गर्ल्ज स्कूल वाली गली, 
WISTS शाहर-१44 001 ( पंजाब ) दूरभाष : 0181-5001695, 5064696 


कुमार शानू के सुपरहिट गीत| _ agah naa 
- | सेवासदन मुंशी प्रेमचंद 


कमला शरत चंद्र 
पथ के दावेदार शरत चंद 
रविन्द्रनाथ टैगोर की अमर कहानियां 


७-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


हनुमान ज्योतिष 


राम उपासना 

श्री नृसिंह उपासना 
नवग्रह उपासना 
चण्डी उपासना 
सम्पूर्ण काली उपासना 

सम्पूर्ण शनि उपासना 

हनुमान उपासना 

भैरव उपासना एवं सिद्धि 
बाला जी उपासना 

महालक्ष्मी उपासना 

विष्णु उपासना 

गायत्री उपासना 

| दुर्गा उपासना 

बगलामुखी उपासना 
बगलामुखी रहस्य साधना 

शिव उपासना 

गणेश उपासंना 

| सूर्य उपासना 

सरस्वती उपासना 

मां वैष्णों देवी की उपासना 

श्री कृष्ण उपासना 

| देवी पूजा व अनुष्ठान कैसे करें 
| सम्पूर्ण नव दुर्गा पाठ 


हनुमान पूजा विधान एवं व्रत कथा | नौ देवियों की अमर कहानी 
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अष्टावक्र महागाता हनुमान चालीसा 


सोमवार व्रत कथा 
बृहस्पतिवार व्रत कथा बु शिव चालीसा 
गणेश चतुर्धी करत कथा शुक्रवार व्रत कथा $| | दुर्गा चालीसा 
सपूर्ण व्रत एवं त्योहार सत्यनारायण व्रतकथा श्र] आरती संग्रह 
कुरुक्षेत्र महालय दुर्गा नवरात्रे व्रत कथा प्र रामायण तका 108 
पांच केदार यात्रा और श्री बद्रीनाथ तीर्थ शनिवार व्रत कथा 2 RATE ay 
चालीसा पाठ संग्रह ( सजिल्द) रोध व्रत कथाएं $ गायत्री मंत्र जाप 
सुन्दा कांड (भाषा टीका) हि शिवरात्रि व्रतकथा 5५ | साई चालीसा 
सुद कांड (मोटे अक्षर) मंगला गौरी व्रत कथा Al | शनि चालीसा 
मुद कांड मूल पाठ 96 पेज हलषष्ठी व्रत कथा $ | गणेश चालीसा 
सुन्दर काण्ड (रंगीन चित्रों सहित मोटे अक्षर) ru = M 4 arty 
eee सन्तान सप्तमी व्रत कथा g काली चालीसा 
सोमवती अमावस्या व्रत कथा अ | भैरव चालीसा 
i i माँ अनपूर्णा ब्रतकथा है | विष्णु चालीसा 
माघ मास महात्य धर्मराज व्रत कथा | आदित्य हृदय स्तोत्र 
वैसाख मास महात्य शनि चालीसा ड नित्य मंत्र जप माला 
पुरषोतम मास महात्य आरती संग्रह गोपाल सहस्त्रनाम 
बच्चों के नाम हनुमान चालीसा ऋ | विष्णु सहस्त्रनाम 
श्री qan (लाल छपाई) दुर्गा चालीसा 2 PRAA 
भजन संग्रह 4 
गोपाल सहस्रनाम a ~ दगा करणच i 
| महामृत्युञ्जय मंत्र जाप 
विष्णु सहस्ननाम करवा चौथ, अहोई, दीपावली कथा | नवग्रह शांति पाठ 
आरती संग्रह ( लाल छपाई 64 पेज ) श्रावण मास की सोमवार की कथा | शनि शांति पाठ 
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मंगल शांति पाठ 
राहु-केतु शांति पाठ 
बृहस्पति शांति पाठ 
अनमोल वचन 

ज्ञान सागर 

अच्छे बोल 

ज्ञान के मोती 
चाणक्य नीति 

निरोग कैसे रहे 
महामृत्युञ्जय चालीसा 
कष्ट निवारक टोटके 
n | रामबाण नुस्खे 

साई कष्ट निवारक मंत्र 


1५१ 00-07 ER IE ५२७७४ 


राम रक्षा स्तोत्र 

मेंहदीपुर बाला जी चालीसा 
श्री खाटू श्याम चालीसा 
कबीर दोहावली 

कमल नेत्र स्तोत्र 

तनाव दूर करने के उपाय 
बड़े काम की छोटी बातें 


पुस्तकें मंगवाने का पता : 


अमित पाँकेट बुक्स 
नज़्दीक चौंक अड्डा टांडा, 
जालन्धर शहर-144 001 ( पंजाब ) 
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घर as कोई भी पुस्तक मंगवाने के लिए मनी ऑर्डर (M. O) करें 
Paytm करें 94170-21269 पर। (comà डाक खर्च है।) 


ज्जा शास्त्रा | T o elg- 
कारण और समाधान j p — . 3७० हर Del er gmin से ज़ th 


उपाय एव ehe 
(da un द्वारा डुपाथ ) 


मूल्य-100+60=160 मूल्य-75+60=135 मूल्य-80+60=140 


ज्र क्यः 


aron ma warn feu 


SURG eins 
| URA SRT 


1. श्रीमार्तण्ड ज्योतिष कार्यालय '- यह शताब्दी पुराना उत्तरभारत का एकमात्र ऐसा ज्योतष 
कार्यालय है, जिसने असंख्य लोगों की जटिल से जटिलतर समस्याओं का फलितशास्त्रीय 
चमत्कृतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर भारी अक्षुण्ण यश अर्जित किया है। हमारे यहां से चित्रापक्षीय 
निरयण गणनापद्धति द्वारा क्षेत्रीय (Zonal) जन्म समय, जन्म तारीख और जन्मस्थान के ए द्ध 
अक्षांश आदि के आधार पर अक्षांश, सूर्योदयास्त, अयनांश आदि में सभी अपेक्षित सूक्ष्म संस्कार 
देकर स्वनिर्मित अत्याधुनिक /कम्प्यूटरीळूत सारणियों द्वारा भारतीय/विदेशी जन्मपत्र, टेवा/दशा 
और निवास स्थानीय अक्षांश आदि से वर्षफल अतीव सृक्ष्मतापूर्वक बनाये जाते हैं, जिनमें स्वास्थ्य, 
सन्तान, स्त्री, धन-सम्पत्ति, भाग्योदय, कार्यक्षेत्र, प्रगति आदि का निर्णय किया जाता है। 
जन्मपत्रादि हिन्दी में सुन्दर व संक्षिप्त फलादेशसहित अत्यन्त सावधानी से बनाये जाते हैं। 

नोट-प्रत्येक कार्य की पूरी फीस ऑर्डर के साथ ही भेजे । W. P. P. नहीं 
पेशगी के कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा । डाकव्यय अलग से होगा । 
(0) भारतीयसाधारण जन्मपत्र की फीस 


की जायेगी। बिना 


Rs. 800 / 
(ii) भारतीय विस्तृत ( बड़े ) जन्मपत्र की फीस Rs. 1500/ 
(ii) विदेशी जन्मपत्र की फीस Rs. 1500/ 
(४) भारतीयटेवा/दशा की फीस Rs. 300/ 
(९) विदेशीदशाकी फीस Rs. 500/ 


(शं) भारतीय वर्षफल की फीस 1२५. 700/ 

(vil) विदेशी वर्षफल की फीस ॥ Rs. 1100/- 

(viii) शुद्ध विवाहमुदूर्त /कुण्डली मिलान की फीस Rs. 1100 /- 

(1%) _ फोन पर मुहूर्त /मिलान की फीस Rs. 2100/ 

आप प्रश्‍न वी फीस Rs. 1100/ 

2. मन्त्रादि साधनाकाल के विशेष समय में नवग्रहयन्त्र, महालक्ष्मी यन्त्र, सिद्धगोपाल 
यन्त्र CR जाते हैं। जिनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण यहहैः- 

(i) सिद्ध शनियन्त्र - इस यन्त्र को धारण करने से शनिजन्य अशुभ पीड़ा से 
wIA-Rs.2100/ f A a E 
| 01) श्रीलक्ष्ी वत - soe आदि से विधिवत्‌ शुभ वेला में बनाये इस as को पृजास्थल या 
E गल्लेमें रखने से लक्ष्मीजी की अपार कृपा रहती है।फीस-1२४. 51007 : . ee, 

__ 09) अठराहा नाशक यत्र - जिन औरतों के बच्चे अठराहा, मसान दोष आदि के कारण मर 
KA , उनके संरक्षणार्थ यह यन्त्र वरदान रूप 1फीस-1२६. 2100/ 


í FA - इस यन्त्र को श्रद्धासहित स्त्री धारण करे तो चिरंजीवी 
॥ फीस-1२६. 2100/ gar 
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समय-समय पर हेम 


चांस की लिखित Report 


हैं। विस्तृत विज्ञापन ' व्यापार -विमर्श ' के अन्त में देखें । 


विवरण भी इसी नम्बर पर Phone/whatsA pp हारा अवश्य भेज दे। 


ie Report के अतिरिक्त Phone पर प्रतिदिन बात करने की फीस अलग से होगी। 
पत्रव्यवहार हेतु अपने साफ-साफ डाक पते के साथ फोन नं. एवं Pincode feraara भूलें। 


— . -: पण्डित जी से | हेतु :- 
क्रमांक (Token) प्राप्ति का समय - 7:30 से 10 A.M. 
पण्डित जी से मिलने का समय - 9 A. M. से 


निश्चित कर लें। ) 


गुरुवार को कार्यालय में अवकाश रहता है। 
पत्र-व्यवहार के लिए पता - 


पं. संयमी शर्मा, NI. A., ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्राचार्य, 
सुपुत्र पं. इन्दुशेखर शर्मा, शास्त्री, VI. A., ज्योतिषाचार्य, 
श्रीमार्तण्ड ज्योतिष कार्यालय ( नज्ञदीक रेलवे स्टेशन ), 


मु.पो. कुराली, जिला मोहाली ( पंजाब ) पिन- 140103 
'फोन-0160-2641277, 09988407010 
Website : www.shrimartand.com 


TiAl, सरसों, गुड़, खाण्ड, शेयर मार्कीट, सोना, चांदी आदि के | 
'। वर्षो से अनेकों व्यापारी हमारे परामर्श से लाभ उठाते आ रहे हैं 
एक जिन्स ( चना, ग्वार आदि अनाज, तिल-तेल सरसों, बिनौला आदि तिलहन, रुई, गुड़, खाण्ड | 
एवं शेयर मार्कीट तथा सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं ) की लिखित Report की अडबांस | 
फीस Rs. 6000/- प्रतिमास एवं वर्षभर की फीस Rs. 60000/- के हिसाब से चार्ज किये जाते | 


यदि आप कार्यालय आने में किसी भी कारण से असमर्थ है तो अपने किसी भी कार्य की 
'फौस 9988407010 नम्बर पर Google Pay कर सकते हैं और अपने कार्य का | 


( दूर से आने वाले सज्जन टेलीफोन से पूज्य पण्डित जी से मिलने का दिन व समय 


